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२. विज्ञापन सिर्फ भाषा आऔँ म्वन्धी ही 
र्‌ साहित्य सम्बन्धी ही 
लिये जायेगे न 


पत्नव्यवद्दार नीचे लिखे पतेपर करें:-- 
व्यवस्थापक-सबकी बोली 
वधा 
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`: सबकी बोली 


R वर्ष १] नवम्बर १९३९ [ अंक २ 
RC 

शी | प्रार्थना 

<a हे जगदगुरों ! हमें ज्ञान दो | हमारा अध्ययन तेजस्वी हो । 


स्व-घरम, स्व-देश और स्व-भाषा की सेवा करनेके लिये हमें ज्ञान-बछ 
- ' और तप-बल दो | हम अक दूसरेके प्रति अदारताकी क्पमा-वृत्ति 
रखकर आपस प्रेम कर सकें, जैसी हमें प्रसन्नता दो ॥ तुम्हारे 
। कारण हम-सबोंका अक विशाल विस्व-कुटुम्ब बन जाय | 
| क * * 
हे आनन्द-सिन्धु ! हमारे जीवनके प्रमातमै ही तुमने कह दिया-- 
। न अल्पे सुख अस्ति-क्घुद्र वस्तुओमे, ओछी बातेंमें, सुखका अक 
कणभी नहीं है। | 
| प्राचीन पुण्यात्मा अषियोने कहा---' सत्यसे परे धर्म नहीं है |! 
दुनियँनि सुना,--“ सत्तासे परे धर्म नहीं है |” अिसीसे धर्मके नामपर 
। अधमं बढ़ा; और शक्तिने शिवको पैरोंतले कुचल डाला | कुचले- 
। कचडे शिव [कल्याण] ही में खरा तेज है शिवका ध्यान करनेसे ही 
i ` Ra प्रसन्नः होती है | प्रभो ! यही हमारा विश्वास बना रहे । प्रेमका 
= और श्रद्धा का प्राण हमें प्रदान करो | हमें प्राणवान बनाओ | 


ह. . — कालेलकर 
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कार्यकी दिशा 


[ काका कालेलकर ] 


जिस देशम अंगरेजीकी शिक्षाको शुरू हुअ कोओ सौ सवासौ 
बरस हो चुके हैं। जिस AN अँगरेजी सिखानेके लिये 
सैकडोंकी तादादमें सहायक रूप पुस्तकें निकळ गयी हैं। और 
अंगरेजी सीखने-सिखानेका अच्छे से अच्छा और आसान से आसान 
तरीका खोज निकालनेमे, दुनियांके जिस छोर से अस छोर तक 
दिन-रात, हजारों शिक्षक लगे हुओ हैं | अब राष्ट्रभाषाकी शिक्षाके 
लिये भी हिदुस्तानके प्रांत प्रांतमें असी ही खोज शुरू हो 
जानी चाहिये । हिन्दी अुदूके साथ अपनी प्रांतीय भाषाकी तुलना 
करके, जिन जिन ain ध्यानमें रखना आवश्यक हो अनका 
हमें संग्रह करना चाहिये । अगर हमारे प्रचारक जिस तरफ ध्यान 
दें, और जिस: निरीक्षणक, खोजके, फल हमारे पास भेज दें तो 
* सबकी बे ली ' में, जहांतक सभव होगा, झुन्हें स्थान दिया जायगा | 

* * 

“ भाषा-शास्त्र ' का अध्ययन कुछ कम रोचक नहीं है और 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान तो अतिहास और समाज-शास्त्रकी दष्टिसे 
और भी ज्यादा रोचक है, ज्ञान करानेवाला और जगानेवाला है | हम 
आशा रखें कि अनुभवी शिक्षक और प्रचारक अपने जिस कमेत्रमें 
अखंड खोज करेंगे। 


, अँगररेजीमें प्रतिद्वन्द्वीको RAS (Rival) कहते हैं । यह 
शब्द किनारा-वाचक ळेटिन शब्द 'राइवस' ( Rivas ) से आया है | 
नदीके किनारे बसनेवाले लोग पानीके लिये हमेशा झगड़ते रहते हैं | 
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कार्यकी दिशा ३ 
भगवान Gen जमानेमें अक बार बहुत भारी अकाल पड़ा | अस 
समय शाक्य और कोलिय, इन दो जातियोंमें पानीके लिये खूब 
झगड़ा मचा | तब बुद्ध देवने अन झगड़ालुओंसे कहा कि भाजियो, 
पानीकी कीमत ज्यादा है या मनुष्यके रक्तकी ? पानीके लिये खून 
बहाना कहाँतक आचित हैं? दोनों जमातके लोग लज्जित हो 
गये और युद्ध टल गया | 


संस्कृत भाषामै भी प्रतिस्पर्धीको 'प्रतिकूल' कहते हैं । “कूल! 
नदीके किनारेको कहते हैं और जो अपने विरुद्ध किनारे पर रहता है, 
अुसका हित-संबंध हमारे विरुद्ध होनेके कारण वह हमारे प्रतिकूल है, 
असा माना जाता है | जो लोग नदीके जिस कॉठेपर रहते हैं वे सब 
4 अनुकूल ” होते हैं अनुकूल और प्रतिकूल शब्दोंमें और ' रावळ ? 
शब्दोंमें मनुष्य जातिका कितना गहरा अतिहास भरा पड़ा है । 


प्रत्येक भाषाके शब्दोंकी खोज शुरू होनेपर असी अनेकों मनो- 
रंजक बातें हमे माळूम होंगी । क्या ही अच्छा हो, यदि अनका संग्रह 
किया जाय | 

* x * 

भारतकी भाषाओंमें अकही शब्द भिन्न भिन्न अर्थोमें प्रयुक्त 
होता है | कभी कभी शब्दोंके रूपमें कुछ फर्क हो जाता हे तो 
कभी fara | मिसालके तौरपर “चेष्ठा” शब्दको ढीजिये । संस्कृतमै 
जिसका अर्थ व्यापार, अग-परिचालन, प्रवृत्ति आदि होता है । बँगलामें 
वही “प्रयत्न? में परिणत होकर और वहीं फिर मराठीमै मखौल-मजाक, 
दिल्लगी-मस्करीका वाचक बन जाता है । जिसका कारण यह है 
कि मराठीमें चेष्टा शब्द “ मर्कट-चेष्टा ' का संक्षिप्त रूप है। 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SETS, 


ARS ७० ०.” ee ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बात-चीतमें कडे शब्दौका व्यवहार छोड़कर सिफ सौम्य शब्द रखनेका 
रिवाज तो aaa प्रचलित है ही | 

८ व्यापार ? शब्दको ही छीजिये। संस्कृतमें यह शब्द 
प्रयत्न या प्रवृत्तिके अ्थमें आता है । मराठीमें जाकर वह 
८ तिजारत ” हो जाता है; गुजरातीमें भी वह जिसी अथे 
प्रचलित है, केवळ थोडासा रूपांत हो गया है । गुजरातीमें 
“बेपार ' कहते हैं। सिन्धीने अपना अक कदम आगे बढ़ाकर 
असका “ वापार ? बना दिया | 


* * % 


संस्कृतमें अक कहावत है---प्रयोगशरणा: वैयाकरणाः? व्याकरण 
कभी भी भाषाको अपने नियमेंमें बांधकर नहीं रख सकता | लोग 
बोळनेमें और लिखनेमें जैसा प्रयोग करेंगे भुसको समझना होगा और 
अुसको बहुत लोगो द्वारा मान्यता मिळनेपर व्याकरणको मंजूर करना 
ही पड़ेगा | 


`x 


हिन्दीमें कच्छी और फ्रेंच भाषाकी तरह दो ही ढिंग हैं | 
जिसलिये हिन्दीका लिंग-विचार अन्यभाषा-भाषियोंको, खासकर हिन्दीके 
नौ-सिखुआका बडीही तकलीफ देता है | “श्री ठंडन-कमेटी ' ने 
भिस तकलीफसे बचानेके लिये जो सुधार पेश किये हैं, अनके 
समान्य होनेमें शायद कुछ ` देर लगे | लेकिन जब राष्टमाषाका 
नया कोश तैयार होगा तब शब्दोंके छिंग बतछाते समय अनके रूढ 
(प्रसिद्ध ) ठिंगके देखकर अगर “ टंडन-समिति ? के नेणयानुसार 
बननेवाल छिंगोंको हमं वैकल्पिक- जो अिच्छानुसार ग्रहण क्या 


जा सके--रूपमें दे दें और परीक्पामे: असे सुधरे हुओ ठिंगोंको प्रामा- 
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कार्यकी दिशा a 


णिक माननेका नियम बना दिया जाय तो काम चलानेमें सुविधा हो 
जायगी | टंडन-समितिके नियम जिसी tant अन्यत्र दिये जात हैं । 


जब कमी पारिमापिक--जिनका अर्थ परिभाषा द्वारा निश्चित कर 
दिया गया हो--शब्दोंकी बात Be जाती है तब सबसे पहले पदार्थ- 
विज्ञान ( साइन्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ) के पारिभाषिक शब्दों 
की ही ओर हमारा ध्यान चला जाता है । बेशक, जिन शास्त्रोंका 
महत्त्व कुछ कम नहीं है । किंतु राष्ट्रभाषाकी सबसे बडी दिक्कत 
faa भौतिक शास्त्रोंके पारिभाषिक शब्दोंकी बदौलत ही नहीं है | 
राजनीति और राजशासन, समाज-विद्या और अर्थशास्त्र, साहित्य-विवेचन 
और जीवन-शास्त्र, Ra AAR वे सभी पारिभाषिक शब्द जिनका 
प्रयोग बड़े बड़े सवसामान्य AN होता है, हमें अुनके लिये निश्चित 
अर्थके पारिभाषिक शब्द बनाने होंगे । जिसके लिये हरअक प्रांतमें, 
प्रांतीय भाषाओं बोलनेवाळे लोग अपने लिये नये नये शब्द गढ़ते ही 
हैं। भिन सभी पारिभाषिक शब्दोंका संग्रह किया जाय और जो शब्द 
ज्यादा से ज्यादा कामके दाख पडे और जिन्हें सबसे अधिक भाषाओंके 
वोट मिल जायें, वे ही राष्ट्रभाषामें स्थान पावें | अगर हम जिस 
कामको जल्दी शुरू न करेंगे तो हमारे कामको बडा धक्का लगेगा | 
संस्कारी और विद्वान प्रचारक और शिक्षक अपने अपने प्रांतोकी 
तरफसे जिसमें काफी मदद पहुँचा सकते हैं | 

x * * 


९) "३ 


मराठीमें अक कहावत है-“घरमें तो कामधेनु बँधी हुओ है 
और छाछकी भीख माँगनेके लिये दर-दर घूम रहा है । कभी कभी 
शब्दोंके सेबेधमें हमारी भी असी दशा हो जाती है । हिन्दी भाषा 
अनेक बोलियोंके कुटुबसे बनी हुआ है। राष्ट्रभाषा बननेके बाद 
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वह भारतकी सब माषाओका और बोलियोका अक बहुत विशाल 
कुटुंब बनानेमें समर्थ होगी । जिन प्रांतीय भाषाओंमें और बोलियोमे 
अितने अधिक परिमाणमें, जितने अच्छे अच्छे, Agerdd 


(घने अथांके द्योतक) और प्रयोग-सुलभ शब्द भरे पड़े हैं कि । 


किसी बाहरी भाषासे नये शब्द लेनेसे पहले हमोर ही घरमे 
कौन-कौनसे शब्द पड़े हैं, जिसकी हमे खोज करनी चाहिये | 


जिस खोजमें देहातेंमें काम करनेवाले शिक्षक और प्रांत- 
प्रांतमें राष्ट्रभाषाका प्रचार करनेवाले प्रचारक अपनी अपनी ओरसे 
अपना कर-भार ( हिस्सा ) दे सकते हैं | 

* * श 

अव्यवास्थित राजाके राज्यें साधन सम्पत्तिका ढेर होते gà 
भी किसीको पता नहीं लगता कि राज्यमें कौनसी चीज है, कहाँ है 
और किस हालत्मे है । हमारे देशमै अनेक पयोगी Ain 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं । किन्तु किसीको पता नहीं है कि फलाने 
विषयपर किस भाषामें कौन-कौनसे ग्रन्थ हैं । अगर हरेक भाषाके 
सेवक अक अक विषयपर अपनी प्रांतीय भाषाके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी 
सूची प्रकाशित करें, असमे प्रत्येक प्रन्थके स्वरूप और योग्यताका 
निदेश करें तो भुनका यह प्रयत्न हमारे सांस्कृतिक gena और 
ज्ञान-विस्तारमें बहुत भारी सहायता पहुँचानेवाला होगा । तबतक 
तो “ पानीमेंमी मीन पियासी ” जेसी हमारी हालत बनी ही रहेगी | 


जिन सब बातोंमें लोक-सेवकोंके प्रयत्नोंको अिकट्ठा करनेका 


काम “सबकी बोली ” कर सकती है। पाठकोंसे सहयोगकी 
याचना है | न = 
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कहानी 
[ काका काळेलकर ] 


हमारे देशहीम क्‍यों, सारे संसारमे 'कहानी-साहित्य' का अक नया ही 
अवतार हुआ है। आज अपन्यासोंका तो रूप ही बिलकुल बदल गया है | 
कहीं तो अपन्यास जितने छोटे निकले हैं कि ae अक छोटीसी कहा- 
नीका विकसित रूप ही समझना चाहिये । और कहीं कहीं अकही अप- 
न्यास तीन तीन - चार चार जिल्दोंतकके पोथे बनकर महाभारत 
ग्रन्यसे भी औष्या करने लगे हैं। कल्पना-प्रधान साहित्य छोटे छोटे 
चुटकुलेंस लेकर बड़ेसे बड़े अपन्यासोतक फैला हुआ है | औरं 
सिफ min ही ख्याल किया जाय, तो कहानी-साहित्यका 
अत कहाँ होता है और अपन्यासका प्रारंभ कहाँ होता है, यह कहना 
भी मुश्किल होगा | कहानी केवल अपनी छोटठाआसे ही नहीं पहचानी 
जानी चाहिये । दस प्रष्टांके अन्दर अक समूचा अपन्यासभी हम 
लिख सकते हैं और कहानी ५० पृष्ठतक भी बढ़ सकती है | 


मानस-शास्त्रने अध्यापकोके लिये यह तय कर दिया है कि 
किसी विषयका विस्तार अधिक से अधिक ४० मिनिट ही तक 
करना चाहिये, faa अधिक नहीं | चालीस मिनिट तो अक 
हृदतक सत्र रखनके लिये अचित और स्वाभाविक समय-विभाग है | 
व्याख्यानको, भाषणको या विवेचनको, जिससे ज्यादा लंबा करनेसे 
विद्यार्थियेंके मनोयोगमें-अवधानमें-शिथिलता आजाती है और असमे 
फिर ज्वारमाटा भुठने लगता है । आधुनिक कहानीके संबन्धमे भी 
यही नियम लागू है, कि वह अकही Fond पूरी हो जावे। 
अगर समय कम है तो कहानी छोटी कही जाय । कुछ बड़ी हो, 
तो भी अक कहानी दो मुरतमे कभी नहीं पढायी जानी चाहिये। | 
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अपन्यासमें किसी छोटे या बड़े कथानककी पूर्णता होती है | 
कहानीमें अगर कोऔ पूरा कथानक ही आ गया, तब वह कहानी नहीं 
रहेगी | कहानीमें तो जीवनकी सिर्फ अक ही घटनाके अपरसे चरित्र- 
चित्रण किया जाता है | जिस तरह वाक्यमें सरळ, मिश्रित और 
जटिल, असे तीन विभाग होते हैं असी तरह कभी कभी कहानीमें 
दो तीन प्रसंगों (घटनाओं) की संसृष्टि पायी जाती है । परंतु सब 
मिलकरके अक घटना ही बने, कथानक न बने, अितना व्याक- 
रण तो सँभाळना ही चाहिये । छोटे छोटे चुटकुलोंके विस्तारसे ही 
कहानीकी सृष्टि हुआ है, अुपन्यासक्रो संक्षिप्त कर देनेसे नहीं; यह 
अक मित्रका कथन है--जिसमें सचाऔका बहुत कुछ अंश हैं | 


नित्यके व्यवहारके जीवनमै असे अनेको अवसर हमारे आगे 
आते हैं, जब कभी हमारा हृदय करुणासे भर जाता है, कभी असमें विनो- 
दको झलक आ जाती है, कभी कौतूहछ-आश्चर्य-जाग अठता है, कभी 
विरूपता (बदसूरती) के कारण हास्य-रस पैदा हो जाता है। और जिन 
Gal जुदी अनुभूतियोंके कारण जीवनका अनुभव प्रबळ और अग्रसर 
होकर जीवनको कोमळ, अदार, सहिष्णु, aaa और समृद्ध बनाता 
है। यह कोओ जरूरी नहीं है कि असी चित्रित घटनाओं यां 
्रसंगेसे कोओ नेतिक शिक्षा मिलनी ही चाहिये | मानवताकी सम- 
वेदनाका जागृत हो अठना ही काफी है | 


असे किसी अक प्रसंगको, जब घटनाके रूपमें संयमक्रे साथ 
चित्रित किया जाता है तब असे कहानी कहते हैं | 


कभी कभी कोऔ समर्थ लेखक भी अक कहानी लिखने जाता ह 
तो वह केवळ अक (रेखा-चित्र) स्कैच मात्र हो जाता है । रेखा-चित्रमें 
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न तो पूरा कथानक ही आता है और न कोओ पूरा प्रसंग भी । प्रसंगमे 
घटना-बैचित्र्यकी कुछ गति रहती है । कुछ कार्य-कारण भाव होता 
है । लंबाओ, चौड़ाओ और गहराऔके साथ चौथा काळ-तत्वभी 
आसमें आवश्यक होता है | रेखा-चित्रमें हम सि अकही दृश्य देख 
पाते हैं | अुसके लिये गहरी या पतली धरती भर मिल जाय तो काफी 
है | दृश्यको खडा किया और छुट्टी पायी | 


रेखा-चित्र आकर्षक होता है | अुसपर हमारा चित्त ठहर 
सकता है | किन्तु अुसके साथ अतृप्त आकांक्षा भी रह जाती है । 
रेखा-चित्र तो मानो अक अपूर्ण वाक्य हैं| वह वायु-मंडळ पैदा 
कर सकता है | किन्तु असमे गोलाऔ नहीं आ सकती । गोलाऔके 
लिये तो असे कहानीका ही पूरा रूप धारण करना पडता है । 


हम कहानी पढ़ते हैं मानसिक विनेदके लिये, दिल बहळावके 
| लिये, जीवनके भिन्न भिन्न पहलुओंका समझनेके लिये, अपनी सहानु- 
| भूति और सहृदयता बढानेके लिये | 


| कहानीका पढ़कर हम समाजकी स्थितिको पूरी तरह शायद नहीं 
j समझ सकेंगे। किन्तु मानवी जीवनके और मानवी परिश्थितियोंके 
अनेक पहळुऑको हम भली भाँति समझ सकेंगे। कहानीका अध्य- 
| यन जिस प्रकार भाषा और भावोंकी शैलीके बोधके लिये असाधारण 
| महत्त्व रखता है असी प्रकार जीवनकी विशेषताओंको रसिकताके साथ 
` ग्रहण करनेकी शक्तिको बढानेके लिये भी | 
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राष्ट्रसंगठनकी भाषा कौनसी ? 
[श्री आचार्य दादा धर्माधिकारी ] 


[ सामिन्स कॉलेज, नागपुरकी हिन्दी-साहित्य-समितिके वापिकोत्सव 
पर दिये ga भाषणका कुछ हिस्सा ] 


आज जब कि चारों तरफ लड़ाऔकी आवाज गँज रही है 
मेरा केलिजके विद्यार्थियोके सामने ' राष्ट्रभाषा ' के बारेमे कुछ 
कहना TA समझा जा सकता है । लेकिन मेरा अपना यह 
ख्याल है कि जब आदमी अक दूसरेसे लड़ने पर आमादा हो जाते 
हैं तभी झुन्हें अनकी आदामियतकी याद दिलानी चाहिये । भाषा 
या जबान वह चीज है जो आदमियांको अक cach नजदीक 
छाती है । जिसळिये में जो बातें कहंगा वे मोकेकी हैं, और मारकेकी 


मी हैं। 


“2 कुछ लोग पूछते हैं कि, पढ़े लिखे हिन्दुस्तानियोंकी 


आपसकी बोलचाल और चिद्टीपत्री अग्रेजीमें तो होती ही है, फिर 
नाहक राष्ट्भाषाका यह नया सवाल क्यों खडा करते हो? 
हिन्दुस्तानिर्योकी यह Riga ही है कि सीधी सादी चीजको वे बांकी 
टेडी और पेंचीदा बना लेते हैं | जिसके बिना re Gant नींद 
al नहीं आती | 


यह दलील बिल्कुल बेवकूफीकी नहीं हैं। अगर भाषाका 
मुख्य अपयोग यही है कि वह आदमिर्योके दिली संबंधको बढ़ाते 
तो हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानियोंमें ही नहीं, वरन हिन्दुस्तानी और 
गेर-हिन्दुस्तानिर्योमे भी संबंध कायम करनेवाली भाषाको हम क्‍यों न 
अपनावें ? भाषा आदमियोंके RAR जोड़नेका साधन है, या तोडनेका 2 
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जब में स्कूलमें पढ़ता था तो हमें मनुष्यकी कुछ असी. 
खासियतें बतलायी जाती थीं, जिनकी बदौलत वह दूसरे जानवरोंसे 
अलग पहचाना जा सकता है । अक तो यह पहचान थी कि 
आदमीके हाथका अँगूठा असकी दूसरी अंगुळियोंके आमने-सामने 
है। और दूसरी यह थी कि मनुष्यकें भाषा होती है। दूसरे 
जानवर आवाज कर सकते हैं, रँमात हे, हिंनहिनाते हैं, दहाड़ते 
हैं, मिमियाते हैं, रेंकत हैं, लेकिन बोळ नहीं सकत । बोली तो 
मनुष्यकी हा विशेषता है। असे कुदरतकी दी gel खास देन 
है । वह मपुष्यांके RAN अक cath पास लाती है और 
gat प्रेमका नाता जोडती है | 

लेकिन ' हितोपदेश ' या * पंचतंत्र ? के किस्सोंमें जिस तरह 
पशु-पक्षी बोलते हैं असी तरह सचमुचकी दुनियामें बोळन ळें, 
तो वे भिस बातको माननेसे साफ भिनक्रार करेंगे। बंकिमबाबू 
के “लोकरहस्य ? में WA अक बडी भारी सभाका बखान 
हे । किसी शेरको आदमियोंने पकड़कर पिंजरेमें बन्द कर लिया 
था | मौका पाकर वह अक दिन चंपत हो गया और जंगलमे 
पहुँचा | अुसके भाअियोने अुसका बड़ा स्वागत किया । अुसका 
व्याख्यान करानेके लिये अक बड़ा भारी जलसा हुआ | हमारे 
यहां जिस आदमीके पीछे अपाथियोंका geet नहीं होता अुसकी 
कम कद्र होती है । रॉरोंमें भी जिसकी दुम बहुत लंबी हो, असकी 
ज्यादा अज्जत होती हैं। मनुष्य-लोके लोटे हुआ शेरका नाम 
' बृहछांगूछाचार्य ” ( बड्पुच्छाचारज ) Gel गया । क्योंकि जब 
तक कोओ आचार्य न हो तबतक असें कोओ नहीं पूछता | में भी 
अक “आचार्य! कहलाता, जिसीलिये तो आप मेरी बकवास 
बड़े गोरसे सुन रहे हैं न? खैर ! तो बडपुच्छाचारजीने मनुष्योंकी 
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निंदा करते ह यह कहा कि “ आदमियांकी खास पहचान यह 
है कि वे आपसमें अदावत करनेके जरिये ढूंढनमें बेजोड़ हैं। 
अगर ae बात आदमियोंको जोडनेके लिये बनी हो तो 
वे असे मनुष्योंको तोडनेका औजार बना लेनेमें बड़े ही निपुण 
हैं। अनकी भाषाकोही ले ढीजिये। भाषा बनी तो अिसल्यि 
है कि वह आदमियोंमें मेळ और भाऔचारा बढावे | लेकिन आज 
असीको लेकर अुनमे कितनी चख चख और चढा-भूपरी की 
कोशिशें हो रही हें £ मनुष्यका यही सिफत है । हम अुसका 
मुकाबला नहीं कर सकते |” 

बडपुच्छाचार्यने जसी तरहकी कओ बातें कहीं | 

मैंने अनके शब्द नहीं दिये हैं । झुनकी जैसी व्याप्र-भाषा में कहाँसे 
लाअ ? मगर, अनका मतलब मैने अपनी टूटी-फूटी भाषाम ही दिया 
है । जो लोग अँग्रेजीकी तरफदारी करते हैं शायद वे भी हमसे यह 


जानना चाहते हैं कि मनुष्य-मनुष्यमें “राष्ट्रभाषाके बहाने अक नयी. 


दीवार खड़ी करनेका अुत्पात हम किसलिये करते हैं?” हमें भिस 
सवालका जबाब देना चाहिओ | 


हमारी अँग्रेजीसे कोऔ दुइमनी नहीं हे । वह फूले-फले 
और अपना Tears भी ढुटाती रहे | लेकिन अँग्रेजी भाषा हिंदुस्तान 
की आम जनताकी बोली न हुऔ है और न हो सकती है | 
असने जिस देशमै अक तरहकी अकता कायम की है, जिसमें 
कोओ राक नहीं । लेकिन वह अकता जिन्दगीकी अकता नहीं है । 
मौतकी या कबरिस्तानकी अकंता है। यहां पर मैं हूँ; आपके सभापतिजी, 
मंत्रीजी, आप, यह मेज, ये कुर्सियों, ये हारमोनियम, वगैरा कओ 
चीज़ें हैं। जिन eat आग. लगा दी जाये तो सबकी राख हो 
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जायेगी | हम संब अकरूप हो जायेंगे। लेकिन वह अकता किस 
कामकी ? भिस देशकी भाषाओंको खाक कर अँग्रेजी पटरानी 
बन बैठी हैं। हर अक देशमें रहनेवाले लोगाकी अपनी अक खास 
प्रकृति होती है, सोचनेका और दुनियाँकी तरफ देखनेका अुनका 
अक अपना तरीका होता है, दिळकी sat लोगें।पर प्रकट करनेका 
अक निराला at होता हे । अिन्ही सब aia अुनकी अपनी 
भाषा बनती हैं | वह कोऔ बाहरसे लादी हुआ चीज नहीं होती | 
बाहरस लादी हुऔ भाषा अनके दिमाग और दिलको दबोच देती 
है । अिसलिअ हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नही हो सकती | 
आज ada जिस देशकी दूसरी भाषाओंका आसन छीन लिया है। 
बहांसे अतर कर अुसे अुसकी मुक्रर जगह पर बिठाना होगा | 
ँग्रेजीकी छायामें हमारी देशी भाषाओंके पौधे मुरझा जायेंगे । 
RERA हम राष्ट्भापाके तख्तपर असी बोळीको बैठाना चाहते 
हैं जिसके प्रकाशमें हमारी देशी भाषायें Tay और फूळे-फळे | 


अब में आपको यह भी समझा दूँ कि हमारे आजादीके आन्दो- 
लनसे भी राष्ट्रभापाका बहुत नजर्दाकका नाता है | बल्कि वह 
अस आन्दोलनका ही अक अंग है | हरेक गुलामरराष्ट्र अपनी 
आत्मा को भूल जाता है । चारों तरफ असे खोजता हुआ मारा मारा 
फिरता èl games बुद्धिमान भी सारी दुनियाँको देख 
सकते हैं लेकिन अपने आपको भूल जाते हैं । अक पुराने किस्सेमें 
दस बुद्धिमानोंकी जसी खासियतका बयान है। बेचारे सैर करने 
निकले और नदीके पार जानेपर अपनी संख्या गिनने लगे | जसा कि 
बुद्विमानको करना चाहिये, हर अक अपने आपको छोडकर बाकीको 
गिनने लगा । अकको डबा समझ कर वे छूट-कूट कर रोने लगे | 
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अक बटोहीने अुन्हें दस आदमी गिना दिये । वे बेहद खुश हुओ | 
aa अनोखे आदमीका ओहसान मानने लगे ।' अँग्रेजीने और अँग्रेजोने 


हमारे साथ असाही कुछ किया है | हम अुन्हीको अपना अबारनेवाला 
मानने लगे | 


लेकिन अब गुलामीका नशा आतरने लगा है । राष्ट्र धीरे धीरे 
होश सम्हाल रहा है | ales हम यह चाहते हैं कि अलग अलग 
सूर्बोमे wane हिन्दुस्तानियोको ओक दूसरेस जोड़ देनेवाळी 
भाषा भी असी हो जो कि यहींकी हो और हिन्दुस्तानियोंकी प्रकृतिसे 
मेल खानेवाळी हो । हमारे देशके तीन खास मर्ज हैं। या यों 
कह लीजिये कि रोग अकही है और असके दो मोटे लक्षण हैं | 
हमारा रोग है गुलामी। असकी जड और gah लक्षण हैं 
भूख और फूट । अब हमें जिस फूटका जगह अकता कायम करनी 
है | मनमुटावसे मुडकर माऔचारेकी तरफ कदम बढ़ाना है | दुओकी 
जगह Feat दाखिल करना है । हमारी UTAT वह मरहम है 
जो भिस देशके टुकडोंको जोड़कर अक करेगा | राष्ट्रभाषा वह 
कड़ी हैं जो हमारे दिलों को जोड़ेगी | 


(बाकी अगले अंकमें ) 
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राष्ट्भाषा बनाम अँगरेजी 
[ काका कालेलकर ] 


पिछले महीनेके अन्तमें, महाराष्ट्रके शिक्पा-केन्द्र पूनामें “वधी 
राष्टीय शिक्षा परिषद? का अधिवेशन हुआ था । अुसका रूप अखिल 
भारतीय औं लक्ष्य या अुद्देश्य क्रांतिकारी होनेसे अक्त पीरिषद्की 
तरफ सारे देशका ध्यान जाना स्वाभाविक ही था । आजतक चली 
आती प्रथा या रस्मको देखते हुअ जिस परिषदकी सारी कार्रवाओं 
अगर अँगरेजीमें होती तो कोऔ आङ्चर्यकी बात न थी । किन्तु देशमै 
राष्टीयताका कुछ yer होने लगा है, afer अँगरेजीके साथ 
साथ राष्ट्रभाषाकों भी कुछ न कुछ स्थान मिलने लगा हे | 


आजसे दो बरस पहले भिसी ढंगकी जो अक परिषद जब 
aad goi थी और जिसमें “ वधी-योजना” की नींव डाली गयी 
dt अुसकी तमाम कार्यवाही हिन्दुस्तानीमें ही हुओ थी । क्योंकि 
महात्माजी aah सभापति थे। aa समय प्रसिद्द अथंशात्री 
श्री खुशालदास शाह जेसेकी तकरोरें सुनकर तो हर अकको विश्वास 
| हो जाता था कि कमसे कम शिक्षासे संबंध रखनेवाळे विषयोकी 
| चची राष्ट्रभाषामें करनेमे किसी किस्मकी कठिनाओ नही आती | 


| वधो-परिषदकी बनिस्बत या सकी तुलनाम जिस पूना-परिषदको 
, - प्रतिगामी ही कहना चाहिये । जिसल्यि कि जिस परिषदमें e- 
| माष्राको स्थान कम मिला और अँगरेजीको आवश्यकतासे ज्यादा मिला | 
| कार्यवाहीका श्रीगणेश ते अँगरेजीमें हा हुआ । लेकिन गांधीजीका 
सन्देश हिन्दीमें आया था, जिसलिये वह हिन्दीमे ही पढ़ा गया और बादमें 
गैरलेगोंके लिये झुसका अँगरेजीमें अनुवाद कराके सुना दिया गया था | 
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परिषदके दूसरे दिनके अध्यक्ष जनाब सैयदेन साहबने प्रारंभ 
तो हिन्दीमे ही किया किन्तु आगे चलकर आप भी अँगरेजकि प्रवाहमें 
बहने लगे | आम तौरपर हम कह सकते हैं कि मुसलमान सदस्येनि 
राष्ट्रभापाकी कद्र ज्यादा की । “युक्त प्रांतके खान और जळगोँवके 
डाक्टर काजी, दोनों साहब हिन्दुस्तानीमे ही बोले | 


जो लोग अँगरेजीके पीछे बारह बारह बरस खर्च करके भी, 
अपने अँगरेजी भाषणको पहलेसे लिखकर तैयार करते हैं और बार 
बार रट रट कर AA असे सुनाते हैं; वे लोग भी असा ख्याल रखते 
हैं कि राष्ट्रभाषा तो अन्हे आपही आप आनी चाहिये । और अगर 
नहीं आती है तो यह गुनाह राष्ट्रभाषाका है । जिसी मनोवृत्तिके 
कारण हिन्दीवाळ अरबी फारसीके नये नये शब्द नहीं सीखते और 
अदुवाले संस्कृतके आसानसे आसान राब्दके सामने भी अडकर बैठ 
जाते हैं। हम स्वराज्यके लिये तनिकमी कोशिश नहीं करेंगे, 
हमारी बिना किसी मिहनतके अगर स्वराज्य हमारे पास, आपही आप, 
qa आते तो हमें कोऔ अत्र नहीं, मानों असाही रुख अैसे लोगोंका 
रहा करता है | 


बुनियादी तालीममें अगरेजीको कहीँमी स्थान न हो, यह गांधी- 
जीका बुनियादी सिद्धान्त हे) गॉवेंमें बसनेवाले करोडों हिन्दुस्तानियोंके 


ल्यि यह बुनयादा तालीम हँ | अगर अनके मत्थे अँगरेजीका- 


बाझा डाछा जाय तो असे अक बहुत भारी राष्ट्रीय विपत्ति ही समझनां 
चाहिये | अँगरेजोके साम्राज्यसे भी अगरेजीका साम्राज्य बदतर होगा | 


हमारे देशमे असे लोग हैं जो अंगरेजोको तो भिस मुल्कसे 
हटा देना चाहते हैं किन्तु वे यह  औमानदारीके साथ मानते हैं कि 
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अँगरेजीके बिना हम जी नहीं सकते | असे लोगोंने अक तरकी 
सोची है कि बुनियादी ताढीमको चार पाँच साळतक चलाकर, अुसके 
बाद, ताळीमकी दो शाखाओं की जाये | अकमें आगे भी दो तीन वर्ष 
तक शुद्ध बुनियादी तालीम ही जारी adi जाय और दूसरी शाखामें 
अँगरेजीकी पढाओपर ज्यादा जोर देनेकी जिजाज़त मिले । ' बधी- 
शिक्षा योजना ? का गळा घोटनेका अिससे अच्छा तरीका और दूसरा 
तो हो ही नही सकता | वधी-परिषद ही में अस जहरने अपना असर 
जाहिर कर दिया था। भारत सरकारके ' सेंटूळ अेडवाअिजरी बोड ' 
की ओरसे शिमळामें जो परिषद हुआ थी असमें तो यह जहर अच्छी- 
तरह ठसकर जम गया था । देखें पूनामें क्या होता हैं, जिसकी फिक्र 
सबको थी | बड़ी खुशीकी वात हैं कि पूनामें भिस जहरको कही भी 
अपना सिर अुठानेका मौका नहीं मिला | 

बंबऔी सरकारको सलाह देनेवाली जो “बुनियादी ताळीम-समिति ? 
है geal राय मैंने परिषदके सामने पेश कर दी । ताज्जुब और 
खुशीकी वात यह है कि सारीकी सारी परिषदने अकराय होकर 
भेरी वह तजवीज मंजूर कर ली। जळगॉवके डॉ. काजीने मेरे प्रस्तावकीं 
खूब मजबूत ताऔद की | यह था मेरा प्रस्ताबः- 

“यह परिषद भिस बातको महसूस करती है कि हिन्दुस्तानके 
शिक्पा-क्रममें अंगरेजीकी पढाओ बहुत जल्दी शुरू करनेसे देशकी सारी 
पढ़ाओ बिगड गयी हैं और देशको भारी नुकसान पहुँचा हैं, और सब 
विषय देशी ast न पढ़ानेस देशी भाषाओंकी शिक्पा-ाक्तिभी 
क्पीण हो गयी है | अँगरेजीके जरिये सभी बातें सिखानेसे विद्यार्थियोंकि 
मगज पर बोझ भी बढ़ता है | 

frees भिस पारिषदकी सिफारिश है कि सिफे बुनियादी 
ताळीममें ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानके तमाम स्कूलोमे, कहीं भी, 
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जबतक लडके-लडकियोंको सात बरसकी बाकायदा तालीम अुनकी 
अपनी भाषामै नहँ मिळ जाती तवतक अँगरेजी Aege न पढायी 


जाय । बेशक, जिन थोडे लोगोंकी मातृभाषा अंगरेजी हे अनके लिये 
यह नियम लागून हो । ? 


भिस प्रस्तावपर मैंने जो माषण दिया था वह अिसी अकमे 
अन्यत्न थोडेमें दिया जाता है | 


अक्त प्रस्ताव सबकी अनुमतिसे पास तो हो गया; किन्तु जिस- 
पर अमळ होगा या नहीं, कोऔ नहीं जानता | जिसका मतलब यही 
होता है कि देशके बड़े बड़े शिक्प्राशास्री मानते हैं कि देशकी 
भळाओऔको मदेनजर रखा जाय और शिक्पाके विकासकी दष्टिसे देखा 
जाय तो पहले सात बरसोंमें अँगरेजीको जगह देना बडा खतरनाक 
हे | लेकिन जिन्हें जिस देशके स्वराज्यकी और भारतीय संस्कृतिकी 
परवाह नहीं अनकी अगर चले तो वे माका दूध छुड़ाकर अँगरेजीके 
डब्बे-दूधपरही WEA पुष्ट करनेकी कोशिश करेंगे । 2 
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सात सालका संरक्षण 
[ काका कालेलकर ] 
बेबऔ सरकार द्वारा नियुक्त बुनियादी ताढीम समिति? की रायको 
जिस प्रस्तावके रूपमै आपके सामने पेश करते समय मुझे कुछ अपनी 
AÀ सफाओ देनी चाहिये | 
मैं अंगरेजी भाषा और असके साहित्यका दुश्मन नहीं हूँ। अंगरेजीका 
* सहित्य मैने कुछ पढ़ा है,बडी चावसे पढ़ा है। आज भी जब फुरसत मिळती है 
पढ़ता हूँ । अँगरेजीसे मैंने बहुत कुछ सीखा है | TAA साहित्य अक बहादुर 
और संस्कारी जातिका साहित्य है । अँगरेजी साहित्यको विश्व-साहित्य 
के दरबारमें अँचा स्थान प्राप्त है | स्वतंत्रता, समता और बन्धुता 
और मानव-हितकी हिमायत जिस प्रकार अँगरेजी साहित्यमे पायी 
जाती है, झुसके कारण अँगरेजीके ढेखकोके प्रति बार बार सिर 
झुक जाता है । हमारे देशके लोगेंने अगरेजीकी अपासना करनेमें 
जो बेजोड मिहनत की है, अससे लाभ न अुठाना हमारी नासमझी 
होगी । संस्कृत और अरबी-फारसीके लिये जो अिज्जत हमारे दिल्मे है 
करीब असी जिज्जत के साथ आजतक हमने अँगरेजी भाषा सीखी हा 
अुसीके द्वारा विज्ञान, अर्थशास्र और समाजशाख् आदि विषय हमें सीखने 
पडते है fra देशोंके साहित्यकी और वहाँकी लोकःस्थितिकी 
जानकारी हमें अँगरेजीके जरिये.ही मिळती हे) जिसे में भूला नहीं हूँ। 
हमारे देशके शिक्षित लोग अँगरेजीमै जो कुछ पाते हैं वह सब 
देशी भाषाओंमें छानेका अपना कर्तव्य मूल गये हैं । अिसलिये हमें 
अभी भी अँगरेजीका ही सहारा लेना पडता है | 
अंगरेजीका और अँगरेजोंका मेरे अपर और भा अक आुपकार 
हे । स्व-भाषाके प्रति अनन्य और असीम भक्ति रखनेका कतेव्य 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TRS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० सब्रकी बोली 


मैंने अगरेजोंसे हा सीखा है | अँगरेजोंने अपनी मातृभाषाकी जिस- 
कदर सेवा की है और अुसका गौरव बढ़ाया हैं असे देखकर ही 
मुझे अपनी मातृ-माषाकी और अपने देशकी प्रांतीय भापाओंकी 
तथा राष्ट्रमापाकी सेवा करनेका महत्त्व ख्यालमें आया | अगर अँगरेज 
अपनी माताकी पूजा करते हैं तो क्या हम भी झन्हींके देव-मंदिरमें घुस 
और अगेरेजीकी आरती oak? अगर हेमे अनकी कुछ ओऔष्या 
हे तोहम क्यों न अपनी माँकी सेवा-पूजामें तुरंत लग जायँ | 


देशाके सब पक्षाने और सब शिकपा-शास्त्रियोंने कमीका 
जिसे स्वीकार कर छिया हैं कि अगरेजी की पढाओ बहुत जल्दी शुरू 
न होनी चाहिये | जिस वातको समी समझदार लोगोंने स्वीकार 
किया है कि अंगरेजी को शिक्षाका, तालीम देनेका, वाहन (माध्यम) 
बनानेसे देहके शिक्षा-विकासको भारी हानि पहुँची है। दिक्पा 
का वाहून विदेशी और अस्वाभाविक होनेसे देशके नवयुवकोका 
और अुनकी प्रतिभाका दिन-प्रति-दिन ऱ्हास ही होता जा रहा है | 
ये बातें जब सब-स्वीकृत हो गयी हैं तब यह प्रस्ताव मैं यहाँ क्यों 
छाया, यह आप पूछ सकते हैं | 


पिछले ५० साठोमे हमारे प्रांतीय साहित्यकी अन्नति जरूर 
हुआ हैं | लेकिन अन भाषाओंको माध्यमिक और अच्च शिक्पाक। 
माध्यम न बनानेसे भिन भाषाओंकी शिक्पा-दाक्ति,ताळीम देनेकी 
ताकत, बहुत ही कमजोर हो गयी हैं| अगर असा न होता तो 
[जेस देशाने ढुनियाँको गणित-झास्त्र दिया और जिसमें आर्यभट्ट 
ब्रह्मयुत्त और भास्करचार्य जैसे गाणित-शास्त्री या ज्योतिषी पैदा हु 
असी देशमें “गणितकी पढाओ देशी भाषा द्वारा नही हो सकती” असा 


N a आ ~ 
बहूदा फैसला सैडठर कमीशन कभी न देता | सब किस्मके व्यवहारके 
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लिये अगर हम अँगरेजीका ही सहारा लें तो हमारे शब्दोंकी शक्ति 
अपनी हस्तीको खो देगी। और जिसीलिये, आत्म-विश्वासंक न होनेसे 
जब कमी किसी समा-सम्मेलन या परिषदमें जो प्रस्ताव पेश किये 
जाते हैं तब are अगरेजीमें लिखकर तैयार किया जाता है | और कहीं 
कही तो यह नियम ही बना दिया जाता है कि अगर प्रस्तावके मतलबको 
समझने या समझानेमें सन्देह हो तो अुसका अँगरेजी मजमून ही 
प्रमाण (सही ) माना जाय | 

यह सब दुर्दशा दूर करनेके लिये हमारा प्रस्ताव है कि सोर 
देशमें; न केवळ बुनियादी RAN, बल्कि देशकी तमाम झिक्पा-संस्था- 
AA जब तक बच्चेकी वाकायदा सात वरस तक की शिक्षा अुसकी 
मातृभाषामें न हो जाय, असकी प्रांतीय भाषामै न दी जाय, तव तक 
ae किसीमी हाल्तमें अँगरेजी न पढायी जाय | 

अगर असा कानून न बनाया जायगा और दृढताके साथ अुसका 
पाळन न किया जायगा तो बुनियादी ताळीम चौपट ही हो जायगी और 
फिर गरीब गँवोंकी शिक्षाका कहीं ठिकाना ही न रहेगा | 

मैं जानता हूँ कि जबतक हमारे राजकीय व्यवहारमें, अेसेब्छी 
| और कीसिलेमें, न्याय-मंदिरों ( अदालत ) और विद्या-मंदिरंमें, हमारे 
वृत्त-विवेचन (अखबार नवीसी) में और हमारी परिषदोमें अँगरेजीका 
बहिष्कार नहीं किया जाता, देशी भाषा और राष्ट्रभाषाको असका 
अचित स्थान नही Re जाता तबतक ANA अँगरेजीका मोह कम 
न होगा | हाँ, अगर देशके दूरन्देश शिक्पाशास्त्री अकमत होकर, 
इढताके साथ कोशिश करेंगे तो गांधीजी Se 
| मज़बूत हो जायेंगे ओर हम Y 
| बचा Bil | 
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हिन्दी-शब्दों की लिंग-व्यवस्था 
[टेडन-समितिकी सूचनाओं ] 


हिन्दी भाषाकी राष्ट्रीयता तथा असके प्रचारकी दृष्टिस हिन्दी 
शब्दोंके लिंग भेदका यथा संभव नियंत्रण करना अचित है | 

जो चलन सिद्धान्त रहित है और अनावश्यक कठिनाभियाँ। अपस्थित 
करते हे असे हम नियममे लाकर भाषा सम्बन्धी सुविधाओं करें और 
amè लिओ भेक असे नये चलन का मार्ग-प्रदर्शन करें जो हमारी 
भाषाके स्वरूप और मौलिक सिद्धान्तोंके साथ मिल सके | 


हिन्दी जीवित और aaa भाषा है जिन लोगोंकी मातृभाषा 
हिन्दी नहीं हे aad भी राष्ट्रीयता की दृष्टिस हिन्दी ta रही है । 
स्वभावतः हिन्दीके अपर अन लोगोंका भी प्रभाव पड़ेगा जो हिन्दी 
भाषी न होते gat भी भारतीय संस्कृति की दृष्टिस हिन्दी द्वारा विचार 
विनिमय करते हे। जिस प्रकार की वहु-संख्यक जनताके लिये हम 
कुछ असी सुविधायें अपस्थित करें जिनसे प्रयोगोमे सरलताके साथ 
स्थिरता भी अृत्पन्न हो । 


जिन शब्दोंके अर्थसे ही लिंगका भेद स्पष्ट हे अनके विशेषण और 
अनकी क्रियाओं अनके अनुरूप होनी चाहिये । “ माता-पिता, ' “ गाय- 


वेल, ' ` हाथी-हथिनी, ' “ पुत्र-पुत्ी, ' ' बालक-बालिका, ' जिन शब्दोंके 
अथस ही लिंग स्पष्ट हे । 


मुख्य कठिनाऔ हिन्दी में बेजान पदार्थो के सम्बन्धमें अपस्थित 
होती है, अथवा अन छोटे पशु-पक्षी और कीडों मकोडोंके सम्बन्ध में, 
जिनमें स्त्री पुरुषका भेद हम साधारण रीतिसे बोल चालके शब्दोमे स्पष्ट 
नहीं करते |  किवाड अच्छा है ', “दीवार अच्छी है ', ' कीवा काला टि; 


कोयल काली. हे ', जिन वाक्योमे जो संज्ञा वाचक शब्द हे अनके लिगका 
अंतर केवल चलनपर ही निर्भर हे | 


जिस सम्बन्धमे नियम स्थिर करना असम्भव नहीं हिन्दी 


' भाषाम लिग का झुकाव शब्द की आकृति की ओर है । निश्चित नियम 


तो जिस समय नहीं हे किन्तु झुकाव स्पष्ट हे । 
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अनुसंधान करनेपर यह पता लगता है कि अकारान्त शब्द बहुत 
अधिक संख्यामे पुल्लिंग हे । असे अकारान्त शब्द जो स्त्रीलिंग हों और 
साथही जिनके लिंग अर्थ से स्पष्ट न हों बहुत थोडे हैँ। फिरभी हैं, 
जिसी प्रकार औकारान्त शब्द अधिक संख्यामे स्त्रीलिंग हे । aa 
औकारान्त शब्द जिनके लिंग अर्थ से स्पष्ट हों और जो पुल्लिंग हों 
बहुत ही कम हें । यह भी पता लगता है कि हमारे कोषमे अकारान्त और 
औकारान्त संज्ञा शब्दोंकी ही भरमार है | शेष सव संज्ञा शब्द मिलकर 
अिन दोनों प्रकारके शब्दोंके लगभग तिहाओ होंगे | यदि आप यह नियम 
बना दे कि सब अकारान्त शब्द, जिनके लिंग अनके अर्थ से स्पष्ट नहीं 
हैं, पुल्लिग माने जायें तो भाषा के चलनमें बहुत थोडा अंतर पडेगा और 
सुविधा बहुत हो जायगी। जिसी प्रकार अन आकारान्त शब्दोंको 
जिनके अर्थसे लिंग स्पष्ट नहीं हे स्त्रीलिंग मान लेनेसे बहुत सुविधा हो 
जायगी । 


बोलचाल में जिस शैली पर बहुत लोग शब्दोंका प्रयोग करते भी 
हैं, यद्यपि लिखनेमे वह सचेत हो जाते हैं । “ चाय अच्छा है,” ' afar 
टूट गया, ' ‘ale आ गया ' यह कानसे सुने हुअ प्रयोग हें; और 
जिस प्रकारके प्रयोग अपने देशके हिन्दी भाषा-भाषी asa कोटिके 
सज्जनोंको करते सुना हे । जिस प्रकारके प्रयोगोंको वैकल्पिक रीतिसे 
शुद्ध मान लेना और व्याकरणमें जिसको प्रविष्ट करना मुचित होगा । 


| अिसी प्रकार “ मोती अच्छी हे ” सिस प्रकार के प्रयोगोंको जो 
बहुत थोडे होंगे शुद्ध मान लेना भाषाकी सरलता और असके ज्ञान 
की वृद्धिम सहायक होगा | 

अकारान्त और आकारान्त के बाद हमारे कोषमे आकारान्त 
शब्दोंकी संख्या हे । जिनमें यह देखा जाता हे कि पुल्लिंग शब्दों की संख्या 
अधिक हे, स्त्रीलिंग शब्दों से लगभग दूनी । 


| भिनके विषयम यही ठीक होगा, कि नदियों के नाम और * झिया, 
| प्रत्यय द्वारा छोटापन प्रकट करने वाले शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, 
| जसे गंगा, जमना, खटिया, मचिया | यह नियम स्थिर मान लिया जाय । 
शेष असे-आकारान्त शब्द जिनके लिंग अनके अथे से स्पल्ट नहीं हे पुल्लिंग 
माने जायें । जिस प्रकार का नियम वर्तमान चलन से हमें बहुत्त ही थोडा 
खसकायंगा | 
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अिन तीन प्रकार के शब्दोंको निकाल देनके .बाद-अर्थात्‌ अकारान्त 
ओकारान्त और आकारान्त- कोषम संज्ञा शब्दोंका लगभग सोलह 
हिस्सा ही वचेगा । अिकारान्त शब्दों का झुकाव स्त्रीलिग की ओर है | 
हम अन सब अिकारान्त शब्दोंको जिनसे अवका लिंग स्पष्ट नहीं है, स्त्री- 
लिंग मान सकते हे । 


शेष संज्ञा शब्दोंको पुल्लिग मान लेनेमे अधिक अडचन न? 
दिखलाओ पडती | अूनका झुकाव पुल्लिग की ओर ही अधिक है और वे 
आपेक्षिक दृष्टिसे बहुत थोडे हे | 


यह भी यहा कह देना अचित हे कि हिन्दी में व्यन्जनान्त शब्द 
मानन की आवश्यकता नहीं | लिंग की दृष्टिसे हुम अन सव शब्दों को 
अकारान्त की AUNT रख सकते हे । 


बहुत संभव हे कि कुछ अधिक अनुसंधान से हम और भी नियम 
स्थिर कर सकें और जिन नियमों की यहा सिफारिश की गयी है अनमें 
परिवर्तन करना अचित जान पड़े | 


भुदाहरणाथे-भाववाचक शब्द जो “अत” या “अट? से समाप्त 
होते हें सब स्त्रीलिंग हे । अत ' से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः अरबौ 
के हँ। अिन दोतों प्रकार के शब्दों के कुछ अृदाहरण लीजिये फजी हत 
तबीयत, अिलमीयत, थकावट, बनावट, घबराहट आदि | 


असी तरह ' ता ' प्रत्यय जोडने से जो भाववाचक शब्द वनते हैं 
गी स्त्रीलिंग होते हे । 
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अहिंसा द्वारा विइव-विजय. 


[ ' गान्धी जयन्ता ' के दिन राष्ट्रभाषा-अध्यापन मंदिरमे, राष्ट्रीय 
झंडावन्दन के समय माननीय श्री बाठासाहब खर का भाषण ] 

झंडा वन्दनका रूप देखकर मुझे अस पुराने कालके यज-यागकी 
याद आती है। धीरे धीरे लोग यज्ञका महत्व भूल गये और 
वह अक' मामूली कवायद-से बन गग्रे। अगर हम झंडका महत्व' याद 
न रखें तो हमारा झंडावंदन भी मामूली कवायद-सो बन जायगा | 
जिस तिरंगे झंडे में जो अर्थ -छिपे gat हें अन्हें हमे याद waar él 
यह भी अक किस्मका ' देश-बर्मका यज्ञ ' हे । यह राष्ट्रीय अकताका 
प्रतीक है । जिस राष्ट्रीय अकतामे राष्ट्र भाषाका काफी महत्व है । 


a 


अभी हम सबने मिलकर गाया हे ” “ विश्व विजय करके दिखलावे ” 
हम faa झंडेको दुनियाम विजयी बनाना चाहते हैं । लेकिन शस्त्र (हथि- 
यार) से नहीं; बल्कि अहिसासे। अक व्यक्तिके लिये तो अहिंसा का 
पालन आसान हे; क्योंकि वह आत्म-परीक्षण कर सकता हे, जो 
| जो गलतियाँ होती हैं ae वह सुधारनेकी कोशिश कर सकत! हे.। 
लेकिन सामाजिक अहिंसा बहुत मुश्किल हे । समाजम हर तरहके लोग 
होते हे, जिससे शासनमे झगडे-फसाद, अशांति मची रहती हे । और 
अिसके फल-स्वरूप आज हेमे झस्त्रसेही उस अशांतिके फलान वालोका 
मुकाबला करना पडता हे । जिसका असली कारण यह हूँ कि हम अभी- 
तक पुरे पूरे अहिसक नहीं बन पाये हे । हमे सके लिये कोशिश करनी 
चाहिये । अहिसामे अक बडी ताकत छिपी हुआ हे, जिसके सामने सारी 
दुनियाकी ताकतें झुक जाती हैं । {भगवान बुद्धके सामने आदमी ही नहीं 
| बल्कि क्रूर पशुभी नत होते थे। महान्‌ संत तुकाराम भी कहते हेः-- 
। ` चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती । व्याघ्ही न खाती सपे तया ॥ | 
| जिसका मतलब यह हे कि जब चित्त शुद्ध रहता है, मनमें किसीके 
l बारेमे at नहीं रहता तब न असे शरः खाता है न सोप काटते हे । अिसी 
| अहिसासे हम दुनि गामे जिस झंडको विजयी कर सकेंगे । EN 
} . लिस कायम राष्ट्रभाषा. का काफी महत्व, है । जिसलिये कि 
आुससे हममें अका होता है-आपसमें मेल होता है। 


} ५ pees 
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सबकी बोलीका सबको अभय-दान 


[ काका कालेलकर ] 


“ हिन्दी जेसी है वैसी ही अगर राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती 
तो आप अपनी अलग अक राष्ट्रभाषा बनाओये | हम अपनी 
हिन्दी को, राष्ट्रमापा बनानेके लोममें, बिगाइना पसंद नहीं करते | भले 
ही हमारी हिन्दी राष्ट्रभाषा न बन सके | हमारी हिन्दी-हिन्दी ही 
बनी रहे, जिसीकी हमे बेहद चिंता है | ” 

यह अक जबरदस्त पक्ष है | 

४ हम-मुसलमान AGH अपने मजहब, अपनी तहजीब (सभ्यता) 
और तमदूदुन (संस्कृति) का खजाना समझते हैं | अगर अुदूकी 
सूरतको बिगाड़कर हमारी संस्कृतिको आप खतरेमें डाल देंगे, और 
भाषाका बहाना लेकर अगर हमें हिन्दूपनकी दीक्षा देंगे तो हम आपकी 
यह हरकत या शरारत कभी सहन न करेंगे | राष्ट्रभाषाका सवाल 
आप चाहे जिस ढंगसे हल करें; लेकिन असके नामकी आउमें 
हम अपनी खुरानुमा अदूको बदसूरत कभी न होने देंगे, न असे 
Anea देंगे | ” 


यह दूसरा जबरदस्त पहळू है | 


दोनों विचारके लोगोको अभय-दान देना हमारा पहला काम 
है । राष्ट्रभाषा का ताज जोर-जबरदस्ती करके किसीकी भाषाके सिर- 
पर नहीं छादना है | और जिस ढंगकी हिन्दी और अुदूकी हिमायत आप 
करते हैं, वैसी भाषासे भारतकी राष्ट्रभाषाका काम चलेगा भी नहीं | 
सारे देशको जिस समय आपसके व्यवहारके लिये किसी अक 
स्व-देशी भाषाकी जुरूरत है | अक जमाना था, जब संस्कृत भाषाने 
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हमारी अस आवश्यकताको पूरा किया | आर भी अक वक्त गुजरा, 
जत्र हिन्दीको वह अधिक्रार मिला | पठानों और मुगलोंक शासन- 
कालमै हिन्दीने भुदूका जामा पहना और असने वही काम किया जो 
अक राष्ट्रभाषाको करना पड़ता है। फिर हिन्दीकी धारा अलग बही 
और अर्दूकी अलग | देशमें हिन्दी बोलनेंवाले करोड़ों लोग हैं, अदूकी 
चलानेवाळे भी करोड़ोंकी संख्यामें हैं । वे अपना भाषाको जैसा 
रूप देना चाहें, खुशीसे दे सकते हैं | ah लिये वे अगर अक 
राष्ट्रभाषा बनानेका काम करना चाहें तो कर सकते हैं, न करना 
चाहें न करें। लेकिन जिस देशमें अक बहुत बडा दळ है जो 
चाहता है कि हमारे राष्ट्के लिये असी अंक भाषा हो जो सबके 
लिये समान हो | 


भिस दलके सामने दो तीन बातें हैं जिसके आवारपर वे 
चलना चाहते हैं | 


शहरके और देहातके असे करोड़ों हिन्दू-मुसलमान हैं जिनको 

| भाषा विषयक किसी किस्मके आग्रहका दुराग्रह नहीं। है । वे कहते 

हैं कि हमारा मतलब तो कामसे हैं। हमें तो आम खाने हैं न कि पेड़ 

गिनन हैं। असे ळोगोंक्री ws सस्क्कतके बहुतसे आसान शब्द 

आते हैं, अुदूके भी आते हैं | हम असी सर्वमान्य मापाको "राष्ट्रभाषा 

| कहकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर अिस आम-फहम भाषाके 

सारे शब्द हिन्दी और अदूसे हटा दिये जायँ तो हिन्दी और 
i अदू-दानों भाषाओं कमजोर व मृतप्राय हो जायेंगी | 


| देशके राष्ट्रीय दलके सामने और भी अक बात है | आजकी हालतमे, 
| | amà भी तीन-चार तरहकी eat (Styles) चलानी ही होंगी | 


> 
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२८ सबक्री बाली 


हिन्दी-अुदूकी बुनियाद पर बनायी हुओ राष्ट्रभाषा जव पूव भारतमै 
बोली जायेगी तब असके राब्द-संग्रहमे और भाषा-शेलीमे पूरबकी 
विशेषता: (खासियत) आ ही जायगी ।.. वही भाषा जब पंजाबकी 
ओर फ़ैलेगी तब. पंजाबी, राजस्थानी, अदू और पश्‍तो आदि भाषाओंका 
असर असपर पडा हुआ जरूर दीखेगा | वही भाषा जब गुजरात, 
महाराष्ट्र: और मध्य-प्रांतमें प्रवेश करेगी तव असकी शैली हिन्दीसे 
बिलकुल मिळती-जुळती होगी; फिर. भी असमे अरबी पारसीके काफी 
शब्द दीख पड़ेंगे |; और यही राष्ट्रभाषा जब दक्षिण, भारतमें. फेलेगी 
तब HU तमिळ, GSI, कन्नड और मळ्याळमके नये नये सुन्दर और 
aaa saat; खान ही हाथ लग जायेगी | भिन भिन्न fea 
शालयोंके होते हु भी राष्ट्मापाकी अकता अखंड बनी रहेगी | 


जिन्हें राष्ट्की सेवा करनी हैं वे. अन सब जञालियोंके साथ अपना 
परिचय बढायंगे और जहाँ जिस शैलिकी प्रधानता होगी असी AA 
काम लेंगे | लेकिन ये सब शैलियां अक दूसेरेस अलग होकर दूर 
नं पड जाये और फिरस अनक भाषाओंका सवाल खडा न हो जाय, 
जिसलिये जिन सब शैलियोंके गुरुत्व-मध्यको सुरक्षित रखनेके लिये 
अक निश्चित बुनियादी शब्द-सेग्रह तैयार किया जायगा। जो इान्द-संग्रह 
किया तो जायगा आदू-हिन्दीसे ही; किन्तु जिसमें प्रांतीय भाषाओंके साथ 
मेंल-जोल अवश्य ज्यादा बना रहे, जितना भर ध्यान रखा जायगा |: 


ओ- रान जमानमं सस्कृतवालाने हिन्दी, मराठी, बँगला, गुजराती 
आदि प्रांतीय भाषाओका तिरस्कार किया, फिरभी जिन भाषाओंने 
अपनी अपनी अन्नति कर ही ली | किसीकी रुकावट का कछ न चला। 
दिल्ळीके बादशाहाने फारसीको बढाकर प्रथम AGH तरफ नफरतकी 
नज़रस देखा आर असे अदू नाम भी दिया, तो भी असने अरबी-फारसीसे 
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परवरिश ( पाळन-पोशण ) पाकर आन भाषाओंकी हुकूमत हटा दी 
और आप शाही दरबारकी शान बन बैठी । अब संस्कृत, हिन्दी, 
gg, मराठी, बैंगला आदि भाषाओं राष्ट्रभाषाकी हँसी अडाना चाहती 
हैं और कहती हैं कि जिस भाषाके पास न तो अपना कोऔ साहित्य 
है, न असके बोल्नेवालोंकी संख्या ही बहुत ज्यादा है और: न 
सौन्दर्यका ख्याल रखनेका ही असे कुछ शभर है ! अक समय था 
जब यही आक्म्रेप हिन्दी, अदू और मराठाके खिलाफ भी किया 
जाता था | र 


राष्ट्भाषा अहिंसक है, सहिष्णु है। सबका मेल मिलाप करनेवाली 
हैं | वह नम्रताके साथ सबकी सेवा BE | सवस पाषणके तत्त्व लेगी 
और सबकी बोली बन जायगी । हिन्दी भले ही हिन्दी रहे और अदू 


मी अुर्दू बनी रहे । फिर तो दोनोकी दशा बँगला, गुजराती, मराठी, 


कन्नड, तेलुगु आदि प्रांतीय भाषाओकी जैसी होगी। और अर्दू तो 
सांप्रदायिक भाषा हो ही जायेगी। 


| 
d 
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| 
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| संपादककी नज़रसे 
राष्ट्रीय अिज्ज्ञतका सवाल 

में रोज देखता हूँ, हमारे चद कार्यकर्ता और हिन्दी-प्रचारक अक्सर 
अपने दस्तखत या हस्ताक्पर अँगरेजीमें करनमें अपनी बहुत बड़ी 
शान समझते हें । रजिस्ट्री, मनी आडर वगैराकी पहुँचपर अनक्का 
खासा शौकिया अँगरेजी हस्ताक्षर हमें मिल जाता है | 

हमें यह हमेशा ख्याळमं रखना होगा कि राष्ट्भाषाका प्रचार 
सिर्फ अपना साहित्यिक शौक पूरा करनेके लिये ही नहीं है; बल्कि 
हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवनमें 
स्वदेशी भाषाओं और नागरी लिपिको अच्छी तरह अमलमें लानेके 
लिये है | जो प्रचारक, कार्यकर्ता, या देशत्रासी अपनी प्रांतीय लिपि 
या नागरी लिपिको छोड़कर अँगरेजीमें हस्ताक्षर करते हैं वे राष्ट्रमाषा- 
प्रचारका और साथ ही अपना भी अपमान करते हैं | बदकिस्मतीसे 
हमारे जीवनमें असे कऔ मौके आते रहते हैं जब मजबुरन्‌ अंगरजीमे 
हमें हस्ताक्परर करना पड़ता है | किन्तु असे मौकोंको कम करनेमें 
ही हमारी सच्ची बहादुरी है और राष्ट्रीय अिज्जत है | प्रचारकोंमें | 
स ओर जो ढिलाऔ दीख पडती ह, वह दुखको बात El अन्ह | 
अपनी कुटे यह छाडनी होगी | 

— plo का० 


परभापाफे शब्दोंका हिन्दीकरण 

| किसी भाषाकी और असके बोळनेवालोंकी संस्कारता असी 
| बातसे तापी जाती है कि अुसके और अनके दाब्दांके अच्चारणका 
| काश! MeRa भी ह या नहीं । अनक लिखनेमें भी शब्दोंके 
हिज्ज ¬ गनी निश्चित है या बे-पैंदीके हैं । Saka लोग अपनी 
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संपादककी नज्रसे ३१ 


भाषाके APART, शब्दोंके AR और असक 'अक्सेंट' का 
बहुत ख्याल रखते हैं | हमारी भाषाके शब्देंकी जोड़नी बहुत कुछ 
शास्त्र-शुद्ध और नियमानुकूल होनेसे अुसे कंठस्थ नहीं करना पड़ता | 
हमें हिज्जोंको tal नहीं पडता। अन कुछ थोडेसे नियमेंको थोडासा 
ध्यान देकर समझ लेनेसेही काम निकल जाता है | 


किन्तु ma यानी विज्ञानमें अनेक पन्थ होते हैं। अिसळिये 
हरअकको अपने पन्थका सिद्धान्त निश्चित करके रखना चाहिये आर 
असी arch मुताबिक चलना चाहिये। हमें तो अन Ta जा बात 
बहुत Sse ro N अ aN श्चला Neo. na 
बहुत लोगों द्वारा मान्य हो झुसीकोशचलानेकी कोशिश करनी है | 


हिन्दी जैसी खुशनसीब, भाग्यशाली, .भाषामे अनेक भाषाओंके 
~ & A में ति a ~~ N 

शब्द आते हैं | हिन्दीमें अनंके रूप कैसे हों, यह सवाल बडे महत्व 
का है । प्रभावशाली और समर्थ भाषा दूसरी भाषाओसे नये नये 
शब्द लेती ही जाती है | असे लेन-देनमें कुछ निश्चित नियम तो 
होने ही चाहिये | जहाँतक हो सके, कोऔ भी भाषा अपने aT- 
नामों, विभक्ति-प्रत्ययें। और क्रिया-पदोंके प्रत्ययो गेरभाषाओं से नहीं 
खेती N oan Na qJ y 
लेती । क्रियाओं भी अक्सर अन्य भाषाओंसे अधार नहीं ली जाती । 
संज्ञा, विशेषण, तथा क्रिया-विशेषण sal दिक्कत कम पडती है और 
कृदन्त, तद्वित आदिसे बने gA शब्दोंके प्रत्यय और अपसर्ग भी 
परभाषासे लेनेमें कठिनाओ नहीं area होती है | 


समासंक ad भी यही खुबी है| भिन्न भिन्न भाषाओंके 
|. शब्दोंको मिलाकर अक समान सामासेक शब्द बनाना बड़ा मुश्किल 
। Èl अगर समास ठीक बैठ ग्या, तब तो पुत्रोत्सवका आनन्द 
देता है, नहीं तो, भाषाको बिगाड़कर शिष्ट छोगेंमें अ-राचि पेदाकर 
वह अप्रतिष्ठित हो जाता है। 


| 
| 
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३२ सबकी बोली 


अगर यहाँपर हम, जिस क्षण, जिस बातका निर्णय करें कि 
परभाषा से जो शब्द लिये जाये, अुनके हिज्जे (जोडनी) कैसे हों, 
असके नियम क्या हों, तो ठीक हाँगा । जो शब्द दूसरी भाषाओं से 
हिन्दीके कुटठुम्ब-परिवारम आ चुके हैं, रूढ हो चुके हैं, अुनकां 
तो हमें बहिष्कार नहीं करना है। अनका रूप हिन्दीके अनुकूल 
हो ही «गया है | जो नये आते हैं अनको भी वैसा ही अनुकूल 
होना होगा | 

—Rlo कार 

* पूज्य * शब्दका प्रयोग 

कार्यालसमै प्रतिदिन आनेवाले Wa यह अक्सर देखा गया 
हैं कि प्रचारक और कार्यकता अपनेसे बड़ोंको लिखते समय 
“ पूज्य ” शब्दका प्रयोग करते हैं | शील, शिष्टता आदिके ख्यालसे 
यह प्रथा है तो बडी सुंदर | लेकिन अिसतरह ' पूज्य ! शब्दको सिर्फ 
शिष्टाचार पालन करनेका रूप देनेसे असकी हार्दिक भावना नष्ट 


हा जाता हं | असाल्य यह अच्छा होगा कि कायकी दृष्टिसे संस्थाके 


प्रधान अधिकारियोंके साथ पत्र-व्यवहार करते समय प्रिय पूज्य, 
AeA, आदरणीय या माननीय- अित्यादि पदोंका प्रयोग न किया 
जाय, आदर आर सद्भावका सूचक केवल ५ श्री ' या ' श्रीमती ? शब्द 
हा हर अंकक नामके पूव लिखना काफ़ी समझा जाय | अगर 
असम कुछ अपवाद रखना भी है तो श्री गांधीजी, श्री माल्वीयजी 
आर श्री ठंडनजी जिन तीनोंको हम अपवाटभें रखें। 

' संस्थाके, कार्यालयके, पत्र-व्यवहारके लियेही यह नियम 
AT हा | अपन निजी या खानगी पत्र-व्यवहारमें हर अक व्यक्ति 
अपनी अिच्छाके अनुसार लिखनेमें-स्वतंत्र है | 


3 


-का० का० ` 


04.40. 000700 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` III 7 E ता लता ततततततितितम्त्तिव्व्लितति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सपादककी नज़रसे ३३ 
प्रचारकोंसे निवेदन 
राष्टमापाके प्रचारकोसे निवेदन है कि वे “ सबकी बोली! के 
ये, सूचनाओं, प्रश्‍न Beale अवश्य भेजते रहें । हम यह भी 
आशा रखते हैं कि हरअक प्रचारक “सबकी बोळी? का खुद ग्राहक 
तो बनेगा हा, लेकिन दूसरे राष्ट्रभाषा प्रेमियों और परीक्षार्थियोको 
भी ग्राहक बनानेकी पूरी कोशिश करेगा। “सबकी बोली” का eT 
राष्ट्रभाषाके सेवियोंकी अक दूसरेके नजदीक लाना है । यह RI 
जिस TARA ग्राहक संख्या बढ़नेपरही सफळ हो सकता है । हमें 
आशा है कि हमारे प्रचारक “सबकी बोली” को अपयोगी बननिके 
लिये भरसक प्रयत्न करेंगे । 


~ 


[छ 


-श्री. Ho 


वर्धा कार्याल्यसे- 
देशकी मौजूदा परिस्थितिको मदेनजर रखकर फिलःहाल 
८ संचालक सम्मेलन ” मुल्तवी रखा गया है | 
८ शीघ्र-लिपि वर्ग ? १० अक्टूबरस बाकायदा शुरू हो 
चुका है | 
| राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो 
चुकी है । जो सज्जन आसाम, seas, बंगाल, गुजरात, बम्बओ, 
।- महाराष्ट्र और सिन्ध, जिन प्रांतोका विवरण पढ़ना चाहें, कृपया 
। १ आनेका डाक टिकट भेजकर मंगवालें | 
। गुजरातमें प्रचार काये 
गुजरात प्रांतके राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यको संगठित करनेके 
fer, गुजरात, . काठियावाड और कच्छके संचालक पदपर 


} 
| 
| 
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श्री अमृतलाल नाणावटीको नियुक्त किया है । आजिन्दा झुकत 
JAR राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी सारा पत्र-व्यवहार नियमके 
अनुसार श्री अमृतलाल नाणावठी 0/ श्री काकासाहब कालेलकर, 
वधा, के पतेपर किया जाय | और वहाँके प्रचारक अपने अपने 
कार्यका विवरण वगैरा भी अन्हीके पास भेजा करें । 

आशा है, गुजरात, काठियावाडकी देशी स्थिसतेंमें भी राष्ट्रभाषा 
प्रचारकी विशेष कोशिश की जायगी । 


कार्य-संचालनकी सुविधाको ICA रखकर सूरत, अहमदाबाद, 
भावनगर और माडी, अिन केन्द्रों द्वारा चार मण्डळों में काम Aa- 
जित किया जायगा | 


नागपुरमें प्रचार काये-- 

नागपुर TE TA समितिकी ओरसे राष्ट्भाषा प्रचारका काम 
बहुत दिनोंतक मुल्तधी रहा | अब वहाँ फिरसे प्रचार शुरू करनेके 
लिये फिलहाल श्री माणिक वळवंत चांदूरकर बी०ओ० ' विशारद! 
को नियुक्त किया है | हम आशा करते हैं कि नागपुरके राष्ट्भाषा- 


प्रेमी अपने नगरके प्रचारका स्थाया आर प्रभावशाली बनानम अपना 
पूरा सहयाग ढग | 


~ 


a 


परीक्षा-विभाराः- केन्द्र व्यवस्थापकोंको सूचना 
kë साथ अलग हरअक केन्द्रके सब प्रथम और द्वितायकी 
कमसंख्या दी जाती है। असके अनुसार अत्तीर्ण परीक्पार्थयोंको 
प्रोत्साहन देनेके लिये हर्‌अक केन्द्र अपने केन्द्रके स प्रथम दोनों 
पुरस्कार दनका क्राओ प्रबन्ध कर्‌ तो अच्छा होगा । 
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नियमावलीकी धारा १८ के अनुसार पिछले परिचय और 
कोविदमे केवळ अक प्रश्‍नपत्रमे अतुर्त्ताण विद्यार्थी सिफ जिसी अक 
प्रश्‍नपत्तमें, जनवरी १९४० की पर्रीक्पामें, बैठ सकेंगे | 

कओ परीक्पार्थियों, प्रचारकों तथा केन्द्र व्यवस्थापकोसे प्राथना- 
qath आनेपर aa निश्चय किया गया है कि जनवरी १९४० कौ 
परीक्षामें परिचय तथा कोविदके लिये पिछले सितबर १९३९ के 
पाठ्यक्रमके अनुसार पिछली परीक्षामें अनुतीण विद्यार्थियोंको आखरी 
मौका दिया जाय | 

पाठ्यक्रममें, परिचयके तीसरे पत्रमें, “ अनुवाद ” शब्द छूट 
गया है | परिचयके लिये मातृभाषासे हिन्दीम तथा हिन्दीसे मातृभाषामें 
अनुवादके प्रश्‍न रहेंगे | 

केन्द्र व्यवस्थापकोके पास रसीद पुस्तके भेज दी जायँगी । वे 
परीक्षार्थियोंसे शुल्क लेकर अस कच्ची पुस्तकसे रसीद देंगे। 
आवेदनपत्र नियत समयपर भेजकर शुल्क तथा कटी हुआ रसीद- 
पुस्तक हमारे पास भेजेंगे । 

आगेसे अपने केन्द्रके जो परीक्षार्थी प्राप्तांक जानना चाहते हो, 
परीक्घा-फलके निकलनेके १० दिनमें अुनसे प्रत्येकके दो आनेके 
हिसाबसे शुल्क भी लेकर विद्यार्थयांकी सूची बनाकर केन्द्र व्यवस्था- 
पक्क हमारे पास अक साथ भेजें तो प्राप्तांक भेज दिये जायेंगे। जहाँतक 
हो सके परीक्षार्थी अलग अलग न भेजे | 
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पुस्तक-परिचय 


दक्षिण भारत हिं. प्र. सभा, मद्रासको पुस्तके 

(१) ' झाँसीवाली रानी '--अपनी : राष्ट्रभाषा? परीक्षाको 
नजरमें रखकर समाने यह नया कविता-संग्रह तैयार कराया है | 
शीर्षक देखकर हमें भ्रम हुआ कि यह पुस्तक रानी लक्ष्मी 
बाऔकी जीवनी है या कोओ “ खड काव्य ? ? “ 'झँसीवाली रानी! 
और अन्य कविताओं ” असा शीर्षक दिया जाता तो Bra भ्रमकी 
संभावना न रहती । जो कविताओं दी गयी हैं अनका चयन (चुनाव) 
अच्छा ही हुआ है । पुस्तकके अंतमें कठिन शब्देंका अर्थ मी दिया 
गया है जो परीक्पार्थियोके लिये लाभकारी होंगा। पुस्तककी 


छपाओ आदि बाह्यांग सुंदर है । THA भूळें समी देशी प्रकाशर्नेमि ' 


रह ही जाती हैं | यह दुखका विषय है | कमसे कम पाठ्य-पुस्तकें 
तो अच्छी तरद निर्दोष बननी और छपनी चाहिये | 
(२) सूक साथ अंक दिना--दाक्षिण भारतके प्रसिद्ध 
आर संद्रहस्त लेखक श्री वेंकटरमणीकी अक अँगरेजी पुस्तकका यह 
हिन्दी अनुवाद हे । अक कहानाके सहारे लेखकने बालकोंकि जानेने 
ग्य दिन-चयी watt अनेक शिक्पा-पाठ Ried दिये हे । कहीं 
कहो भाषा कुछ कठिन हो गयी है । बीच बीचमें जिस पुस्तकमें 
जा कावि-हदयको झलक दिखायी देती हे असे बालकोको समझनेमें 
ASM. Fa होगी असी हम आशा रक्खे | | 


कि. प्रधान कहानियोंमें स्वाभावकताको TET करना आसान 
काम नह & | फेर भी यह कथा न केवल बाळोंके लिये, बल्कि 
सवसाधारण पाठकाके लिये भी अपयोगी होगी | 


Uo ८० दुवे 
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‹ सबकी बोली ' के नियम 


-7०- Sh Seat ese of ६३-०- — 


१-- “सबकी बोली ' हर महीनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है | 


~ 


२- वार्षिक चंदा अक रुपया चार आना ( १-४-०) है | 
प्रतिसंख्या का मूल्य २ आना और छःमाही का मूल्य १२ आना | 


३- वर्ष अक्टूबरस सितंबर तक रहेगा | 


२३ शिर्लिंग होगा । 


७- ग्राहक अपना नाम, गाँव, जिला, और डाकघर ( पोस्टओ।फेस ) 
खुव साफ लिखें | कायीळयसे “सबकी बोली” अच्छी तरह जाँचकर 
बाहर भेजी जाती है | जिसलिये कुछ गडबड हो तो पहले कृपया 
अपने डाकत्ररसे पूछताछ कर È | 

&- सबकी ब्रोळीमें प्रकाशनाथ लेख, कविता, कहानी आदि 
सरल साफ शुद्ध भाषामें, कागजके अक ही तरफ, और कुछ मार्जिन 
छोड़कर, लिखकर भेजना चाहिये | लेख कविता आदि बहुत लबे न हाँ। 

७- संपादकीय तथा व्यवस्था संबंधी सारा पत्रज्यवहार 
“ व्यवस्थापक सबकी बोली, वधा ' के पतेपर किया जाय । 

८- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकोंको अपना ग्राहक-नंबर और 
पता पूरा व साफ साफ़ लिखना चाहिये | 

हृषीकेश शर्मा, 


व्यवस्थापक) 


“सबकी बोली! वर्धा 
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हमारा नया प्रकाशन 


RE Jf- 


हिन्दुस्तान गद्य-पद्य-संग्रह--जिसे दर असल हिन्दु- 
स्तानी गद्य-पद्य कहा जा सकता है। इसे कहानी-लेखक श्री 
सुदर्शनजी ने सम्पादित किया है, जो सरल हिन्दुस्तानी fear 
में वेजोड़ हैं । प्रत्येक लेख और कविता के अन्त में कठिन शब्दों 
क अर्थ हिन्दी और अंग्रेजी में भी दे दिये गये हैं gra एक 
रुपया | i 

सहज हिन्दुस्तानी (पहली पुस्तक )--जिनकी ma- 
GO हिन्दी या हिन्दुस्तानी नहीं है, उनको हिन्दी सिखाने की 
यह सबसे अच्छी रीडर हे। बिल्कुल, नये ढंग से लिखी गई है | 


` बम्बर सरकार के शिक्षा विभाग ने इसे बम्बई प्रान्त के स्कूलों के 
लिये मंजूर भी कर लिया है। ११२ पृष्ठ होने पर भी मूल्य सिर्फ 


चार आने | 
पनघट--श्री सुदर्शनजी की सुन्दर कडानियों का बिल्कुल 
नया संग्रह | भाषा बडी सरल ओर सुन्दर है । कहानियां 
दिलचस्प होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हैं। मूल्य दो रुपया । 
चार कहानियाँ- श्री सुदर्शन मू० दो रुपया | 
राजकुमार सागर-- ,, Ho आठ आना | 
शरत्साहित्य---१ ५ वॉ भाग छप चुका है। आगे के 
भागा क छपान का प्रबन्ध हो रहा है | 
नीचे लिखी हुई पुस्तकें प्रेस में हैं--- 
रोमांचक रूस--डॉ० सत्यनारायश्र । Ho लगभग २ 
खुमनांजलि (कविता-संग्रड )-प॑. अनुप शर्मा एम. ए., एल. टी 
शेष स्मृतियाँ- राजकुमार डॉ० रघुवीरसिंद डी० faze | 


मिछने का पता: - संचाटक- हिन्दी ग्रन्थ रलाकर कायालय, 


. हीराबाग, गिरगांव, बम्बई- 


ट्र 
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सम्पादक 
काका कालेलकर 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


as s 
राष्ट्रभाषा प्रचार सांमात, वथा 
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| लख-सूचा | 
| पृष्ठ | 
| १. हूदय-धमेकी दीक्षा श्री काका. कालेलकर १ | 
| २. जय भारतमाता (कविता) श्री मैथिलीशरण गुप्त २ | 
। ३. मृठभेडसे नहीं, सहयोगसे श्री काका कालेलकर ३ | 
| ४. सरल, समृद्ध और संस्कारी श्री दादा धर्माधिकारी ७ | 
| ५. चरित-चित्रण कैसे किया जाय श्री रामेश्वरदयाल दुबे १० | 
| ६. शिवाजीकी जन्मभूमि श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल १३ | 

७. प्रारंभ केसे करें श्री काका कालेलकर ge | 

८. सम्पादककी नज्रसे-- २२-२९ | 


१, सात्विक संगठनका सेवक | 

२. आग क्या? 

३. गरम तार और ठंडा तार 

४ परिभाषाके तीन ढंग 

५. क्या हम सिर्फ हिन्दी पढायें | 

६. नुक्तोके arta । 
| 
| 
| 
| 
| 


९. वर्धा-कार्यालयसे-- ३० 
र १०. हमारे प्रांतोंकी हलचलें-- 3 
) ११. परीक्षा-विभागकी सूचनाओं ३३ 


सबकी बोली'में विज्ञापन 


विज्ञापनकी amei प्रतिमास | 
कवरका तीसरा पृष्ट १२ रु. 
» » आधा पृष्ठ ८ रु. | 
१ चौथा पृष्ठ २० रु. | 
११ 9 » १० रु. | 
साधारण अक पृष्ठ ८ रु. | 
» आधा ,, yE | 


१. विज्ञापनकी छपाओ पेशगी ही ली जायगी। 
२. Aaa सिर्फ भाषा और साहित्य-सम्बन्धी ही लिये जायँगे | 
पत-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करें:-- | 
Ses 
व्यवस्थापक-सबकी बोली, वर्धा 
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वप १ ] [ दिसम्बर १९३९ 


हृदय-ध'मकी दीक्षा | 
सबसे श्रेष्ठ धर्म है-हृदय-धमं ! संसारमे जितने धर्म, aaga, पन्थ, 
फिरके और सम्प्रदाय हें, वे आज चाहे जितनी तंगदिली पैदा करते 
हों; किन्तु असलमे वे किसी-न-किसी मानव-प्रेमी संस्कृति-परायण हृदय- 
से ही निकले हुओ हे । “ धर्मशास्त्रं महर्षीणां अन्तःकरणसं भूतम्‌ ” । 
जिस sare हृदयकी प्रेरणासे वे निकले भुस हृदयका जो व्यापक 
रमधम हे वही हृदय-धर्म हे । हिन्दुस्तानमे दुनिया भरके सभी धर्म 
fag हुओ हैं । क्योकि अनको पता चला कि यहाँ हृदय-धर्मका 
maa हे agr जितने आये, सब अपना अपना अभिमान लेकर आये। 
TRR, अनसे जितना भी हो सका, भला और बुरा किया । लेकिन वे 
बीरे बीरे हृदय-धर्मकी प्रेम-लड़ीमें da गये। सबोंको प्रेम-धर्मका 
भात हुआ । पर किसीको असकी दीक्षा नहीं मिली । झिसलिये वे आपसमे 
जँचितान करते हे और जिस देव-भूमिको भूतलका स्वर्ग बनानेके बजाय 
तु 7 ही वह दुख आठायेगा, और क ु 
न्तु अंतमे या अनन्तम विजय हृदय-धमंको ही होगी | 


पततमा ! हमें भुस हृदय-धर्मेकी दीक्षा दो और हे 
क्रे और FR बनाओ, जिससे हम भारतके हृदय-धर्मकी सच्ची 

AR अपने जीवनमें और मरणम अुसीका साम्राज्य स्थापित हुआ देख । 
-का० का? 
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जय जय भारतमाता ! 
तेरा बाहर भी घर-जेसा रहा प्यार ही पाता | 
अचा हिया हिमालय तेरा | 
असमे कितना दरद भरा, 
| फिर भी आग दवाकर अपनी 
| रखता हैं वह हमें हरा | 
| सौ सोतोंसे फूट फूटकर पानी टूटा आता, | 
| जय जय भारतमाता ! 
कमळ खिले तेरे पानीमें 
धरतीपर हैं आम फले, 
अस धानी आँचलमै आहा ! 
कितने देश-विदेश पले | 
भाओ साऔ लडे He ही, टूट सका क्या नाता ? 
जय जय भारतमाता | 
तेरी छाल दिशामें ही माँ, 
चन्द्र-सूय चिरकाल अगे, 
तेरे ऑगनमें मोती ही 0 
हिल-मिल तेरे हंस gi | 
उस बढ़ जाता, दुख घट जाता जत्र वह है बँट जाता, 
५. जय जय भारतमाता ! 
तर AN बच्चे हम सब 
किसका बन्धन ae यहाँ, 
मुक्ति लक्प्यके लिये बता हम 
कब न लडे, जूझे न कहाँ ? 
मरण शान्तिका दाता है तो जीवन क्रान्ति-विधाता, 
जय जय भारतमाता ! | 


a” मथिलीशरण गुप्त 
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मुठभेड़से नहीं, सहयोगसे 


[ काका कालेलकर ] 


राष्ट्रमापाके नामका झगड़ा बहुत दिनों तक चला | वह झगड़ा 
सिर्फ नामका ही न था, नामके साथ अुसका रूप भी आ जाता है | 
गान्धीजी जिसे हिंन्दी कहते हैं, वही अगर सब जगह चले तो शायद 
राष्ट्रीय वृत्तिके लोगोंको हिन्दीका नाम लेनेमें कोओ आपत्ति न होगी; 
किन्तु हिन्दीका प्राकृत रूप छोड़कर असका संस्कृत रूप चलानेवाले 
लोगोंको अससे संतोष नहीं होता | 


गांधीजी जिस भाषाका प्रचार चाहते हैं, भुसीको अगर मुसलमान 
“हिन्दुस्तानी ? कहें तो शायद हिंन्दीवालोको अुसपर विशेष आपत्ति 
नहीं होगी; किन्तु जिन्हें साफ व सरळ age भी संतोष नहीं होता 
और जो असे अरबी-फारसाके साज-सिंगारसे खूब छादकर हिन्दुस्तानके 
मुसळमानोंके लिये भी मुश्किक बना देते हैं, अन्है संतोष नहीं 
होगा | वे तो, झुनकी जहाँ तक चलती है, हिन्दुस्तानका आदूका 
परदेशी भाषा ही बनी रहने देना चाहते हैं । जिसकी शक्ळसें ही यह 
साफ जाहिर हो कि असमे अक भी देशी शब्द न आने दनको जान्मर 
कोशिश को गयी है | 


असी हालतमे, अगर दोनोंके A भाषा बना भी ली तो 
TRU हिन्दीवाले कहेंगे, यह ag है । और कठमुल्ले मुसलमान 
कहेंगे, यह हिन्दी ही और कहीँ शब्दोका वाद चला कि 

“फारसी शब्दोंकी तादाद कितनी हो, संस्कृत शब्दोंकी कितनी 
और देशज व प्राकृत शब्दोंकी संख्या कितनी हो, तो झगडा खड़ा हो 
जायगा | फिर राजनीति-कयेत्रकी ही तरह “अँवार्ड!( निर्णय )) प्रपोशीन' 
(अनुपात हि... Sida? (वजन) और 'परसेंटेज” ( प्रातशत, फौ सैकडा ) 
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आदि बातें भाषाके कपेत्रमें मी आ घुसेंगी । आज अगर कोओ 
समझौता किया भी तो कल असपर स्थिर रहने और अमल्मे लानेका 
वचन कान दै सकता है ? ५० तो तुमने दे ही दिये हैं, हम १०० 
को माँग पेश करते हे | अिसलिये हमारे साथ फिरसे नया समझौता 
(निपटारा ) करो और ७५ पर आ जाओ | यही रफ्तार चलती 
रहेगी | अन्तमे अगर ७५ भी मान ल्या तो नये लोग आकर कहेंगे, 
७५ तो तुमने कभीके दे दिये हैं, अससे हमें तसल्ली थोडे ही होने- 
वाढा ह, कुछ ज्यादा दो, तमी कुछ समझोता-निपटारा हमारा-तुम्हारा 
हो सकता है | 


दूसरा पक्ष कहने लगता है, जब्र कि समझोता होनेका ही नही, 
तव आप न्याय और अदारताकी बातें छोड़ दीजिये, हम ५० की वात 
ता दूर रह) २५ पर भी बात करनेके लिये तैयार नहीं हैं | वे अपने 
रास्ते जायें, हम अपने रास्ते जायेंगे। 


yO 


किन कठिनाऔकी बात तो यह है कि दोनेंके रास्ते अलग 
न्या हैं ही नहीं | साथ साथ न चले तो अ RA रास्तमे रोडे 
डालनेवाले तो बनें ही | 

अगर रास्ता अपना अपना, अलग अलग, पकडना ही है तो 
हमें अिस निर्णयपर आना होगा कि हिन्दी और ad, दोनों जबानेँ 
राष्ट्रमाषा हैं। किन्तु हिन्दीवाले अर्दका मुँह नहीं देखना चाहते, 
आर अदूवाले हिन्दीका अक शब्द भी सुननेको तैयार नहीं हैं! 
आपसम जब व्यवहार चलाना होगा तब या तो अगरेजीमै बातें कर GA 


या 
। आपसम seià बाद विजित लोगोंको विजयी ठोगोकी भाषा 
स्वीकारनी होगी | 


यह हृ अंसे लोगोंकी मनोवत्ति | यह सब गृह-कलहके और 
आत्म-नाशके लक्षण हैं | 
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दो लिपियोंके होते इअ भी हमारी भाषाओं बहुत कुछ समान थीं 
किन्तु जान-बूझकर और परस्पर अविश्वास बढ़ाकर, दोनों शैलियों अलग 
अलग बनायी गयी हैं | जिस रास्ते राष्टर-संगठन थोडे ही होनेवाला है? 

अगर अदुवाले कहें कि हम तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, पहले 
हमारी साफ-सुथरी सढीस ag सीखे और बादमें कडी gg, तो फिर 
कोशी मुसीबत ही न रहेंगी, तो यह अिलाज या नुस्खा काममें आने- 
वाळा नहीं है । जिस तरह यूरोप-भरके छोग लैटिन और ग्रीक सीखते 
हैं, असी तरह हमारे यहाँ सब शिक्ितोंको कुछ-न-कुछ संस्कृत सीखनी 
होगी | जिसका मजहबके साथ कोऔ सम्बन्ध नहीं, असी रत्न-राशि 
संस्कृत-साहित्यमें age भरी हुआ है । भारतवर्षका साहित्यिक वायु- 
WES आसान संस्कृतसे ही भरा हुआ है | 

प्रांतीय भाषाओं सब-की-सब जिन्दी और फूलने-फलनेवाठी 
हैं। we सीखे बिना देशके सार्वजनिक जीवनमै कोओ भी ge 
मिलकर अकरूप नहीं हो सकेगा। अदूवालोंको केवल A ही 
काम चळानेकी झुम्मीद छोड देनी चाहिये | झुसंें सिर्फ निठल्ळूपन है | 
हम कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, हम क्यों कुछ भी सीखें! जैसा 
कहनेसे अदूवालीकी जिद तो सही होगी; लेकिन जिससे ताकत नहीं 
FEM | Ag, शुद्ध AG, चाहे जितनी तरक्की करे, कां भी समझदार 
असका विरोध नहीं करेगा; अगर बन सके तो मदद ही करेगा। जिन्हें 
असी अुदूको सीखना या चळाना है, बे खुशीसे वैसा कर सकते हैं । 


यही बात हिन्दीकी भी है । अगर अरबी-फारसीक शन्दाका 
वहिष्कार करके कोओ हिन्दी हीको चलाना चाहता है तो वह अुसके 
भखत्यारकी बात है, मगर बह राष्टमाषा नहीं होंगी | वे असी अपनी 
हिन्दीको लकर बेठ सकते ति | असी हिन्दीके संस्कृत-मय होनेसे 
सार देशक, सब प्रांतेके, शिक्षित लोग ge समझ भी लें तो भी 
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देशकी आम जनता तो अुसका विरोध ही करेगी | जो लोग 
पेडिताअ हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेके पक्पमें हैं, अनमें जनताके प्रति 
जितना प्रेम चाहिये अतना शायद ही पाया जाता हैं । गरीब अपढ जनताकी 
साफ बोलीको लेकर, असीकी बुनियादपर राष्ट्रभाषाकी जिमारत बनानी 
| होगी और वह सव प्रांतोंके छोगाको कम-बेशी जरूर सीखनी होगी | 
| जहाँ केवल हिन्दी या अकेली अुदू हा पढ़ाओ जाती है वहाँ, नयी भाषा 
समझकर भी, हिन्दुस्तानी सीखनी पड़ेगी | हिन्दू और मुसलमान 
हर अकको नये नये शब्द सौखनेके लिये तैयार रहना होगा । प्राकृ- 
तिक साफ़ हिन्दी ही असछी बुनियाद हैं और वही रहेगी । अुसपर 
जिस प्रकार साहित्यिक हिन्दीके संस्कृत शब्द और अुर्दूके अरबी- 
फारसी शब्द सवार हो गये हैं और अब वे हटनेवाले नहीं हैं, असी 
तरह पूर्व आर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारतकी तमाम प्रांतीय 
भाषाओंके भी शब्द थोड़े बहुत परिणाममें aay घुसनेवाले हैं । 
Ra सत्रको मिलाकर ही राष्ट्रभाषा बनेगी | राष्ट्रभाषाका संगठन 
न तो हिन्दी-साहित्य-सम्मेठन कर सकेगा, न आर्दूकी कओ अजुमन | 
काँग्रेसी सरकारें अगर चाहें तो aga कुछ कर सकती हैं | क्योंकि 
नौकरियां, RAN और प्रतिष्ठा सरकारके हाथमे होती है और काँग्रेसको 
आये दिन जनताके साथ काम मी पड़ा करता है। लेकिन अपनी राष्टमाषा- 
हाचा संगठन तो जनता ही करेगी) जब भारतके सब समाज अक 
दूसरेक साथ घुल-मिल---ओत-प्रोत हो--जायेंगे तब किसीकी मंशा 
हा या न हो, राष्ट्रमापा अक हो ही जायगी । बस, भाषाका झगड़ा 
नहीं; किंतु चाहिये हममें जीवनकी ताना-भरनी अर्थीत्‌ भारतीय जीवनके 
व्यापक रूपमें दूध-चीनीकी तरह घुळ-मिल जाना | जो समाज आसके 
लिये तैयार नही है वह पिछडा ही रहेगा और जो सबको साथ हेनेके लिये 
अपना अधिक-से-अधिक बलिदान देगा, अुसकी शवित आप ही बढ़ेगी 


>>> 
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सरल, समृद्ध और संस्कारी 
[ दादा धर्माधिकारी ] 


अक्सर जैसा देखा जाता है कि जो चीज सबकी होती है झुसकी 
हिफाजत कोओ नहीं करता । अंग्रेजीमें अक कहावत है कि 
जो सबका काम है वह किसीक्रा मी नहीं । जहाँ हमलेग बैठे हैं 
वहाँ पेखे नहीं हैं | मेरी बगलमें बैठे हुओ प्रोफेसर साहबने बडी 
परेशानीसे कहा कि सब कमरोंमें तो पंखे लगे gA हैं, फिर यहीं क्यों 
नहीं ? जिसके जवाबमे मैने कहा--“ क्योंकि यह कॉमन रूम ( सबका 
कमरा ) है, Prefer यह क्रिसीका नहीं है । धोबीके कुत्ते जैसी 
जिसकी हालत है | ” आपने देखा होगा कि गाँचका जो चौगान 
होता है असका अुपयोग तो सब कोओ करते हैं, लोकेन सफाओको 
चिन्ता किसीको भी नहीं होती । मुझे डर है कि कहीँ हमारी TE 
भाषाका भी जैसा ही बुरा हाळ न हो। वह “सबकी बोली ' है जिसीसे 
शायद किसीकी भी बोली न रहे । कहीं हम, सबकी बोलीके नामसे 
असी अक बोली न बना SE जो किसीकी भी समझमे न आये और 
जिसको अपनानेसे सब कोओ भिनकार करें | कुछ लोग तो असा भी 
समझने लगे हैं कि सबकी बोली गँवका चौगान हैं ; जिसीलिये अस 
चाहे जैसा तोडने-मरोडनेका हमे अधिकार है; और वह भी जन्म-सिदूध 
आधिकार ! अिसलिये वे अपनी तरफसे राष्ट्रमाघाको बडाछ आर Aca 
बनानेमें कुछ भी अठा नहीं रखते | जिस तरह जबरदस्ती बनाओ goi 
बनावटी राष्ट्रभाषा न तो पण्डितेमिं चलेगी और न आम लोगोंमें | जैसे 
जस हमारे देशकी आत्मा जांगगी और अपने आपको पहचानिगी वस 
नैस हमारी राष्ट्रमाणा भी बनती जायगी | हम राष्टकी आफाका 
TAS नहीं हें; असके विकासमे मदद पहुँचानेवाले बन सकते E | 
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राष्ट्रीय आत्माका संस्कार हमारी कोरिरोंसि होगा । असी तरह z- 
भाषाका विकास भी कुदरती ढंगसे करनेमें हम मदद TEA | 

अब रहा यह सवाल कि “क्या सबकी बोली जैसी होकि 
| जिसमें सिर्फ मोटे मोटे खयाल और भाव ही पेश किये जा सकें ? 
| मनुष्यके महान विचार और नाजुक भाव क्या सबके लिये हैं ही नहीं? 
| क्या राष्ट्रभाषा सिर्फ बाजारू भाषा हो?” हरागिज नहीं । अगर 
| राष्ट्रभाषाको सबकी बोली होना है तब तो वह पंडितोंकी भी भाषा 
होगी और आम लेगोंकी भी ; देहातियोंकी भी होगी और नागरिकोंकी | 
| भी । सभी धोके, सभी प्रान्तोके हिन्दुस्तानियोकी वह भाषा होगी | 
SHCA वाबुओंकी और कछनी पहननेवाळे मृजदूरोंकी भी वही भाषा 
होगी । जिसलिये वह न तो जितनी मुश्किल होगी कि सिर्फ मौलवी, 
मुल्ला और पण्डित ही समझ सकें, और न जितनी Have होगी कि | 
सभ्य लोग अुसे बरतना अपनी हतक समझें । वह सभ्य हो, शरीफ 
हो, मीठी हो और सुडौल भी हो । 


जो लोग औसा समझते हैं कि क्लिष्टतामें सुन्दरता है या सम्यता 
| है, वे गळती करते हैं । अक मामूली अदाहरण ळे लीजिये | कोओ 
स्त्री रास्तेसे जा रही हे | अक मजदूरका बच्चा असे 'माँ! कहकर 
आता है | स्त्रीका कलेजा आस मीठे शब्दको सुनते हो फड़कने ठगता 
है। लेकिन दूसरा ओक पंडितका लड़का अपनी माँको “अयि मेरे 
Teas जाया ' कहकर ठेठ संस्कृत वाणीमें पुकारता है | पंडितानी 
होनेके सबब वह अुसकी भाषाको समझती तो हैं, लेकिन असे सुनते 
ही झुसका हृदय जळ जाता है | मजदूरके लडकेकी बोली सीधी-सादी, 
मीठी और सम्य है, लेकिन जिस पण्डितके arene शब्द-प्रयोग 
अशिष्ट और असभ्य है | 


० ` मुझे अक मजेदार मिसाल याद आ रही है। जब मैं पाठ- 
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ज्ञाळामें पढता था, अस जमानेमें हमें पंडित सुधाकर द्विवेदीकी 'राम- | 
कहानी'का बालकांड पढ़ाया जाता था | असकी भूमिकामें पं० सुधा- | 
र द्विवेदीने पंडिताअ्‌ भाषाका अक सुन्दर अुदाहरण दिया है | T 
मान लीजिये, में आजके अध्यक्पके यहाँ गया | वे घरमै नहीं मिले 
जिसलिये मैंने अक चिट्ठी लिखकर रख दी । मुझे अपनी अननत | 
संस्कृति और भाषापर अभिमान है | अिसलिये मैने लिख दिया- 
माननीय महोदय, मैं आपके गृहपर अुपस्थित हुआ | गृहके कपाट 
। निमीलित थे । अतः विवश हो परावर्तित हुआ । भवदीय... क्ष |” [| 
अव जैसे ही में वापस चला, रास्तेमें अध्यक्प्रजीसे भेंट हो गयी | मैं | 
फौरन बोळ अठा--वाह ! साहब, मैं आपके घर गया था । घरका 
दरवाजा बन्द था; असलिये लाचार होकर लोट आया हूँ ।' वे मित्र 
अपने घर जाकर मेरी चिट्ठी पढ़ चुके थे। हँसकर मुझसे कहने 4 
लगे-। भऔ, चिट्ठी लिखते वक्‍त तुमपर कौन-सा भूत सवार हो गया । q 
था, जो जितनी जटिल भाषा लिखी? मैं क्या जवाब देता ? यही न कि 4 
स्वसंस्कृत्यभिमानके ( अपनी संस्कृतिके अभिमानके ) भूतने मुझे गटक 
लिया था |. सुधाकर दविवेदीका दुष्टान्त मैंने अपनी भाषामें अपने ढंगसे 
आपलोगोंके सामने रक्खा है | ae बडे प्रेमसे बिनती की है 


“सही वही भाषा गहो जामे घर बतरात, 

काहे नकछ अतार करी दिन दिन बहकत जात 2” | 

जिस अपदेशकी जो मंझा है झुसीपर हम ध्यान दें, असके राब्दों- 

के अथका छोड द्‌ | | 
में समझता हैँ कि सबकी बोलीके बनानेमें हमें जिन जिन खास 
बाताको ध्यानमें रखना होगा अनकी तरफ में काफी जिशारा कर 


SUE | अब अक बात और साफ कर दूँ । वह यह कि सबको 
वाढी हमारी मातृभाषाकी जगह नहीं लेगी; मातृभाषाको गद्दीसे 
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आतारकर अुसका सिंहासन आप न लेगी । राष्ट्रभापा वह डेरा 
| होगी जिसमें प्रान्तीय भाषाओंके फूळ पिरोये जायेंगे | ये मुरझाये हुअ 
फूल नहीं होंगे, खिळे हुओं wereld फूल होंगे | हर अक अपने रूप, 
आकार, रंग और खुशबूमें मस्त होगा; लेकिन होंगे सब अक ही मालामे 
Jà gA | यह माळा भारतमाताके सब सच्चे बच्चे बडे अभिमान और 
आनन्दसे असे पहनायेंगे और हिल-मिळकर TI “geal भारते 
जन्म” या “सारे जहुँसि अच्छा हिन्दास्ता हमारा” | 


चरिल-चित्रण केसे किया जाय ? 


[श्री रामेश्‍वर दयाळ दुवे ] 


अक्सर TATA जिस प्रकारका प्रश्‍न आया करता है-“अमुक 
व्याक्तिका चरित्र-चित्रण कीजिये |” परीक्षार्थी या तो चरित्न-चित्रणका 
अथ नहीं समझत या चरित्न-चित्रण करनेका ढंग नहीं जानते; अिस- 
लिय प्रायः गलत अत्तर देते हें | फळ यह होता है कि अनका. 
समय भी व्यथ जाता है और अुन्हें अंक भी नहीं मिळते । 
चरित्र-चित्रणका अर्थ है, किसी व्यक्तिकी स्वाभाविक 4 मुख्य 
विशेषताओंका जिक्र करते हुअ असके जीवनमें अनका क्या 
प्रभाव पड़ा, ।असका विवेचन करना और असकी मानसिक स्थितिको 
समझते हुअ असके आचार-विचारोंके परिर्तनका कारण भी समझाना, 


आदि | दूसरे शब्देमें चारित्र-चित्रणका.अर्थ ga- agan जीवनका 
अक प्रकारसे समालोचना करना | 


प किसी व्यक्तिके जीवनकी सारी घटनाओंका जिक्र करना, आसके 


~~) 


| aaah पूर्ण जानकारी देना, असका चरित्र-चित्रण नहीं है । अिसे 
| असका जीवन-चरित कह सकते हैं | | 


TNS da LT 
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| 
i . चरित-चित्रणके अथको और अधिक समझानेके लिये यहाँ कुछ | 
अुदाहरण देना सुचित होगा | जहाँ “शाहजहाँ?? नाटकके आधारपर ह्मे n 
शाहजहाँका चरित-चित्रण करना है वहाँ विषयसे बाहर जाकर अति | 
हासिक शाहजहॉँका चरित्र-चित्रण हम न करें | हमें शाहजहाँ नाटकके | 
ही शाहजहा (पात्र ) का चरित्र-चित्रण करना चाहिये । शाहजहाँ | 
नाटकके पढ़नेपर हमें ज्ञात होता है कि नाटककारने शाहजहाँको वृद्ध, 
सतानपर अपार स्नेह करनेवाला, झांतिका प्रेमी और क्षमाशीले | 
रूपमें चित्रित किया है । ये ही असके स्वभावकी मुख्य विशेषताओं हैं i 
और अिन्हींको लेकर शाहजहँके चरित्रका विकास होता गया है | | 
जिसलिये mean चरिव-चित्रण करते समय अुसकी जिन 
i विशेषताओको आुदाहरणके साथ अळग अलग अनुच्छेदोंमें 
(TUATHA) लिखना चाहिये । आुदाहरण देते समय हमें केवळ 
शुतना ही अश देना चाहिये जिससे हमारी बातका समर्थन हो जाय | 
अगर हमे शाहजहाँको ' सन्तानपर अपार स्नेह करनेवाला ” दिंखानेके 
लिये अदाहरण देनेकी आवश्यकता हो तो केवळ भितना लिख देना 
i काफी होगा--- 


eV T Al? 


| 
य मेरे बेटी-बेटे हैं, बे-मॉके हैं । जुनें किस जीसे सजा दूँ, | 
जहानआरा ! वह देख ! संगमरमरके बने इअ आस ताजमहलकी | 
तरफ देख और फिर अन्हें संजा देनेके लिये कह | ” i 
य वाक्य शाहजहाँके सन्तान-स्नेहकी झी दिखानेके लिये काफी । 
| चरित्र-चित्रण करते समय पात्रके किसी मुख्य गुण या दोषको 
RN नहीं चाहिये | यदि वह क्रोधी है अथवा आतावला है, दूर॑- 
रा हे अथवा डरपोक, निस्सकोच हमें असपर प्रकाश डालना चाहिये । 
i “el आवश्यकता हो, चरित-चित्रण करते समय घटनाओंका जिक्र 
\ M अत्यंत संक्प्रप रूपमे किया जा सकता है; पर यह ध्यान रहें कि 
f पूरी कहानी न लिख दी जाय | ; 
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कभी कभी, किसी पात्रका चरित्न-चित्रण करते समय हमें वाहरकी 
| घटनाओंपर अतना ध्यान नहीं देना पड़ता जितना कि अुसके हृदयके 
आंतरिक भावोंके set | असे Talat चरित्र-चित्रण करते समय 
हमें aan विचारोंका अध्ययन मनोविज्ञानकी दृष्टिसे करना चाहिये | 
अिसलिये यह आवश्यक है. कि चरिल्र-चित्रण करनेवाले विचित्र 
व्यक्तियेंकि स्वभावसे-अुनके स्वाभाविक गुणों और दोपोसे परिचित 
हों । अुदाहरणके लिये श्री कौशिकजीकी "ताओ? कहानीकी ताऔका 
चरित-चिद्वण करनेके लिये हमें ख्री-स्वमावसे परिचित अवश्य होना । 
चाहिये | ख्रीके हृदयमें पुत्रमुख-दशनकी कैसी बलवती अिच्छा होती 
| है; साथ ही असके 'अपने'की सीमा कितनी संकुचित होती है, 
आदि आदि बातोंका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । आगे चलकर 
ताऔके Aaa gada कैसे हुआ, असकी घृणा प्रेममें कैसे बदल 
गयी, वच्चेको ढकेल देनेवाळी ख्री किस तरह असी बच्चेको छातीसे 
लगा ठेनेके लिये तैयार हो गयी, यह सब समझनेके लिये मनोविज्ञानके 
सूकम अध्ययनकी आवश्यकता है | 


Lo arena 


| 


ताओ जैसे पा्वोका चरित्र-चित्षण करते समय हमें विशेष साव- 
धान रहनेकी आवश्यकता है | अन्तडन्द्र दिखाते समय r कथा- 
वस्तुओ ओर भी अिशारा कर सकते हैं, पर अुसका स्थान अत्यन्त 
गाण ही समझना चाहिये | 


x ~ à 
अक बार अक महान अमेरिकन यात्रीने कहा था, कि वह हि 


स्तानम सिर्फ तीन चीजें देखने आया है--- हिमालय, ताजमहल और 


म० गान्धी, यानी प्रकृतिका, कलाका और आत्माका वेभव देखने । 
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शिवाजीकी जन्मभूमि 


| श्रीमन्नारायण अग्रवाल ] 


पिछली दीपावलीकी छुट्टियोंमें सुझे पूना जानेका मौका मिला | 
श्री काका साहवने आदेश दिया कि इस बार शिवाजीकी, जन्मभूमि 
जरूर देखकर आना चाहिये । अनकी आज्ञा कैसे. टाळता | 

सिंहगढ तो में पिछले साळ देख चुका था। वहाँ कुछ दिन 
रहनेका मी अवसर मिल गया था । तानाजीकी बहादुरीका स्मरण 
हुआ | “गढ़ आया, पर सिंह गया?-- शिवाजीके यह मार्मिक शब्द 
भी याद्‌ आये बिना न रहे थे । 

पर शिवाजीकी जन्म-भूमि--शिवनेरी. किछा--देंखकर गहरा 
आनन्द मिला । पूनासे करीब पचास मीळपर अुत्तरकी ओर जुन्नर% 
ताठुकेका कसबा है | जुन्नरके बिलकुल पास शिवनेरी किलेके खडहर 
हैं | किला बहुत अचा नहीं है । रास्ता भी कठिन नहीं हैं । करीब 
अक मीलकी ही चढाओ है । रास्तेमें पथरीली जमीनपर बहुत-स पील 
RAIS पौधे अग आये हैं, मानों वे यात्रियोसे याचना करते हैं कि हमको 
यहँसे भुठाकर शिवाजीके जन्म-स्थानपर चढ़ा दो | मन्द मन्द हवामे 
रक साथ लहराते हुओ फूलोका दृशय बड़ा ही सुन्दर आर मनको 
शान्ति देनेवाला था | 


शिवनेरी किलेके अपर पहुँचनेके पहले सात दरवाओोंको पार ' 


भरना पडता है। चौथे दरवाजेके बाद ' अंबा गौरी” का पुराना 
मंदिर है । मूर्तिका आकार तो साधारण है, लेकिन भक्तिकी भावना 


उसका अनोखा गौरव प्रदान करती है । कहा जाता है कि छत्रपति 


# जर X ण्ड < a 
TR वहाके हाथ-कागजुक लिये आज भी मशहूर हे | 
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शिवाजी अपने बड़े बड़े कार्यीको शुरू करनेके पहले जिसी 'शिवाओ मातासे 
स्फूर्ति और प्रेरणा ठेते थे | मुझे यह देखकर दुख हुआ कि पुजारी 
लोग भिस प्राचीन और पवित्र मंदिरको ज्यादा सफाओसे रखनेकी 
कोशिश नहीं करते | चारों ओर मेंस बाँधकर काफी गंदगी फैलानेमें 
कुछ कसर नहीं रखी जाती । न जानें हम हिन्दुस्तानियोंको सफाऔकी 
कळा कब आयेगी | 
सातों दरवाजे पार करके सबसे पहले कुछ टूटे-छूटे पत्यरके 
बने कमरोंके दशन इओ । माळूम हुआ कि जिन कोठेंमें धान और 
अनाज भरा जाता था | धूपमें बहुत देर चलनेके बाद हमें Bra 
कमरेंमें बैठकर थोडी देर आराम करनेका अवसर मिळ गया | भूख भी 
सता रही थी । अिसलिये जिन अनाजके कोठोंमें बैठकर थोड़ा बहुत 
मानसिक संतोष भी मिळ गया ! 
आगे चलकर “ गंगा? और “यमुना” नामके कुंड मिले | Ganz 
के “देवकुंड” की याद आ गयी | पानी बहुत ही साफ और ठंढा 
था | जी-भरके प्यास बुझायी | चढाऔकी थकान और धूपकी गर्मी 
ओक मिनिटमें दूर हो गयी। माळूम हुआ कि यह कुंड भी बहुत पुराने 
हैं। “गंगा! और “यमुना! ने शिवाजीकी भी प्यास अवश्य बुझायी 
होगी । अुनको बल और आत्म-विरवास भी दिया होगा | 
थोड़ी दूर आगे अंक और खडहर मिला । वह अक | 
मसजिद-सी माम हुऔ | अुसके सामने ओक बडा कुंड था । वहाँसे 
पढाइको नीचे जुन्नर शहरका दृश्य काफी अच्छा दिखलाओ दिया | 
3 जिस मसजिदके नजदीक ही अक छोटा कमरा है । अन्दर 
भी खिड़की नहीं है; जिसलिये दोपहरमें भी अधरा रहता है । 
Feral छटी-सी अंधकारमय कोठरीमें वीर शिवाजीका जन्म सन्‌ 
१६२७ में हुआ था । अंधेरेमेसे अुजियाळा पैदा हुआ । लटघुतामेंसे 
गुरुताका जन्म हुआ ! 
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शिवाजीके जीवनके सम्बन्धमें कऔ विचार हृदयमें अमड़ने लगे | 
तंग-खयाळीन अुन्हें केवळ महाराष्ट्रका महापुरुष बना डालनेकी 
पूरी कोशिश की है । लेकिन जिससे बढ़कर अनके प्रति और दूसरा 
अन्याय कौन-सा हो सकता हैं ? शिवाजीके कुछ व्यवहार भले 
ही सत्रको न रुचें, अनके कार्योमें हमें हमेशा सत्य और आहिंसाके 
दशन चाहे न हों; लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि बहुत वर्षोके 
बाद हिन्दुस्तानमें शिवाजीने ही आजादीकी चिनगारी सुलगायी | 
अन्हांने ही अक बार फिर क्रान्तिकी अग्नि जाग्रत की | 

लोग gÈ मुसलमानोके धमका दुरमन बताते हैं; किन्तु 
यह धारणा गलत है । शिवाजीमें धर्म-कटूटरता न थी; अन्हेनि 
कभी भी किसी मुसलमानको हिन्दू बनानेकी कोशिश नहीं की; 
कभी किसी मसङिदको तोडकर मंदिर बनानेका प्रयत्न नहीं किया | 
हॉ, aa अपने जन्म-सिद्ध अविकारोंको हासिल करनेके लिये वीरता 
दिखलायी, कमी कभी चालाकी भी की । लेकिन अनके गोरवको नीचे 
गिरानिकी कोशिश करना कमीनापन होगा । 

* x% * 

शाम हो चढी थी । जल्दी ही वापिस लौटना था । जब हम 
= किलेके नीचे अुतर आये तत्र सूर्य भगवान किलेके पीछेसे 
अपनी सुनहरी किरणोंको शिवाजीके जन्म-स्थानके खंडहरोंपर फेंक रहे 
१, मानो छत्रपतिकी आत्माको आशीर्वाद दे रहे हों । जब हम थोड़ी 
दूर मोटरमे निकल गये तो शिवनेरी किला अन्धकारमे विलीन होता 
दिखढाऔ दिया, और आखिर आँखेंसे ओझल हो गया । 


„ फिर भी शिवाजीकी जन्म-कोठरीका दूश्य-चित्र बहुत समय तक 
SGI सामने चितित रहा | 
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प्रारंभ कैसे करें 

[ काका कालेलकर ] 
“ आपकी समितिकी प्रेरणासे अभी अमी हमने यहाँ अक राष्ट्रभाषा- 
| प्रचारका नया केन्द्र खोला है | हिन्दी जाननेवाले अक अच्छे प्रचारक 
| भी यहाँ हमारी मददको आ गये हैं। काम तुरन्त शुरू कर 
| देनेके लिये हमने अक काम-चलाअ समिति भी बना ली है | अब 
जिसका बहुत-सा कार्य-भार मेरे सिरपर ही आनेवाला है । भिसलिये 
| कृपया मुझे सविस्तर अपयोगी सूचना दें कि मुझे यहाँ क्या क्या 
| और किस किस तरह काम करना होगा । मुझमें जोश है और श्रद्धा 
3 भी काफी है | मेरे पास कुछ वक्‍त भी है | लेकिन क्या करना 
चाहिये, जिसका तनिक भी खयाल नहीं है | आपका माग-दर्शन 
हमारे लिये बहुत ही जरूरी और फायदेमन्द होगा | हमसे जितना हो 
सकेगा ATT अवश्य करेंग | आप जरा हमारे लिये तकलीफ अठाकर 


वेस्तारके साथ सूचनाअं लिख भेजें |” 

कभी कभी जिस तरहके पत्र बाहरसे आकर हमारा अत्साह बढ़ा 
देते हैं | हाळ ही में आये हुओ अक पत्रका कछ हिस्सा ठ अपर 
दिया है | पत्त लिखनेवालेका प्रश्‍न सार्वजनिक हितका होनेके कारण 
इसका जवाब “सबकी बोली” दूवारा देना ही वाजिब माळम होता है | 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा, 
भिन दोनों सस्थाका अनुभव है कि भाषा-प्रचारका अक अच्छा 
और सर्व-सुल्भ साधन है--परीबषाओंका प्रचार । पररावषाओंके 
कारण भाषाकी पढ़ाओ व्यवस्थित होती है । परीवषार्थी भी क्रम क्रमसे 
तरक्की करते जाते हैं और ak हीने 
ही. है और Ge पता लगता जाता है कि अन्होनि 
कितनी तरक्की की, वे कितना आगे बढे | आत्म-विश्वासके बढनेसे | 
S EF wee . है ' fa ~ aN ( 
वे अपना कदम और भी आगे बढ़ाते जाते हैं | परीक्पाओसे सबसे / ' 
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प्रारंभ केसे करें १७ 
बडा लाम तो यह होता है कि भाषा सीखनेके साधन-प्रन्थ तैयार 
होने लगते Èl भाषाका व्याकरण, शब्द-कोश, मुहावरे, कहावते 
आदि भिकट्ठी की जाती हैं। अध्ययनकी कठिनाभियाको दूर 
करनेके अपयोगी आपायेका भी काफी संग्रह होता है। जिससे भाषाकी 
कमजोस्यि और दोष भी ध्यानमें आते हैं । 

परीक्षाओं दवारा अक और भी लाम है | अच्छे अच्छे लेखकोको- 
सरळ, सुलभ और संस्कारी शैलीमें लिखनेवाले ढेखकोको-- अच्छा 
प्रोतसाहन मिलता है । और जिस तरह परीक्पा-प्रणालीका साहित्य- 
निर्माणपर भी अच्छा असर पड सकता है । किन्तु, अगर हमारी 
अच्च परीक्षाओं रीतिकालीन ग्रन्थोके पीछे ही पडा रहीं तो भूतकालकी 
अपासनामै ही हमारा भाषा-प्रेम खत्म हो जायगा और यह भाषाका 
संशोधन ही साहित्य-निमीणका गळा aie डालेगा | जिस तरह जिन 
परीक्षाओंसे जो कुछ भी प्रोत्साहन भाषाको मिलनेवाला है, वह पूरा 
पूरा न मिलेगा | साहित्य-शास्त्र, भाषाकी गठनका अध्ययन आदि 
बात भाषा-विकासक लिये बहुत अुपयोगी हैं ; किन्तु अुनवा मयादा 
भी हमें पहचाननी चाहिये । 


हम अपनी परीक्षाओं दूवारा प्रचालित भाषाके अध्ययनको आगे 
बेढाना चाहते हैं | और असी अददेश्यको लेकर प्रचार-परीक्पाअं अलग 
चेछायी गयी हैं | जिन्हें हिन्दी साहित्यका गहरा अध्ययन करना हैं 
और हिन्दीके दूवारा अपना सामान्य या विशेष ज्ञान भी बढ़ाना हैं 
इनके लिये सम्मेलनकी मध्यमा, अत्तमा ( विशारद और रत्न ) आदि 
WATS हैं ही। श्रारंभिक', प्रवेश» परिचय और ‘alae! 
Rm दूवारा भारत-व्यापी राष्ट्रमाषाका अच्छा व्यावहारिक ज्ञान 
जाय, जिसी जिरादेसे हमने ये परीक्षाओं चलायी हैं । जिसलिये 
TST केन्द्र स्थापित होते ही हमारी परीक्पा-नियमा- 
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वळी और अभ्यास-क्रम आदिकी पथ-दशक सूचनाओं मँगवाकर 
पाठ्य-पुस्तकोंका अक Ge ( संच ) राष्ट्रभाषा-अध्यापकको तुरंत भेंट 
कर देना चाहिये जिससे असे बरावर ख्याल रहे कि अुसे क्या क्या 
पढ़ाना है | 

अगर केन्द्रम काफी संख्यामें विद्यार्थियोंके तैयार होनेकी आशा 
at गयी तो शीघ्र ही परीक्पा-केन्द्रकी व्यवस्थाके लिये वधा-प्रचार- 
समितिके परीक्पा-विमागको लिखना चाहिये जिससे “केन्द्र-ब्यवस्थापक'की 
नियुक्तित होने और आवेदन-पत्नोंकि भेजनेमें देरी न हो जाये । 

केन्द्रकी स्थापना होते ही स्थानीय हाओ स्कूल आदि सभी दिक्पा- 
संस्थाओंमें जाकर वहाँके विद्यार्थियोंको राष्ट्माषा सीखनेका महत्व 
समझाना चाहिये और यह भी aes समझा दिया जाय कि राष्ट्रभाषा 
धीरे धीरे अँगरेजीका स्थान केसे ले रही है । राष्टभाषा और प्रांतीय 
भाषा, दोनों मिलकर ही अँगरेजीको रानीके पदसे हटाकर असे देशकी 
सेबिकाका स्थान दे संकती हैं। यह भी हम अन्हें समझा दें कि 
राष्ट्भाषाक ज्ञानस स्वाथ-सवा और स्वराज्य-सेवा, दोनों अक साथ 
हो सकती हैं | 


स्थानीय शिकपा-संस्थाओमे राष्ट्रभाषा-वी खोळनेसे काफी 
deni नियमित विद्याथी मिलते हैं और वर्गोको चळनिकी जगहकी 
काट्नाझा भी हळ हो जाती है | शिक्पा-सस्थाओंके सचालकोको अथवा 
झुत्साही राष्ट्भाषाओमी रिक्पकोंको संमितिमें स्थान देना अच्छा होगा। 

जितना अिन्तजाम होनेके बाद बस्तीके अन्य राष्ट्रभाषा-प्रेमियेंकि 
लिये और समाज-सेवकोंके लिय भी अळा अक-दो नि शुल्क वर्ग खोल 
देने चाहिये | असे वर्ग या ते JER चल सकते हैं या शामका | 
रातको भी हम वर्ग चछा सकते हैं । लेकिन महिलाओंके लिये कही 


योग्य स्थानपर दोपहरके वर्ग चलाना ही सुभीतेका ne” ° होता हैं। 
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राष्ट्रभाषा-प्रचारकों या शिक्पकोको RAA बीच भी काम करना है; 
भिसीलिये अपनी मयादाके अन्दर रहकर, आनको समाजमान्य सुधारोसे 
आगे नहीं बढ़ना चाहिये | 

निःशुल्क वर्गोको खोळ देनेके बाद शुल्क लेकर पढ़ानेके वग भी 
खोलने चाहिये | अिनमें पढनेवालोंके समयकी सहूलियतको ध्यानमें 
रखा जाय । agen और निःशुल्क aia जिससे और ज्यादा भेद 
नहीं करना चाहिये | वर्ग चलानेकी नियमिततामें निःशुल्क वर्गकी 
तरफ ही ज्यादा ध्यान देना चाहिये। वे निःशुल्क हैं अिसलिये अनका 
अृत्तरदायित्व या जिम्मेदारी हमपर कम है, जैसा ख्याल भी न आने 
देना चाहिये । 

वर्गोका संगठन होनिके वाद नागरी अक्परोके बड़े बड़े चार्ट 
(पट्टियाँ) मँगवाकर अुनका संस्थाओं और घराम प्रचार करना मा 
आवश्यक है | नागरीके अक्पर दीवारपर जब हमेशा विद्याथयाको नरेति 
सामने होते हैं तब अनके प्रति आलस्य और बेपरवाहीस पदा हुआ 
अरुचि आप-ही-आप दूर हो जाती हैं। नित्य-दशनका फळ ANA! 
नहीं होता | 

लेगेंमिं अभिरुचि पैदा होते ही राष्ट्रमाघाके सुळम और कठिन 
सब तरहके कुछ मासिक और साप्ताहिक पत मँगवानिकी कोशिश होनी 
चाहिये | अपने केन्द्रके लोगांको जिस प्रकारकी जानकारीको जरूरत 


हो उसका ब्यौरा अगर “सबकी बोली !के सम्पादकोंके पास भेज 


Eag जाय, तो वे यथाशक्ति असे पूरा करनेकों ARM ACT | 
सबकी बोली” राष्टभाषा-प्रेमियों, प्रचारको और शिक्षक व 
विदयाधियोंके आपसमें सगठित होनेका मुख्य साधन है | जिसका जितना 
है ज्यादा प्रचार होगा, अतनी ही यह सस्ती की जायगी | जिसमें 
कलामका तनिक भी जुद्दस्य नहीं है। सबकी बोली सभी राष्ट्र 
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१ भाषा-प्रेमियोंकी है, जितना ध्यानमें रखकर अिसकी सेवाओं लेनेमे और 
|| करनेमें प्रचारकोंको दत्तचित्त रहना चाहिये | 

| केन्द्रम रुपये-पैसेकी कुछ सहूलियत होते ही अक पुस्तकालय 
स्थापित कर दें जिसमें अच्छे अच्छे आम-पसन्द (लोकप्रिय) लेखकोंके 
ग्रन्थोका संग्रह किया जाय | असम कुछ अुर्दूकी बहुत आसान किताबें 
| रखना भी लाभकारी है । 

प्रचार-समितिके सदस्योंको यह ध्यानम रखना चाहिये कि अनके 
| यहाँ जब कभी हिन्दीका कोओ वक्ता, व्याख्याता या ज्ञाता आये तो 
असे आमंत्रित कर कुछ व्याख्यान, चची वगैराका मी प्रबन्ध करें | 
हिन्दी जिनकी स्व-भाषा है, असे वक्‍ताओंके भाषण सुननेसे हिन्दीकी 
विशेषताओं और असके स्वाभाविक अुच्चारण, मुहावरे तथा हिंदी- 
शिष्टाचारका हमको पता लगता रहेगा । 


पहिले ही से यह नीति रही है कि प्रत्येक प्रान्त र प्रान्तके 
लोगों दूवारा राष्ट्रभाषा-प्रचारका काम कराया जाये; लेकिन कुछ जैसे 
अध्यापक या प्रचारक भी रखे जाते हैं जिनकी जन्मभाषा हिन्दी है 
आर जो हिन्दीमें अच्छी योग्यता रखते हैं | सभी प्रचार-केद्रोंको चाहिये 
कि जैसे हिन्दी-भाषी प्रचारकोको बीच बीचमें अपने केन्द्रमै बुलाकर 
'अनसे हिन्दी-अच्चारण, मुहावरे आदिके पाठ लिया करें । 
_ UI ओक बडे महत्वके अगकी आज तक 
जुपक्पान्सी की गयी है। हम निद्यार्थयोमें थोडे ही परिश्रमसे राष्ट्रमाषा- 
प्रचार कर सकते हैं । किन्तु जो लोग राष्टकी सेवाके कार्यमें ढगे 
इ हैं या अपने प्रांतमें कोऔ सार्वजनिक संस्था चला रहे हैं. अथवा 
“अपना ash मिशन लेकर अुसीकी ढगनमें हैं, असे राष्टू-सेवकोंकी 
हिन्दी बोलने और पढ्नेकी शक्ति प्रदान करना हमारा बहुत जरूरी 
फूर्ज है | जिसका असर हमारे राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय संगठनपर 
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प्रारंभ केसे करें २१ 
और aia होगा | अस कार्यकी सफलता जितनी प्रचारकके झुत्साहपर 
निर्भर है अससे भी ज्यादा अस केन्द्रकी समितिके सदस्योंके आग्रहपर हे | 
छ्य ाष्ट्भापा-प्रचारकी काफी प्रगति होनेपर हिन्दी-संवाद, नाटक, 
कि वाद-विवाद ( डिबेट ) आदि कार्य-क्रमका मी संगठन करना चाहिये | 
ना किंतु नाटक-अमिनय आदिमें स्त्रो-पुरुषॉंके अकतित प्रयोग न करना 
ही अच्छा है | मयीदा-पालनमें जरा-सी भी कहीं कोओ गफलत हुऔ 
नके ते प्रचार-काय और प्रचारक, दोनोंकी प्रतिष्ठा डूब जायेगी--अिसे न 
तो भूछना चाहिये | 
र्‌ | अिसके बाद भाषाका गहरा अध्ययन किस प्रकार किया जाय, 
की प्रांतीय भाषा और राष्ट्रभाषाका आपसका प्रेम-सम्बन्ध किस तरह बढ़ाया 
d- जाय, तुलनात्मक भाषा-अध्ययनकी नींब कैसे डाळी जाय, गगैरा 
A बातै भी हमारे सोचनेकी किन्तु आरंममें हमें भिसपर 
तो कोऔ खास ध्यान नहीं देना है | 
से राष्ट्रभाषाकी प्रतिष्ठा जमते ही स्थानीय आर्थिक सहायता प्राप्त 
है करनेकी पूरी कोशिश होनी चाहिये । राष्ट्रभाषा-प्रचारको अगर दश- 
ay व्यापी बनाना है तो असे स्थानीय सहायता द्वारा AACA ।केय 
र बिना हमारा काम चळ नहीं सकेगा | 
केन्द्र चलानेमें जो कुछ कठिनाभियँ. आयें, as वधो-समितिके 
कि सामने way कुछ-न-कुछ अनका जिलाज निकल ही आयगा। 
मा? |` À सब प्रांतोंका संगठन और संचालन होता है वहाँपर प्रचारकों | 
A का अनुभव भी संग्रहीत होता जाता है | AA, यह ध्यानमें रखें ॥ 
| कि हम-अक विशाल राष्ट्-संगठन करने जा रहे हैं। यह काम अत्साह, ; 
की | आन, दृढता और ध्येयकी निष्ठासे ही हो सकता है | असी योग्यता | 
री | हो अन लोगोंका संग्रह करना हमारा काम है । 
पर / j 
i 
७७ ; 
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संगठनका सात्विक सेवक : 

श्री ठक्कर बापा अक आदश भारत-सेवक हैं। आपने हरिजनें 
और पिछड़ी हुआ पहाड़ी जातियोंके लिये बहुत कुछ किया है | 
लेकिन ठक्कर बापाका और WAIT क्या सम्बन्ध है ? अन्होने 
कभी san लिये कुछ किया भी हो तो वह किसीको माळूम नहीं है | 
| वात सही है, मगर राष्ट्रभापाके द्वारा हम जो फल-प्राप्ति चाहते 
| हैं और जिस मुकामपर पहुँचना चाहते हैं, असीको सिद्ध करनेके 
लिये ओर अक कप्रेत्रमे ठक्कर बापाने जीवन- भर अथक मेहनत की है | 


) | बापा चाहते हैं कि समाजमें जो सवर्ण-असवर्णका भेद-भाव पड़ा 
हुआ है वह दूर हो जाये ; धनी और गरीव, अक दूसरेके जीवनसे 
आज जिस तरह अस्पृष्ट और अलिप्त हैं वैसे न रहकर अनका अक 
अंसा कुटुब- पारखार बन जाये, जिसमें हर अकको अस पारिवारिक 
-प्रेमके सुखका पूरा पूरा अनुभव हो | 

जा लोग जगल्में बसते हैं वे शहर और गाँवके a विश्‍वास 
ही नहीं कर सकते | हमछोग जिस प्रकार पञ्जु-पक्पियोंके साथ, 
लाम अुठानेके मतलवसे, जितना सम्बन्ध रखते हैं अतना ही जिन 
पहाडी जंगली जातियोंके साथ हम बरताव करते आ रहे हैं। BA 
बरतावमे अिन्सानियत-मनुष्यता-बहुत कम है, खुदगजी ही ज्यादा हैं| 
जिस हालतको बदलकर और सभी भारतीयोंको अक सूत्रम बाँधकर 
शुनका अक विशाल कुटुम्ब बनानेमें बापाने अपना जीवन होम किया 
है | बापा बोलते बहुत कम हैं, सेवासे ही संतोष मानते हैं। Rae? 
शुनका राष्ट्रमापाका आर ध्यान कम गया है, जितनी ही बात है | 


हम भी गरीब और धनी, शहराती और देहाती व पहाड़ी, सके 
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संपादक की नज़रसे २३ 


[चरम अकताका प्रचार RAR लिये कोशिश कर रहे हैं। पंडितों 
और मुल्लाओकी भाषाका ओक ओर रखकर, गरीब जनता जिसे समझ 
सके अुसी भाषाकी अिज्जतको बढानेकी जो कोशिश हम कर रहे हैं, 
असमे भौ वही अुद्देश्य है । जिस नाते हम ठक्कर बापाको अनकी 
७० वीं Waa जयंतीके दिन प्रणाम करते हैं | 
>का० का० 

आगे क्या ? 
कँग्रिसने देशके आठ प्रान्तोकी वजारत ठुकरा दी है । असमको 
छोडकर बाकी सात सूबोमें तो राज्यकी बागडोर वहाँके गवनरोंने खुद 
अपने हाथमें ले ली है | जिससे हमारे कुछ कार्यकर्ताओंमें बेचैनी पैदा 
हो गयी है । वे सोचते हैं कि काँग्रेसका राज्य चळे जानेसे राष्ट्रमाषा- 
प्रचारके कामम धक्का TEs | लेकिन जिस तरहका भय निर्मूल है | 
काम पहिलेके जैसा ही चलेगा | 

फिर भी हमें मूलना न चाहिये कि हमारा काम जनताके हितके लिये 
है; जिसलिये वह जनतापर निर्भर है; सरकारपर नहीं । अगर हम 
लेगोंकी सेवा साफ और सच्चे दिलसे करते आये हैं, तो हमें राज्य 
बदलनेकी कोऔ चिन्ता न होनी चाहिये | 

हमारा काम अपनी छगनके बळपर चलना चाहिये, न कि किसीकी 
मेहरबानापर | ञिसल्यि हमें अपने पैरोपर ही खड़ा होना है । हमारा 
काम तो यथावत आगे बढ़ ही रहा है । 
-श्री० Ho 


गरम तार ओर ठंडा तार : 

बिजलीका काम करनेवाले अच्छी तरह जानते हैं कि पोजिटिव 
(Positive) और नेगेटिव (Negative) बिजलीके तार अलग 
Wen होते हैं। अकके हम “घन! कह सकते हैं और दूसरेको 
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करनेवाले लोग अपना काम चलानेके लिये अक तारको ' गरम तार! 
और दूसरेको “ठंडा तार” कहते हैं | जो लोग asa नहीं जानते, 
मगर जिन्हें हर रोज बिज्ञानसे ही काम पड़ता है भुनकी सूझ-समझ 
कमी कभी असे अच्छे शब्द बनाकर हमें दे देती है कि तबीअत खुश 
हो godt है | पोजिटिव और नेगेटिवको ये लोग कभी कमी नर 
और मादा भी कहते हैं। यह भी अुनकी कुदरती बुद्धिकी ही देन 
है । मगर क्या असे शब्द वैज्ञानिक पारिभाषा-जगतमे चल सकते हैं ? 
परिमाषाका सवाल अुठते ही चंद लोग “गरम तार” और “ठंडा तार'को 
| अुदाहरणकी जगह रख देते हैं | वे भूल जाते हैं कि परिभाषाके 
| मानी क्या हैं और असमे कौन-से लक्षण होने चाहिये | जब रसायन- 
१ शास्त्री नमकको सोडियम क्लोराभिड' कहते हैं तब वे नमक या 
लौन शब्दोंको नहीं जानते, असी बात नहीं èl ऑयल ऑफ्‌ 

Aas (Oil of vitriol), अक्वा फॉरटीस (Acqua fortis) 

आदि प्रचलित शब्द छोड़कर जब वे पारिभाषिक गब्दोको ले ठेते 

हैं तब जिसमें अनका निरा पंडिताअूपन नहीं है । विज्ञानकी अपनी 

खास दुनिया होती है। असमें शोध-खोज करके ज्ञान-सागरके | 

गहरे GOH पहुँचनेका प्रयत्न करना पडता है | विज्ञान अगर अपनी 

स्वतेत परिभाषा न चलाये तो वह आगे बढ़ भी नहीं सकता | 
कोओ शब्द लिया तो असीके साथ हमें अका, वैज्ञानिक भाषाका) 
शुपकारी विशेषण, क्रियापद और क्रियाविशेषण भी बनाना होगा। 
पारिभाषिक शब्द बनते ही तुरंत अपनी पारिभाधिक भाषा-पदूधति 
चाहत है | अक शब्दके साथ असको जाति, व्यक्ति आदि 
कोटुम्बिक सम्बन्ध बतानेवाले और और शब्दोकी भी जरूरत पडती है | 
अगर जिन सबमें अकरूपता न हुओ तो परिभाषा मुश्किल बन जायगी। 
परिभाषा सीखनेकी काठिनाओ देखकर लोग जैसा संमझते हैं कि 
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सिफ पंडित-शास्त्री लोग अपनी विचित्र रुचिको तृप्त करनेके लिये 
ही कठिन परिभाषा गढ लेते हैं । लेकिन असी पारिमाषा हमें बहुत 
आगे नहीं ले जा सकेगी | 

परिभाषा तो असी बुनियाद है, जिसपर विज्ञानकी अँची-से-अँची 
जिमारत खड़ी होनेवाली है | हमें तो असी ही तैयारी रखनी चाहिये 
कि जिससे रोज अठकर बुनियादको बदलनेकी नौबत न आये | 
विज्ञानकी ये शर्तें सँमालकर ही हम पारिमाषामें जितनी सरलता और 
सुलभता ला सकें, अतनी अवश्य छानी चाहिये | किन्तु विज्ञानको 
समझे बिना मनगढेत परिभाषाओं चलानेसे तो शिक्पाका प्रसार ही 


रुक जायगा | 
—Flo का० 


परिभाषाके तीन ढंग : 

कुछ लोग कहते हैं कि अँगरेजी परिभाषास ही काम क्‍यों न चला 
लिया जाय ? सारी दुनियाँकी अक ही परिभाषा बनानेका अनका मोह 
माया-रूप है, और अनका यह बौदूधिक आलस्य दुखदायी है । परि 
भाषिक शब्द तो असे होने चाहिये जिनसे समाजको कुछ-न-कुछ 
बोध और शिक्षा मिले । 'आक्सिजन' (Oxygen) कहनेसे अक 
विदेशी अच्चारणका ही अनुभव होता है | मगर असीको “प्राणवायु ' 
कहनसे, आक्सिजनका प्राणाके जीवनके साथ क्या सम्बन्ध है, जिसका 
आफ-ही-आप बोध हो जाता है । शब्दोंकी यह बोधन-शक्ति और 
शिक्षण-शक्ति meat सबसे बड़ी बौद्धिक पूँजी है | जिसका नाश 


AG अपनी संस्कृति और स्वातल्यकी मिट्टी पलीद करना है; बौद्धिक 


रिव और बौद्धिक परावळंबनको मोल लेना है । 
हमें अपने देशकी हालतको देखते हु समझोतेका रास्ता निका- 


YAM । (१) जहाँ तक era विज्ञानको पानेकी बात है, हमें 
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Mann, 


| विदेशोंकी ओर ताकना ही पडेगा | जिसके लिये हमें यूरोपियन 
| वैज्ञानिक परिमाषाओंके साथ अपना मेळ-जोल बनाये रखना होगा | 
जिससे छुटकारा नहीं । 
| (२) स्कूलों और कालेजोंमें जो सामान्य विज्ञानकी बाकायदा शिक्षा 
| दी जाती है, असमै हमें अक अखिल भारतीय स्वदेशी वैज्ञानिक परि- 
भाषाका ही व्यवहार करना चाहिये जो हिन्दुस्तानके लिये संस्कृतकी 
बुनियादपर ही बनायी गयी हो | 

(३) गॉवकी और शहरकी आम जनताके बीच जो वैज्ञानिक 
जानकारी हम फैलाना चाहते हैं, अुसके लिये aa अन प्रान्तोंकी प्रांतीय 
माषाओंमें जितने भी आम-पसन्द, आम-फहम, लोक-प्रिय और लोक- | 
सुल्भ शब्द बन सकते हैं aS बनाकर, अन्हीके जरिये, गाँव गँवमें | 
वैज्ञानिक बातोंका प्रचार करना चाहिये | 

यह अखिल भारतीय स्वदेशी वैज्ञानिक परिभाषा बनानेका भार 
या ठेका कोऔ अक भाषा नहीं ले सकती | लेग अपनी अपनी 
बुदूधि और सूझ-समझ तथा तजरबेके अनुसार पारिभाषिक शब्द बनाकर 
दशक सामने रखते जायें, और हिन्दी, बंगला, मराठी, अडिया, असामी, 
गुजराती, तेलुगु, कन्नड, केरळी और तमिल आदि भाषाओंके धुरंधर 
विद्ठान Ueda अक स्थानपर मिलकर अन्तम अखिल भारतीय परि- 
भाषाका निर्णय करें| यही अेकमात रास्ता है | “न अन्यथा अतः अस्ति?! 


--का० का० 
क्या हम सिर्फ हिन्दी पढाये 2 
राष्टरभाषाअचार-आन्दोलन सिर्फ किसी भाषाके ज्ञानको Hele 
लिये नहीं है | असका अदुढेशय तो देशमै राष्टीयताकी जड मजबत करना 
El जिसी तरह हमारे प्रचारक कमी स्वप्नम भी यह न न a 
[के भुनका काम सिर्फ हिन्दी भाषा पढ़ा देना है। राष्ट्रमाषाकों 
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gal तो केवळ अक साधन है| साध्य तो हिन्दुस्तानको अक मजबत 
am बनाना है | अिसलिये हर अक प्रचारकको देशकी ओकताका 
मिशनरी बनना हैं, जनताके सेवकको तरह काम करना है | जिस 
जगह राष्ट्मापा पढानेका मौका मिले, वहाँ अपने कामको कोओ हानि 
न पहुँचाते हुअ वहॉके लोगोंके सुख-दुखमें शामिल होकर, अुनमें परस्पर 


प्रेम और जाग्रति पैदा करना, हर अक राष्ट्रभाषा-प्रचारकका फन है | 


हम अक प्रचारक बनकर अन्य स्वच्छ आन्दोलनेंसे भी दूर भागनेकी 
कोशिश न करें | लेकिन हाँ, हमें सिर्फ अन्ही आन्दोलनेंमें भाग लेना 
चाहिये, जो लोगोंको अक दूसरेके नजदीक छते हैं, न [क़ अनमें 
दृवेषका जहर फैलाते हैं | और यह भी अपने मुख्य काममें तनिक भी 
बाधा न आवे जिस ढंगसे करना चाहिये । 

अगर हमारे TARA समयको न पहचाना और सिफ हिन्दीके 
पंडित ही बन बैठे, तो राष्ट्भाषा-आन्दोलनको भारी धक्का पहुँचे बिना 
न रहेगा । अिसलिये सब प्रचारक अपने कतेव्यको पहचानकर सचेत 
हो जायें | 

--श्री ao 

TAA बारेम : 
हिन्दीमें अरबी, फारसी आदि भाषाओंके शब्दाका खूब चलन & | अन 
रब्दाके खास अुच्चारणको व्यक्त करनेके लिये अ, क, ख, ग, ज, 
ड, ठ, आदि अक्परोंके नीचे अक gaat या बिन्दी देनेका नियम 
€ | दिल्ली, लाहौर, मेरठ आदि जगहोंके लोग असे शब्दोंका व्यवहार 
अधिक करते हैं। और अुनका अुच्चारण भी वे जानते हैं | अगर 
अनके लिये असे JA न लगये जायँ तो कोऔ कठिनाओ नहीं होगी । वे 
अपनी रोजमरीकी आदतके अनुसार भुन शब्दोंका शुच्चारण ठीक ही करगे 


किन्तु ञिन्ही लोगोंका सबसे ज्यादा दबाव ओर आंग्रह रहता 
कि अन अक्मरोंके. नीचे नुक्ता at रहना ही चाहिये |... .. . 
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ANNAN SANNA 


अिलाहाबाद, बनारस, पटना, जबलपुर और अजमेर आदि स्थानेंके 
लोगामे असे नुक्तोंके लिये आग्रह बहुत कम रहता है | झुनका कहना 
है कि हिन्दीमें नुक्तोका रिवाज या चलन है ही नहीं | जो शब्द हमारी 
माषामे आये हैं अनका रूप हमारी भाषा हिन्दीके गुण-कर्म-स्वमावके 
अनुसार ही बनना चाहिये | अपनी माषा बोलनेके लिये हमारे केठको 
जिस तरहके प्रयत्नका अभ्यास है, असीको सँँमाळकर नये शब्दोको 
हमारी भाषामै प्रवेश करनेकी हिम्मत करनी चाहिये | फारसी अुच्चारण 
सीखनेके लिये हम अपने कंठको नयी दीक्षा नहीं देंगे | 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनने भी अपने हिमला-अधिवेशनमें यह तय 
कर दिया है कि हिन्दीमें राब्देंके नीचे नुक्तेंकी झंझट न रखी जाय। 

हमलोगोंका सवाल, जिनकी मातृभाषा न तो हिन्दी है, न ay 
या फारसी, कुछ पेचीदा S| हम न तो जिस नुक्तेकी नोंक-झोंककी 
झंझटम ही पड़ना चाहते हैं, न जिसे पूरी तरह टाल ही l 
हैं fat भी हम अआत्तरी हिन्दुस्तानके लोगेकि साथ बातचीत करते 
समय अपनेको हास्यास्पद नहीं बनाना चाहते | “जरा? और 
“जरा ' का फर्क हमें जानना ही चाहिये । नुक्तेके ant हम आगे 
। नहीं सकते | अुदाहरणार्थ, मराठी और शुजरातीमें भी “ पढ ! शब्द 
है और RAN मी | किन्तु हिन्दीका अच्चारण मराटी-गुजरातीसे 
भिन्न है | गुजरातीमें जिसे * लडत ' या “ लडाओ ? कहते हैं, मराठीमें 
वही “ ढढाऔ ' हो जाता है । और हिन्दीमें जिस शब्दका अुच्चारण 
दोनेसे भिन्न है । जिस भेदकी तरफ ध्यान Gash ल्यि अगर 
चुक्ता नीचे लगा दिया जाय तो हमारे लिये वह लाभकारी ही है । 


हमें राष्ट्रभाषाका प्रचार अपने प्रान्तेंमें हिन्दू और मुसलमान! 
दोनोके बीचमें करना है | राष्ट्रभाषा दोनेंके लिये नयी चीज हैं । 
जिसमें नुक्तोके लिये कया नियम हों-जिसका निर्णय बहुत जरूरी है | 
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हमारे विचारसे नीचेका नियम करीब करीब सारी कठिनाजियोंको 
हल करेगा-- 

जो शब्द ठेठ हिन्दीके हैं या हिन्दीमें मिलकर रूढ हो गये 
हैं और जिनमें अब परमाषाकी AÅ ' बू ' बाकी नहीं रह गयी है, 
अनके अक्परोंके नीचे नुक्ता देनेकी कोऔ जरूरत न रहनी चाहिये | 
अुनका अच्चारण भी हिन्दीके ढंगका होना चाहिये, और असी 
GE अच्चारणका हमें अनुसरण करना चाहिये । किन्तु जब हिन्दीमें 
कोऔ नया शब्द आता है तो वह अपनी अरबी-फारसीकी खुबीको 
अकाअक नहीं छोड देता | 

' कायदह ? ¦ sage? आदि शब्दोके आखिरका | ह? हटाकर 
असकी जगह “ आ ? कर लेनेकी हिन्दीकी आदत है | जिनका रूप 
“कायदा, “ज्यादा? करनेके बाद असे शब्दोंके अक्परोंके नीचे नुक्ता 
देनेकी कतओ जरूरत नहीं है | मराठी या तमिल आदि देशी 
भाषाआके जो शाब्द हिन्दीमें लिये जाते हैं अनके BOI अच्चारणक 
लिये शुरू get नुक्ता देना चाहिये, बादमें भुनका फिर कुछ भी हो । 

नुक्ता देते समय छापेकी सहूलियतके लिये, मुद्रणकी सुविधाके 
लिये, नुक्तेको अक्परके नीचे न देकर अक्षरके पूर्व किन्तु नीचे 
ठगाना चाहिये | लिपि-समितिका यही निर्णय है जिसे हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलने मान्य रखा है | 

जहाँ सरकारकी तरफसे राष्ट्रभाषाका प्रचार हो रहा है, जहाँ 
भिन नुक्तोके बरेमें हिन्दी और ag दोनों भाषाओके जानकारोकी 
आर अभिमानियोंकी अिच्छाका ख्याल रखना पडता हैं, वहाँपर भी 
NC बनाया हुआ नियम लागू हो सकता है । 

—Fle का? 
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काठियावाइ : 

गुजरातमें अब राष्ट्रभाषा-प्रचारका काम आहिस्ते आहिस्ते संगठित 
होता जा रहा है । काठियावाडके प्रचार-कार्यको संगठित और व्यवस्थित 
करनेका भार प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री श्री नाना भाऔ भट्टने अपने सिर 
लेनेकी कृपा की है । श्री नाना भाओकी देख-रेखमें श्री वजू भाओ शाह वहे 
प्रचार और संगठन करेंगे | 
महाराष्ट्‌ और गुजरात : 

अब तक राष्ट्रभाषा-प्रचारमे महाराष्ट्र ही सब प्रांतोंमें आगे रहा है | 
लेकिन अब मालूम होता है कि शायद गुजरात सबसे आगे बढ जाय। 
खासकर गृजरातके प्रचार-संगठनकी सूचनाके बाद बहुत कम अवधिके 
अन्दर जो पूछ-ताछ और नये केन्द्र खोलने की माग शुरू हो गयी है, भूसमे 
निश्चित है कि जिस जनवरीकी परीक्षाओंमे न हो, तो आगामी जुलाओकी 
परीक्घाओमे केन्द्र और परीक्षार्थियोंकी संख्या काफी बढ़ जाथगी । 


व्यवस्थाकी सहुलियतके लिये : 


कार्यालयमे प्रतिदिन जो डाक आती है, असे व्यवस्थित करनेके 


लिये यह सूचना देना बहुत जरूरी मालूम होता है कि जो खत या चिदूठिया 
खानगी या व्यक्तिगत नहीं हैं, सिफं कार्यालयसे ही अपना संबन्ध 
रखती हैं, भुनपर किसी व्यक्ति-विशेषका नाम न लिखा जाय । पतेपर 
E पत्रमे केवल अस कार्य-विभागके जिम्मेवार पदाधिकारीका ही भूल्लेख 
हो । जेसे--श्री अध्यक्ष, अुपाध्यवष, मंत्रीजी, परीक्पा-मंत्रीजी, आचार्य- 
राष्ट्रभाषा अध्यापन-मन्दिर, व्यवस्थापक-- राष्ट्रभाषा अध्यापन-मन्दिर; 
व्यवस्थापक -- “सबकी बोली'; व्यवस्थापक-- “शीघलिपि'-विमाग i 
व्यवस्थापक--- पुस्तक-बिक्री-विभाग' वगैरा । और नीचे सबका सामान्य 
पता--'राष्ट्रभाषा-्चार-समिति, वर्धा” तो लिखा ही रहना चाहिये । 

जिन पत्रोंके सिरनामोंपर किसी व्यक्तिका नाम होगा aaa 
कार्यालयसे कुछ भी संबन्ध न माना जायगा, ओर असपर कार्यालयकी 
ओरसे कोओ कारंवाऔ भी नहीं की जायगी । रि 


कद पत्रके सिरनामेपर व्यक्तिके नामके साथ अुसके पदका भी ard 
ama T कार्यालयकी ओरसे निजी पत्रके भी खोले जानेकी ह 
रहती हँ; भिसलिये यह व्यवस्था पसंद की गयी हे । 
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अभ्रिनन्दनीय और अनुकरणीय : 

सूरत (गुजरात) के म्युनिसिपल-शाला-बोर्डने अपनी गत २६-८-३९ 
की बैठकमें यह प्रस्ताव मंजूर किया हे-- 

“म्युनिसिपल प्राथमिक शालाओं में, बंबभी सरकारकी सूचनाके अनुसार 
हिन्दुस्तानी की शिक्षाका यथाशीघ प्रवेश करानेका यह बैठक निर्णय 
करती है । aan लिये शिकषकोंमे आवश्यक परिवर्तन किया जाय ।” 

आशा हे, अन्य म्युनिसिपल शाला-बोर्ड भी जिसका अनुकरण करेंगे। 


श्री बाळा साहब खेर : 

आये दिन समाचार-पत्रोंमे खबरें पढ़कर खुशी होती है कि श्री बाळा 
साहब खेर अन्य आवश्यक कार्योके साथ साथ राष्ट्रभाषाके लिये भी समय 
निकालकर विद्याथियोंमे अुसके प्रति प्रम और अत्साह पैदा कर 
रहे हें और साधारण जनताका भौ ध्यान राष्ट्रभाषा सौखनेकी तरफ 
खींच रहे हें। खेर साहब कोरे वक्ता या वाक्शूर नहीं हे । वे राष्ट्रभाषा- 
प्रेमी और कमंशूर हे । जब कि वर्धा-समितिकी तरफसे जिन प्रान्तोंमें 
प्रचार-परीक्षाओंका संगठन नहीं हुआ था तमी आप दक्षिण मारत हिन्दी 
प्रचार सभाकी प्रत्येक परीक्षामें बैठे, और प्रत्येकमे पहली श्रेणीम विशेष 
योग्यताके साथ अत्तीण हु हे । अतः जनता और विद्याथियोपर आपकी 
बातोंका काफी प्रभाव पडेगा । 


हमारे प्रान्तांकी हळचळे 


_ १. नासिक (महाराष्ट्र) : हिन्दीमें अच्छी तरह बोलनेकी आदत 
डालने ओर लिखनेका अभ्यास बढाने के लिये यहा भेक हिन्दी प्रेमी मंडल 
शिम हुआ है । राष्ट्रभाषा-प्रचार परीक्षाओं मेज त्तीणं स्थानीय व्यक्ति ही 
अस मंडलके सदस्य बन सकते हे । मंडलकां संगठन हो गया है | 
लिस = सोलापुर (महाराष्ट्र) : श्री भीमा शंकर गुरु करीब छः सालसे, 

नम, लगनसे प्रचार कर रहे हे । वधी प्रचार-समितिकी स्थापनाके 
a x सोलापूर अपने केन्द्र-संगठन, परीक्षा-व्यवस्था, वद्यार्थी-संस्या 
aria केन्द्र रहा है । यहाँकी म्यूनिसिपालटी ही पहली है जिसन 
रालाओमे हिन्दीकी शिक्षाके लिये योग्य प्रचारक नियुक्त कर 
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परीक्षाथियोंकी संख्यामे अपनेको प्रथम श्रेणीका प्रमाणित किया । म्युनिसि- 
पालटीकी ओरसे रात्रि-पाठशालाओं भी चलती हे । हिन्दी सीखनेवालोंमें 
देवियोंकी संख्या भी काफी है । म्युनिसिपल शालाओंकी अध्यापिकाअ भी 
अत्साहसे अभ्यासमें भाग लेती हें काम बढ जानेसे भीमा शंकरजीके 
अलावा दूसरे सहायक शिक्षक भी नियुक्त किये गये हे। यह बडे ही 
संतोषकी बात है कि म्युनिसिपालटीन और शिक्षकोंकी तरह हिन्दी- 
अध्यापकोंके लिये भी वेतन, सालाना तरक्की (वाषिक वृद्धि) वगैराका 
क्रम निश्चित किया हैँ । सोलापुरका प्रचार-कार्य प्रगतिशील है। faa 
सफलताका श्रेय म्युनिसिपालटीकी शिक्षा-समितिके प्रधान अधिकारीको है। 


सोलापुरकी सावेजनिक स्त्री-शिक्षण संस्था “सरस्वती-मंदिर' 
मौ हिन्दी-प्रचार हो रहा हैं कुछ वर्गोमे हिन्दी-शिक्पा अनिवार्य कर दी 
गयी है । अध्यापिकाओंमें भी राष्ट्रभाषाके प्रति काफी आत्साह है । 


३. सूरत (गुजरात) : सूरतका 'हिन्दी-प्रचारक मंडल” गुजरातमें 
राष्ट्रभाषा-प्रचार और संगठनका अच्छा काम कर रहा है । वधो प्रचार- 
समितिकी परीक्षाओमे बेठनेवाळे परीक्षाथियोकी संख्याकी दृष्टिसे सूरत 
केन्द्रका स्थान दूसरा ठहरता हे । ५ 


'मंडल' अपने पुस्तकालय, वाचनालय और विद्या-मन्दिर दूवारा 
स्थानीय शालाओंमें राष्ट्रभाषाकी निःशुल्क पढाओ आदि प्रवृत्तियाँ चला 
रहा हं | विद्या-मन्दिरकी दस शाखाओं हे । मंडलकी ओरसे अध्यापनः 
मन्दिर भी चल रहा है जिसमें graft स्कूलोंक शिक्षक भी j 
शिक्षकको योग्यता हासिल कर रहे हे । सरतमें और आसपास अकत मंडल 
= लोकप्रिय बन रहा है । छ : 


४. शिवसागर (असम) : प्रचारक श्री रजनीकान्त लिखते हैं किं 
स्थानीय रा. मा. प्रचार-विद्यालयका वाषिक जलसा पंडित शिवजी मिश्रकी 
सदारतम मनाया गया। जिस अत्सवमें दूर दूरके राष्ट्रभाषा-प्रमी सज्जन 
(देहाती जनता भी) शामिल हुअ थे । सभाकी सारी कार्यवाही राष्ट्रमाषामे 
ही हुओ। असम सरकारको, अपने हाओ स्कलोमे हिन्दुस्तानी भाषाकी 
शिक्षाको जगह देनेके अपलक्प्यमें धन्यवाद दिया गया । असम प्रात्तमे 
आज कहीं भी राष्ट्रभाषाका विरोध नहीं है । यहेके लोगोंके लिये हिन्दी 
हिन्दुस्तानी शब्दोंका ठीक ठीक भुच्चारण याद रखना कोओ आसान 
काम नहीं हे । मिसलिये, मिस भुत्सवमें अक ९ सालकी असम-बालिकाकी 
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असके शुद्ध हिन्दी-अच्चारणक लिय अक रजत-पदक (चौदीका तगमा) 
पुरस्कारम दिया गया, यह अक विशेष अल्लख करनकी बात हुआ | 


[ हमारी रायन असे अत्सवों आर जलमोंमें पूरी कार्यवाही राष्ट्रभाषामें ही 
करनेका आग्रह न रक्खा जाय; बल्कि जिस प्रान्तके लागोंम हमें रष्टभाषाका प्रचार 
करना हे अन्हीकी भाषाको प्रधानता देनी चाहिये । प्रचारक आर विद्यार्थी असे 
मोकेपर राष्ट्रभाषासें बोलकर अपनी वक्तुख-शक्तिका जनताको परिचय जरूर दें, 
Hale संभाषण, वाद-विवाद, अभिनय, निबंध-पाठ आदि द्वारा मनोरंजन भी हो; 
किन्तु जनतामें राष्ट्रमाषाके लिये प्रेम ओर जाग्रांत पेदा करने लिये मंत्रीकी रिपोर्ट, 
अध्यक्षका भाषण और प्रांतके नेताओं तथा विदवानोंके भाषण प्रांतीय भाषामें ही 
हाँ तो अच्छा होगा-- Fo] 

५, सिन्ध creas : सित्धमे राष्ट्रभाषा-प्रचार ठीक हो रहा है । 
श्री चन्द्रसेनजी जेटळीने शरूसे ही जिस कार्यको अपने fara लिया है। 
कराची, हंदराबाद आदि शहरोंमें हिन्दी-प्रमियोंकी संख्या काफी अच्छी हे । 


, अगर वे जिस ओर अधिक ध्यान दे तो सिन्धमें राष्ट्रभाषाका प्रचार तेजीसे 


आगे बढ़ेगा | कुछ सज्जन faa ओर ध्यान दे भी रहे हें । 

वर्धा-समितिक्री ओरसे श्री अिन्द्रदेव शमो सारे सिन्धमे और पंडित 
देवदत्तजी हैदराबादमें संचालन-कार्य कर रहे हें | ये दोनों अत्साही प्रचारक 
अपन बाल्य-कालमे श्री काकासाहबके विद्यार्थी रह चुके हे । जिस कारण 
भी य दून अत्साहसे राष्ट्रभाषाकी सेवा कर रहे हैं। और लगभग अक वषंसे 
वर्धाअध्यापन मंदिरसे शिक्षा पाकर श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार मी 
वडे अत्साहके साथ प्रचार कर रहे हे । सित्धके प्रचार-कार्येका ब्यौरा 
हेम आगामी अंकमें देंगे । 


परीकषा-विभागकी सूचनाओं 


१. अबकी बार परीक्षा-केद्रोंकी संख्या पिछली बारसे कहीं ज्यादा 
हो गयी. zl 


š २. निश्‍चित समयके बाद आनेवाले आवेदन-पत्रोंकों मंजूर करना 
हँ गौर सभी नये बननेवाले केन्द्रोको मान्यता देना हमारे लिये कठिन हे | 
TA (असलिये) अब तकके स्त्रीकृत केन्द्रकी सूची जिसी अंकमे 
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प्रकाशित की जाती है । अगर आवेदन-पत्र बहुत देरसे आयेंगे तो लाचारीसे 
हमें अस्वीकार: करना पड़ेगा । केन्द्र-व्यवस्थापकोंसे हमारी प्रार्थना है कि 
faa असुविधाको मद्दे-तजुर रखकर, अवधि बीत जानेपर नया केद्ध 
स्वीकृत करानेका हमसे आग्रह न करें। अगर १९४० की जनवरीकी 
परीवषाओंम विद्याथिर्योॉका बेठना अनिवार्य ही हो, तो वे अिन स्वीकृत 
केन्द्रोमेसे ही किसी भेकको अपनी सुविधाके अनुसार चुन लें, अन्यथा अबकी 
बार जनवरीकी परीक्पाओंमे तेठनेका जिरादा ही छोड दे । अवधिके बाद 
भेजे हुअ आवेदन-पत्रोंको मंजूर करानेके लिये विशेष शुल्क लेनेका भी हमसे 
आग्रह न किया जाय । बुधवार ता. २७-१२-३९ के बाद असके लिये 
खास आग्रह न करें । परीक्पाओकी सुव्यवस्थाके लिये यह वात ध्यानमें 
जरूर रक्ख | 

३. केन्द्र-व्यवस्थापक अबकी वार मिस बातपर जरूर ध्यानदे कि 
परिचय और 'कोविद ' के परीक्षार्थी अपने आवेदन-पत्रमे जिस वातको 
जरूर लिखें कि वे किस पाठ्यक्रमके अनुसार बैठ रहे हे; क्योंकि अबकी 
बार परिचयमे '३९ और “४० के दो पाठ्यक्रम हैँ, और कोविदमे '३९ का 
पुराना, संशोधित और '४० का, अिस प्रकार ३ पाठयक्रम हो जाते हैं । 
भिसलिये जिस बातकी बडी आवश्यकता है । 

४. केन्द्रव्यवस्थापकोकी सूचनाके अनुसार और अपने पिछले 
अतुभवसे भी हम अन आन केन्द्रोंको आवेदन-पत्र भेजते जा रहे हैं। 
असीके साथ 'सबकी बोली'की पिछली संख्यामें दी gat सूचनाके मूता 
बिक हम हर अक केन्द्रको कच्ची रसीद-पुस्तक भी भेज रहे हैं। 
व्यवस्थापक आवेदक-परीवपार्थीको अलग अलग रसीद दे दें । परीक्षार्थी भी 
अपन छ रसीद केन्द्र-व्यवस्थापकस अवश्य माग लें । अस कच्ची 
रसीद-बुक' के यही परीक्या-विभागमे पहुँचनेपर ही पक्की रसीद यहे 
केन्द्र-व्यवस्थापकको भेजी जायगी । 


५. झुपाधि-पत्र और पोशाक : केवल अबकी वारके लिये, 
गत सितंबरकी 'कोविद' में अत्तीर्ण परीक्षाधियोंके लिये, कऔ कोविदों, 
प्रचारको और केन्द्र-व्यवस्थापकोके अनुरोधसे यह व्यवस्था की गयी है किं 
प्रांतीय कार्यालयोंके वाषिक प्रमाण-पत्र, पदवी-दान आदि समारंभके 
बदलेमें AT भून केन्द्रोके व्यवस्थापकोंके पास ही अपाधि-पत्रके साथ साथ 
'कोविद की खास साहित्यिक पोशाक भी यहींसे भेज दी जायगी । Fel 
केन्दोंमे AT सामान्य समारंभ हो भी गया हो, वहा फिर विशेष जलसा करके 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ve 


A gi 


ey 


क्या बच ~ है 


SS” 


SO SS 


NN A भी जी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परीक्घा-विभागकी सूचनाओं ३५ 


कोविद' अत्तीर्ण परीवषाथियोंको अूपाधि-पत्र और साहित्यिक पोशाक दी 
जाय । किन्तु जिस पोशाकके लिय हर अक 'कोविद'को अपने केन्द्र- 
व्यवस्थापकके पास नियमानुसार अक रुपया जमा करना होगा । यह रुपया 
व्यवस्थापक वर्धा-समितिको भेज देंगे । 

९. प्रमाणपत्र-वितरण ४ कहीं कहीं केन्द्र-व्यवस्थापक नियमके 
अनुसार पिछली परीफ्षाओंमे आत्तीर्ण परीक्षाथियोंको अनके प्रमाण-पत्रोंका 
वितरण निश्चित समयके अन्दर नहीं करते, और भुस कामको मृल्तबी 
रखते जाते है । शायद वे किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिके आनेकी प्रतीकषामें 
ही काफी समय बिता देते हे । चूनांचे केन्द्र -व्यवस्थापकोंसे, नियमावलीको 
(२३ वीं) धाराकी ओर अनका ध्यान खींचते gA, हम प्रार्थना करते हैं 
कि वे निश्चित समयके अन्दर ही वितरण-कार्य पूरा कर दिया करें । 


सितंबर !३९ की परीकषाओंका पुरवणी फल 


कोविद्‌ पहली श्रेणी ५५ दसरी श्रेणी ९१ तीसरी श्रेणी ५६,७८,९८ 
परिचय: प ली श्रेणी ८८ दसरी श्रेणी ३, ७५७ तीसरी श्रणी ६, २२४ 
२३८, ३६५, ६८५, ७५४, ९४७, १०१९ 

भवेश : दूसरी श्रेणी ६३, ३१२, १२५० तीसरी श्रेणी ३५०, १३९० 
१४१३ १४३८, "४७२, १७१४ १८६३, १८६७, १८६८ १८८२, १८८८ 
भारभिक : दूसरी श्रेणी १३२६ 

सूचना:-- क्रम-संख्या ७३, ८२ और ११७ अनुत्तीर्ण g- (कोविदकी ) 


परीकषा-मंत्री 
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जिया लि रा ममयत E 


| 
+ | आसाम वेडछी 
| पारडी 
| गौहाटी चीखली 
| बरपेटा अहमदाबाद 
नोगांव प्रान्तिज 
तेजपूर गोधरा 
शिवसागर डाकोर 
गोलाघाट झालरापाटण 
farsa (अ.) नडियाद 
अिस्फाल (म.) सदनवाडी 
अत्कळ भावनगर 
बुरकेल राजकोट 
बरहमपुर थामणा 
गोबरा बोचासण 
बरी कटक बडोदा (स्त्री 
कटक अध्यापन) 
बालेश्वर बडौदा 
झारसुगुडा ag 
पुरी अणस्तु 
बंगाल गंभीरा 
दाजिलिग अमलसाड 
गुजरात अंकलाव 
भरूच वामतिया 
सुरत कारवण 
अब्रामा arqa 
मांडवी कोट 
बारडोली गिरगांव 
बलसाड दादर 
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विलेपाले 
खार 
महाराष्ट्‌ 
oul 
पुणें शुक्रवार पेठ 
सासवण 
चिचवड 
कडेगांव 
सातारा 
शिराळे 
औंध 
कऱ्हाड 
मसूर 
किर्लोस्करवाडी 
अष्ट 
faz 
अहमदनगर 
कडे 
श्रीगोंदे 
पुणतांबा 
सोलापूर 
नासिक 
चान्दवड 
येवला 
मालेगांव 
धुळे 
शिरपूर 
नन्दुरबार 
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परीकषार्थियोंकी सुविधाके लिये १९४० की जनवरीकी परीकषाके | 
~ ~ N S > 
faa स्वीकृत केन्द्रोंकी सूची नीचे प्रांतवार दी जाती हे :-- 


शहादे 
दौंडाअिचें 
जलगांव 
चालीसगांव 
पाचोरा 
भूसावल 
अमलनेर 
चोपडा 

थो रगव्हाण 
BATT 
खिरोदें 
सावदा 
रावेर 
रत्नागिरी 
चिपलूण 
मालवण 
वेंगुर्ला 
राजापूर 
मालगुंड 
देवरूख 
ठाणें 
बोर्डी 
भिवंडी 
कल्याण 
घाटकोपर 
कर्जत 
वसऔ 
पालघर 


नोटः-नये केन्द्र -गुजरात,-पीपोदरा, कालोल, पाटोद. झालोद जलाल | 
व APA, मद्दाराष्ट्-कुकुरमूडे, कुंडले, सिन्ध-देपारजा, दरियाखातमर/ 
अन्य प्रांत नवागोवां, मांडगांव, सेरावलीं (गोवा) 


ककः 


तासगांव 
पंढरपूर 
अकोला 
वर्धा 
नागपूर 
कोल्हापूर 
सांगली 
हैदराबाद द० 
ओरंगाबाद 
सिकंदराबाद 
बुलारम 
गुलवर्गा 
यादगिरी 
सिन्ध 
कराची 
हैदराबाद 
सक्कर 
सुलतान कोट 
नौशहरो 
टण्डोआदम 
नवाबशाह 
कंडीयारो 
भिरिया 
शिकारपूर 
अन्य प्रांत 


सुरवे डा 
टोंगाट 


ऋ : शिया. 
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सर्वोदय 


Z] 
F 


[गान्धीमतके अनुसार जीवनस्पर्शी सब विषयोकी चर्चा । 
करनेवाला हिन्दी मासिक ] 
|) 


सम्पादक--कांका कालेलकर :: दादा धमाधिकारी 


4 ered निम्न सज्जनोंके भी लेख रहते हैं: : n] 

गान्धीजी, राजेन्द्र बाबू, किग्रोरलालमाऔ | 
मशरूवीला (अध्यक्ष, गान्धी सेवा संघ), डॉ. TENA | 
सीतारामय्या, बिनोबाजी, जे. सी, और ANAT 4 
| कुमारअंपा, UATE ` दास गुप्त, डॉ. प्रफुल्लचन्द्र 
घोषं, आचार्यः जावडेकर, जयरामदास दौलतराम, 
जी. रामचन्द्रन्‌; निर्मलकुमार बसु, TERMA 
Ria, मगनभाओ zar, BIA मैथिली शरणर्जा 
ओर सियाराम ग्ररणजी आदि । 


[हर महीनिकी पहली तारीखको 'सबोदय कायोठ्य, वर्धसि” प्रकाशित होता है ] | 
मूल्य+--अक. अंक छः आना 

वार्षिक मूल्यः-देशमे रु. ३; HAA रुः ३॥ ¦ विदेशामे 

ael fe: ६ शिलिंग या १.७० डॉलर (सब डाक सहित) 


री, | प्रथम वर्षकी जिर्दः--सादा रु. ३-८-० 


| डाक सहित _ 
Pa सजिल्द रु. ४-०-० : 
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| समितिकी प्रकाशित पुस्तक 
| ----< 0 ०---- 
राष्ट्रभाषाकी प्रारंभिक बोधिनी .... .... ०-२-० 
5 पहली पुस्तक .... त ORFE 
स क FS oo 
तीसरी ,, 0 wee ०-६-० 
गुलदस्ता भाग-१ (नया संस्करण) .... पक ° | 
- » भाग-२ ११ a i PN SOS | 
» 3 NN | 
चलती हिन्दी ea .... O LO 
कहानी-संग्रह माग-१ ०-9-० र 
» आग ae MO 
१9 y माग-२ a oe NA) 
नागरीकी ठिखावट B53 SSR | 
(देशके बड़े बड़े विद्वानों और राष्ट्रके नेताओंके अन्होके 
हाथसे लिख अद्गारोंका संग्रह ) 
सरळ रचना और पत्र-ठेखन ... .... ०-४-० 
हिन्दी मराठी स्वबोधिनी बा हाळ 
(चार सप्ताहमे हिन्दी सिखानेवाला स्वयं-शिक्षक) 
| hi x * 
| हिन्दुस्तानी मराठी कोश हळ ee 
| राष्ट्रभाषा गुजराती कोश ai RE 


पताः- राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वधी 
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“सबकी बोली'के नियम 


— भक” 


१- “सबकी बोली ' हर महीनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है | 


२- वार्षिक चंदा अक रुपया चार आना ( १-४-० ) है | 
प्रति संख्याका मूल्य २ आना और छःमाहीका मूल्य १२ आना | 


३- वर्ष अक्टूबरसे सितंबर तक रहेगा | 


“Un 


४- हिन्दुस्तानके बाहर “सबकी बोली का वार्षिक मूल्य 
२३ शिलिंग होगा | 


५- ग्राहक अपना नाम, गाँव, जिला, और डाकघर ( पोस्टऑफिस ) 
खुब साफू लिखें | कार्माठयस “सबकी as? अच्छी तरह जाँचकर 
बाहर भेजी जाती है । जिसलिये कुछ गडबड हो तो पहले कृपया 
अपने डाकघरसे पूछताछ कर ळें | 

६- "सबकी adi प्रकाशनाश लेख, कविता, कहानी आदि 
सरळ, साफ, शुद्ध AG, कागजके अक ही तरफ, और कुछ मार्जिन 
Seat, लिखकर भेजना चाहिये | लेख, कविता आदि बहुत लंबे न हो | 


७- संपादकीय तथा व्यवस्था-संबंधी सारा पत्रज्यवहार 
; व्यवस्थापक, सबकी बोली, वर्धा ' के पतेपर किया जाय | 


८- पत्र-ब्यवहार करते समय ग्राहकोंको अपना ग्राहक-नंबर और 
ता पूरा व साफ साफ लिखना चाहिये | 


a 6 
हृषीकेश शमा, 
व्यवस्थापक, 
“सबकी बोली”, वर्षा 
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७८, 


| हिन्दीमे श्रेष्ठ साहित्यको गारंटी + 6, 


> 

= न्थ-रक्षाक A 

हेन्दी-ग्रन्थ-रक्षाकर | 

हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर नाम ही हिन्दीमें oe साहित्यक्की | 

गारंटी है, जिसे देखकर आप कोओ मी पुस्तक आँख मूँदकर 
ले सकते हैं | 

हिन्दी-ग्रन्थ-रलाकर हिन्दीमें सबसे पहली प्रकारान-संस्था 


हैं जिसने Aiak रूपमे पुस्तक प्रकाशित कीं, और aë 
न्दर 


क 


आर सुरुचकर ढ्गस YT क्या | 


| हिन्दी ग्रन्थ-रलाकर अंसा सबस पुरानी संस्था हे जिसन 


0 


अहिन्दी प्रान्तमें खड़े होकर हिन्दीकी जितनी सेवा की है । 
हिन्दी = क़ 8. (>. 
हिन्दीग्रन्थ-रलाकर-का पुस्तक-बिक्री-विभाग़ दक्षिण- 
पश्चिम भारतमें हिन्दीकी सत्र जगह और सब प्रकाशकोंकी 
पुस्तकांका सबसे बड़ा भंडार है | 


सिट! = Ñ aA ~ A 

ति at: च्थरलाकरक पुस्तक-बिक्री-विभागमे हिन्दी- 
मचार-सम्बन्धी सब किस्मका साहित्य बिक्रीके लिये हर वक्‍त 
| तयार रहता है | आज ही पत्र लिखकर अपनी आवश्यकताओंस 
| सूचित कीजिये | 


तीन पेसेके पोस्ट स्टाम्प भेजकर सूचीपत्र आज ही SMT | 


संचालक : 
हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय 
हीराबाग, Moa, बम्बई 


सूचना-हिन्दी-यन्थ-रत्नाकरकी पुस्तके रा ट्भाषा-प्रचार-समिति, 
वर्धाते भी मिल सकती हैं | « 


= 


प्रकाशक:-श्री h 
द गीमन्नारायण pe मन्त्री, राष्ट्रमापा प्रचार समिति, वर्षा। |। 
ठी लिमिटेड बच जि as, वर्धा | 
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सम्पादक : 
काका कालेलकर 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधां 


SSSI TIRES CUTIE 


ल प्रति ०-१-० l i 
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लेख-सची 
१. हृदय-शुद्धि की प्रार्थना श्री काका काललकर | 
२. झंडा-गीत „ श्रीमन्ताराण अग्रवाल ; 
३. नाम-महिमा » काका कालेलकर 
४. श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (शब्द-चित्र ) र T A 
५. परीक्पाथियोसे „ रामेश्वरदयाल दुवे ( 
६. श्री शिवाजीका मनोमहत्व , हषीकेशशर्मा g 
७. हम हिन्दुस्तानी बने (राष्ट्रभाषा पाठमाला २ Von श्री ao | 
८. दिल्लीमें अर्द कान्फरेंस ॥। 
९, अंगद कद (कहानी) Flo का० 4 = 
१०. सम्पादककी नजरसे-- हु २ बाप 
१. हिन्दीवालोसे विनय |= 
२. विद्वानोंकी सनातन रूढि 
३. परीक्पाथियोका स्वागत 
४. प्रांतीय संचालकोंसे | अप 
५. हम झगडोसे बचें | ži 
६. सभा-समितियोंकी परिभाषाओं सामू 
| ११. वर्धा-कार्यालयसे-- १ पुकि 
/ १२. पारिभाषिक राब्द-चर्चा-__ का० का० Ri हैं 3 
A १३. हमारे प्रांतोंकी हलचलें-... आह T की 
| eee : A 
प्रचारक बन्धु ध्यान दें ! | 
गष्ट्रभाषा-अचारकोंकों अबतक 'सबकी बोली'के चार अंक we] हे 
SH ह | फरवरी महीनेसे पतिका अुन्ही प्रचारकोंको भेजी जायगी, जब 
कमस कम जिसके पाँच ग्राहक वना देंगे] २ | है < 


श्रीमन्नारायण अग्रवाल, | 
मंत्री, रा. भा. प्र. स. वर्षा, | 


सूचना 
चा राष्ट्रभाषा-प्रेमी सज्जन । सबकी बोळी ? के ग्राहक A 
We न कृपया, जहाँ जहाँ हमारे प्रांतीय समिति शाखा-कार्यील्य © 


Tels मत्रीके पास अपना चंदा जमाकर ग्राहक वन सकते हैं | चंदा 
कायाल्यमे जमा होते ही अंक भेजना शुरू कर दिया जायगा | | i 
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वधश] [जनवरी १९४० ] [ जनवरी १९४० 


हृदय-शुद्धिकी याचना 


अपना हित अनहित तो ca भी सोचते हैं। वे जितना तो जानते ' 


हैं कि संकटके समय हमें आपसमें मिलकर और संगठित होकर, अपनी 
सामूहिक संघ-शक्तिसे, आनेवाले संकटका सामना करना चाहत | यही 
मुक्तिका रास्ता है | किंतु जिस जातिमें लोग मुक्तिको ही सकट मानत 
हैं अुनकी नीति कुछ और ही हो सकती है | जब हमें अक होनेकी 
यादा-से-ज्यादा जरूरत है, झुस समय हमारा देश अनेक मत, अनेक 
मार्ग और अनेक दुर्गुणोंसे पीडित है | 
तो क्या यह विनाइाकी निशानी है या सूर्योदयके पहले, UAC 
पहले और ब्राह्म मुह्॒तके भी पहले जो घोर अंधकार होता है, वही यह है 
जब मनुष्य बड़ी-से-बड़ी भूळ कर बैठता है तभी वह चौंककर जाग पड़ता 


| है और अपनी चाळ सुंधारता है । 


भगवन्‌ ! हमने बहुत कुछ सहन किया है, और भी सहन करगे । 


अब हमं ‘gee की सजा या पाडा और ज्यादा सहन न | 
$, यही अकमात्र प्राथना है । अगर हमारी बुदूवि शुद रही, à 


TER रहा, दृष्टि निर्मल और दूरदशी रही तो हमें और कुछ नहीं 
| बाकीके सब साधन हम अपने ही पुरुषासे जिकटठे कर 
। जहाँ हमारी नहीं चलती, वहीं हम आपसे प्राथना करते हैं | 


3 परमात्मन्‌! हमार हृदयको GLA करो, आुदार करो, तेजस्वी और 


करो जिससे हमारा झुदूधार हो जाय --कालेळकर 
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झंडा-गीत 

Ee 
| Ta kag 
| gis ह ae], आग | | दामः 
| अचा झुड़ हरदम फहराये ! E 
| सत्य, न्यायका चिन्ह हमारा, गाट 
प्रेम-खुधा सत्रपर बरसाये ! बुः 


जिस झंडेको आगे लेकर 
अक कौम बन कदम बढ़ायें, 
अपनी अपनी कुरबानीको 
आजादीके लिये चढायें ! 

फिरसे, प्यारा हिन्द हमारा . 

Gent लहरोसे लहराये ! 

तीन रगोंका झंडा प्यारा 

अँचा झुड़ हरदम फहराये ! 


हिन्दू, मुसिम, बौद्ध, पारसिक, 


ब्राहमण, हरिजन, सिख, आसाऔ, 
हम तो अक वतनके ही हैं 
आपसमें सब भाऔ भाऔ | 
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नाम-महिमा 


[ काका कालेलकर ] 


दान्त शा्रमें नाम और रूपको मिथ्या कहा है । आजकल जिस 
गामरूपको लेकर हमारे यहाँ काफी हंगामा मचा हुआ है । हमें अक 
गमिक-पत्न निकालना था । Sen जरिये हम अहिन्दी प्रान्तोंमें 
TAM प्रचार-कार्य संगठित करने जा रहे थे। हमने सोचा कि 
भुस पत्रका असा नाम रक्खा जाय, जिससे जिस बातका प्रचार हो कि 
हिदी अब सिर्फ आत्तती भारतके छोगोंकी ही भाषा नहीं रह गयी है- 
| पने अुसे अपनाया है, RARA वह अब “सबकी बोली ' हो गयी है । 
RAR अत्तरके कऔ सज्जन हमपर बिगड़ पड़े हैं | जब हमने हिन्दीको 
THR सम्मानित नाम दिया तब कहने ठगे कि तुम्हें हिन्दी कहते 
सा छञ्जा माळूम होती है या डर लगता है ? और जब हमने “ सबको 
Tei” मासिक निकाला तो महाशय लोग कहने लगे हैं कि क्या ' राष्ट्र 
गपा शब्दका बहिष्कार करनेपर तुले हो ? 

अक प्रिय मित्रने अस नये नामपर टीका करते हुअ यहाँ तक 
का कि “बोली! तो जानवरोंकी होती है, परिन्दोंकी होती है । 
५. राष्ट्रभाषा तो मनुष्योंकी भाषा है» | मेरे दिलमें आया कि अुनसे 
E कि तब क्या ' खडी बोली” मनुष्यांकी बोली नहीं है! किन्तु 

डेका रास्ता ही छोड़ दिया है, अविरोधका रास्ता पकडा है | 


* थी त्रिपाठीजीके हिन्दुस्तानी कोषमे 'बोली' के अर्थ दिये हे-- आवाज, 
| मेथे abe वचन, बात अित्यादि । और सब कोषोंमे अंसे ही मिलते-जुलते 
| नपर जो भाषा केवल साहित्यमें ही प्रयुक्त नहीं होती, किन्तु लोगोंकी 
| भो शिलती है भे बोली कहते हे । 
4 amt , हादेवभाओ कहते हे:--!* जिस बातमें कोओ शक नहीं रहा हे, कि 
Tr सबको बोली ' आसानीसे हो सकती है । काका साहबने “हिन्दुस्तानी के 
ym + बोली' का बडा मधुर शब्द बनाकर हिन्दी-हिन्दुस्तानी-भरदूके 
o O NRR vb wire 
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हमारी समितिका नाम बदळनेपर भी अनेक रांकाओं gay] a 
जाती हैं | दर-असळ बात यह है कि शिमलाके अधिवेशन तक amg) हीरे 
समितिका नाम था हिन्दी प्रचार समिति'। झुस अधिवेशनमें कार्यकी सहूल्यित्रे| शश 
Ba हमारी प्रार्थनासे हिन्दी-प्रान्तोम प्रचार करनेके लिये अक अलग सम्नित| Te 
कायम की गयी | और फिर हमारी वर्धा समितिका क्षेत्र अ-हिन्दी am) पमा 
| लिये ही सीमित किया गया | असी हाळतमें असी सम्मेळनमें हमारी समितित्रा 
| नाम अस नयी समितिसे भिन्नता दिखानेके लिये “राष्टू-माषा प्रचार समिति हि 
रक्खा गया । अिसमे सिर्फ दो समितियोंके दो भिन्न नाम रखनेका हैं| त्रे 
| सवाल था | हमें न तो हिन्दी” शब्दके प्रति अरुचि है, न “ हिन्दुस्तानी' 
| शब्दके RA कोऔ खास पक्षपात | हमारे लिये दोनों नाम समान हैं।| शीव 
| क्योंकि हम अपनी व्याख्याके मुताबिक दोनोंमें कोऔ फर्क नहीं पाते || जिन; 
a हमें कामसे मतलब है | आन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्राणरूप श्री टंडनजीने ही AAA | | नही. 
अक प्रस्तावमे हिन्दी और BE, दोनोंका समग्र बोध करानेके लिये ' हिदु | नहीँ 
स्तानी ' शब्दका प्रयोग किया है | सम्मेलनके निष्ठावान प्रधानमंत्री रिह a! 
| हिन्दुस्तानी कमेटी” के मेंबर थे | मैंने भी बंबओ सरकारके ' हिन्दुस्तानी बोर्ड) सुम 
| का सदर होना कबूल किया और हूँ, जिन सत्र बातोंपर सम्मेळनको बो | 
॥ आपत्ति नहीं है | अितना होते हुअ मी सम्मेलनका राष्ट्र-भाषाका अधिक 
नाम तो हिन्दी ही है और रहेगा । | 
असी तरह काँग्रेसका भी राष्टर-भाषाके लिये अधिक्रत नाम अक aly 
है और वह है “हिन्दुस्तानी' | काँग्रेसके सबसे अष्ठ अनेक सेवक ही | 
WEA प्रचार संमितिके सदस्य हैं । वे काँग्रेसके मंचपर WS भावी 
हिन्दुस्तानी ही कहते हैं | हमने आस सरकारी (काँग्रेसी) नामका वरि | 
नहीं किया है और न काँग्रेसी सरकारोंने ही हमारी प्रचार समितिका हिरवी 
किया है । जब व्याख्या स्पष्ट है तब नाम कुछ भी हो, हें ती 
कठिनाऔ नहीं है । हमारे देशमें भगवानके अनेक नाम हैं | के | ' 
Se अनेक नामोंसे पुकारनेमें कितना आनन्द आता है, अिसे अ | 


=; 
4 
=| 


me 
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ठग ही जानते हैं । श्रीकृष्णको हम विष्णु कहते हैं, और जनादन भी; 
हरि कहते हैं, और मुरारी भी । रामको सीतापति कहते हैं और राघव भी | 
fam हम खुदा भी कहते हैं और अल्ला या रब! भी कहते हैं। 
एभा न हिन्दी शब्दोंका बहिष्कार है न Bq शब्दोंका । दोनोके 
a सम्मेठनसे ही हमारी राष्ट्रभाषा बनी है और बनती जा रही है । 
तिव्र कम-से-कम हिन्दुस्तानके लोगोंको नामका झगड़ा न मचाना 
मिति | चाहिये | राष्ट्रभाषाकों हम और भी कऔ नाम देंगे । अुसे ' सबकी 
का है| त्रेढी ' कहेंगे, “ कौमी जबान ' कहेंगे,  हृदयकी भाषा ? कहेंगे, ' स्नेह- 
am? या “ अक्य भाषा ' कहेंगे और फिर आगे बढ़कर “स्वराज्य भाषा ' 
Tell भ कहेंगे । प्यारकी चीजको कओ नामोंसे पुकारनेमें हम नहीं अघाते। 
Wl) जिनके मनमें शकाका बवंडर झुठ रहा है, वे नाहक परेशान होते हैं. और 
| आनी कर्म-शक्तिको कमज़ोर बनाते हैं। अगर हिन्दी हिन्दुस्तानी 
रिस | नही है, तो वह फिर किस देशकी भाषा है £ अगर वह सबकी बोली 


हिनु त =; ao e सीखें a ~ ER? थोडे 
Pe) Re तो हम ga क्यों सीखें और क्यों झुसका प्रचार करें £ वह थोडे 
k राष्ट्रभाषा ! है जो हमपर ज़बरदस्तीकी हुकूमत करेगी। वह तो 
al RR राष्ट्रभाषा, कौमी जुबान, सबकी बोली है | 

वित 


| Sen मजहब हकपरस्ती ( सत्यकी- पूजा ) है । मेरी मिल्लत्त ( पंथ) 
l I राष्ट्रसेवा ) है । मेरी मिबादत. ( पूजापाठ ) मुल्कपरस्ती 
fi ) भे él मेरी अदालत मेरा अन्तःकरण है । मेरी i जायदाद 
जवान > at कलम हे । मेरा मन्दिर मेरा दिल ह । ‘eee aan हमेशा 
| डा ni ai न छाला लाजपतराय 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अकनिष्ठ कर्णधार 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 


[ काका कालेलकर ] 


दुबले पतले, Hea दारीखाले लोग भी कभी कभी केवल अपनी 
आँखके तेजसे और मजबूत आवाज़से जन-समाजपर अद्भुत प्रभाव डाळे 
हैं | अगर जिन दो गुणोके साथ हृदयकी आयता और जीवनकी तपस्या 
मिल जाय तो फिर पूछना ही क्या, सोना और सुगन्ध ! श्रद्धेय श्री 
पुरुषोत्तमदास टंडनजीमें ये सब बातें हैं । जब वे जोशमें भरकर बोलते 
हें तब झुनके छोटेसे शरीरमें विचारोका वेग समाता नहीं है । FG 
गंठेकी AG RS जाती हैं, और असा माळूम होता है कि अुनका दुर 
पतला शरीर जो नहीं कर सकता, असे अुनकी अदम्य संकल्प-शकति 
अवश्य कर लेगी । यूँ तो वे बिलकुल सरल हैं, स्वभावके बड़े मुलायम | 
बालककी तरह आशुतोष, और सेवा-परायणके जैसे निरभिमानी । Prd 
अपने विचारमें और कार्य-पद्धतिमें झुनका-सा जिद्दी शायद ही ait 
दूसरा हा । बहुत-से लोग अपनी महत्वाकांकमाके सामने अपने सिद्‌धान्तोंको 
ढीला कर देते हैं | टंडनजीने अपने जीवन-सिदूधान्तोंके पाळनके सामने 
F -महत्वाकांकपाओंका कभी विचार न किया होगा । टंडन. 


a 


शा ~ = 
“शाक्त? भी हैं और भक्त? भी है | अुनके स्वभावका रहस्य और झुनकी | 


तपस्याका मर्म जिंसी ओक बातमें है । 


अट्ठाऔस वर्षे पहले नौजवान पुरुोत्तमदासने माळवीयर्जीर्क 


सामने संकल्प किया था कि देशमै हिन्दीकी प्रतिष्ठा बढ़ानेकी वे दि |. 


जानसे कोशिश करेंगे | झुन दोनोंने मिलकर राजेन्द्र बाबू जैसे देश | 


अनेक हिन्दी-भक्तोंको अिकट्ठा कर लिया और हिन्दी साहित्य 

स्थापना को । Bea ही सम्मेलनका अद्देश्य हिन्दीको देशके व्यवहार 
प्रधानता देना था । दूसरी दूसरी भाषाओंके साहित्य सम्मेलन कभी कुमक 
नींद सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी झुठते हैं, कभी बैठते हैं, कमी 


éi 
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ता हैँ और कभी निराझामें गिर जाते हैं। किन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
हो प्रयागकी गंगाकी तरह अखंड Baa बहता ही चला जा रहा है | 
देशके बडे बडे राष्ट्रसेवक और साहित्य-सेवक जिस संस्थाके सभापति 
हृ चुके हैं । लेकिन सम्मेलनके कर्णधार तो झुसके जन्म-दिनसे लेकर 
क्न | आज तक श्री ठंडनजी ही रहे हैं | पहले प्रधान मंत्रीकी हैसियतसे, 
gh बाद सभापति बनकर और आज Beh कार्याध्यक्ष होकर 
ग्रा | PETRA नीतिका और धुराका वे ही वहन करते आ रहे हैं | 
ते टंडनजीने प्रयागमें वकालत की, नाभा रियासतकी दीवानी की, बैंकका 
gah | पाठन किया, संयुक्त-ग्रान्तके राजनैतिक-पेत्रमे अपना महत्वका और 
बा | पमानका हिस्सा लिया | लाला लाजपतरायके देहान्तके बाद BAH 
रित | CR मंडळ ' का नेतृत्व भी अपने अपर लिया । अनेक रूपोंमे 
रम | | $ राष्ू-सेवा की है । किन्तु gah जीवनका मुख्य कार्य, अकमात्र 
केतु | ता और अखंड ञुपासना तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही है । जिसने 
aot | PMR स्वयं अक छोटी-सी कविता, साहित्य सम्मेलनके सभापति- 
तोंको | 'दसे दिया हुआ अक भाषण और अक किताबकी अक छोटी-सी प्रस्तावनाको 
में | EN हिन्दी साहित्यको कभी कुछ भेंट नहीं किया, झुसने हिन्दी 
नजौ | MRT अद्भुत और बेजोड सेवा की है | 

नकी के प्राय; साहित्यकार और पंडित स्वभावतः अिकल्ळे होते हैं । औष्यी 
| शनकमिजाजीको तो मानों झुन्होंने ' स्वघर्मे निधन श्रेयः ' बना लिया 


| असे छेगोंको साथ लेकर अक बहुत बडी संस्था चलाना, और 
भ क और ग ्वराज्य-सेवियोको अक सूत्रमें बाँध देना, यह कोऔ 
है त नहीं है । रेछगाड़ीके दो डब्बे जब अक दूसरेसे टकराते 
oe a आधातको सहन करनेके लिये बींचमें अक बहुत मज़बूत और 
o कमानी रक्खी जाती है जिसे अंग्रेज 'बफर' कहते हैं। 
re तो न डिवि सारा आघात जिस बफ्रको ही सहन करना 
i ह भ aie, को समाल्ते सँभालते न जाने. कितनी बार टडनजीको 
| 'धारण करनी पड़ी होगी | . झुनके जैसे स्वाभिमानी 
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और निस्पृह खरे सेवकके लिये यह कुछ कम तपस्या नहीं है। उ 
कोओ बात अनकी समझमें नहीं बैठती तब वे अपनी राय साफ साफ 
जाहिर कर देते हैं । किन्तु साथ साथ Bat यह भी गुण है कि अपन 
राय कहनेके बाद अपने साथियांको वे कमी मझधारमे छोड़ नहीं देते। 
JA Tera और दूसरोंकों अपनानेका बल, ये विशेष गुण हैं | RAA 
जितने भी सेवक अनके सम्पर्कम आते हैं ga सभीके प्रति टंडनजीका 


A 


यह भाव बिलकुछ स्वाभाविक रीतिसे प्रकट हो जाता है । 


अगर टंडनजी कभी हिंदी-अुर्दूके झगड़ोंमें फँस जाते तो सम्मेठनवा 
जहाज बे-पतवारका होकर तूफानमें Bee जाता, और कमीका छिन्न-मिल 
हो जाता। किंतु झुनकी हिन्दी-भक्ति झुनको मुसलिमोका दूवेष या अुदूका 
भय नहीं सिखाती | वे खूब तपे-तपाये शुद्ध सोनेकी तरह काँग्रेसनिष 
हैं, सच्चे राष्ट्रीय हैं और पूर्ण खराज्य-भक्त हैं । gaat सम्मेलन-सेतर 
स्वराज्यःसेवाका ही अक महत्वका अंग है । अुनकी साहित्यिक अभिर 
झुनकी झुकत संस्कारिता और जीवन-समृदूविसे ही फलित हुऔ हैं। 


श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जैसा सेवक जिस भाषाको मिला है, झुस भाषामा | 


भाग्योदय निश्चित ही है । 


पर्रक्षार्थेयांसे 


[श्री रामेश्वर दयाळ दुवे, अम. अ- ] 


| 


स्स 


आगामी प्रचार परीक्षाओं बहुत नजदीक हैं | विद्यार्थी अनके fea प्रक | | 


कर ही रहे होंगे। यह तो ठीक ही है कि पाठ्य पुस्तकोंका पूर्ण 
तथा विचारोंको प्रकट करनेवाली भाषा और ज्वैलीपर अधिकार, 
दो मुख्य बातें हैं जिनकी सहायतासे परीक्षार्थी अधिक अक प्राप्त 
या कर सकते हैं। परन्तु जिनके अळावा कुछ और असी बाते 
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कतार ध्यान न देनेसे बहुतसे अक व्यथे ही कट जाते हैं । अगर जिन छोटी 
माए ब्रेही बातों पर ध्यान दिया जाय तो बड़ी आसार्नासे अधिक अंक ग्राप्त 
अपनी | किये जा सकते हैं और फलतः विद्यार्थी आची श्रणीम पास हो सकते E | 
देते यहां कुछ असी ही आवश्यक बातोंका जिक्र किया जाता हैं। | 
अत्तर पुस्तक, जब परीक्षकके सामने जाती है तब सबसे पहले वह 
हिखावट से ही प्रभावित होता है । अगर लिखावट सुन्दर हुऔ अर्थात्‌ 
अमर साफ सुवाच्य और सुन्दर हुओ, शब्द थोड़ी थोडी दूरपर लिखे गये तो 
छनका | GE प्रभाव . परीक्षकपर अच्छा पड़ता हैं। अिसलिये परीक्षार्थीको 
"मिल | चाहिये कि सुन्दर सुवाच्य लिखावटका ही प्रयोग करे । अक्षर गोल और 
रा | थे होने चाहिये । दो शब्दोंके बीचमें अक अक्परके जितना स्थान 
पतिछ | भ्य छोड़ना चाहिये | 
व्र जस्त छिस A ९ ` 
रि त्तर पुस्तकेम लिखते समय दो-तीन जिंचका हाशिया या कार अवश्य 
इ || * जाय और प्रत्येक पंक्ति कोरको छूती हुऔ लिखी जानी चाहिय । 
पाका | * प्रनके अुत्तरको आवश्यक कंडिकाओं (पेराग्राफ) में बाँटना 


WE | प्रत्येक कंडिका (पेराग्राफ) की पहली पंक्ति कोरसे कुछ दूरी पर 
गभ करनी चाहिये | 


किसी प्रश्‍नका झुत्तर प्रारम्भ करनेके पहले अस प्रश्नका क्रमांक 
साफ साफ़ लिख लेना चाहिये । प्रश्नका क्रमांक डाळनेमें भूल 
| क पशक्षकके प्रायः परेशानी होती है । अतः प्रश्नका क्रमांक डाळ 
विशेष सावधान रहना चाहिये । 


झा TAR डाठते समय ओक दूसरी बातका ध्यान रखना आवश्यक E | 
कमांक अत्तर पुस्तकके अपर बिलकुल कोनिमे न लिखना चाहिये। 
जब पुरवणीःपत्र मुख्य अत्तर पुस्तकके साथ सी दिये जाते हँ 

TS अक भी Sat दब. जाते भिस लिये आपरी कोनेसे कुछ 
पर प्रश्‍नका क्रमांक डालना ;चाहियः। 


Sorp ot 
“ae 
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परीक्पार्थीको विराम चिन्होंका ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये। दीपक 

प्रायः परीक्षार्थी विराम चिन्हके नियमोंकी अवहेलना किया करते हैं | | छि. 
लिखते चले जाते हैं किन्तु अक वाक्यका अन्त तथा दूसेरेका आहमम | रि 
कहाँसे माना जाय जसका ध्यान अुन्हें नहीं रहता | कमसे कम मोटे मेटे 
बिराम चिन्होंका प्रयोग तो are अवश्य ही करना चाहिये। जैसे विराम () 
अध-विराम (;) स्वल्प विराम (,) जित्यादि | 


किस प्रश्नका अत्तर कितनी पंक्तियों अथवा पृष्ठोंमें दिया जाय! 
यह प्रश्‍न अक्सर परीक्पार्थियोंके सामने झुठता है । जिसके अुत्तरमे को 
नियम नहीं बताया जा सकता किन्तु जितना तो कहा ही जा सकता | 
है कि परीकपार्थीको चाहिये कि प्रश्नको ध्यानसे पढे और व्यर्थके बिस्तासे 
बचकर ठीक ठीक झुन बातोंका अत्तर दे जो प्रइनमें परछी गयी हैं । ~ 


जिस विद्याथीकी अपने विषयकी पूरी तैयारी है वह सामान्य ते! | झी 
प्र, जितना नियम रखे कि प्रश्‍नके लिये जितने अंक लिखे हो झुतने है | या 
मिनटके अन्द्र झुस प्रश्नका अत्तर पूरा हो जाना चाहिये । बिस | ह 
नियमके अनुसार १०० अंकके १०० मिनट याने करीब. १३ दो थेटे हों | हाप 
गये | बाकीका पौन घंटा प्रश्‍न-पत्न पढ़नेमें, जवाब सोचनेमें, और अतत | बह 
लिखे इओ सब जवाबोंपर सरसरी निगाहसे शुद्ध करनेमे खर्च हो जाते हँ। । 
केवळ ठम्बा चौड़ा झुत्तर लिखनेसे परीक्याभे अक नहीं मिठा कते। 
आवश्यक यह है कि सुन्दर और सुबोध भाषामै विषयसे बाहर न जार्क | 
मनका चाहा हुआ अत्तर ही लिखा जाय | झुत्तरमें बार बार gal 
बातोंको दुहराना, जो अक बार लिखी जा चुकी है, समय और oH | 
दोनोंको गँवाना है । जिसलिये झुत्तरमे बे-मतळबकी पुनरावृत्ति न ही! | 
जिसपर ध्यान देना चाहिये । eee 


अत्तर लिखते समय भापाकी. झुदूधतापर विशेष ध्यान देना चाहिपै। | शे 
छोटे छोटे वाक्य ठिखनेसे aati गळती होनेकी सम्भावना कम ती |S 
है। वाक्यमें TU शब्द ही लिखे जायें | शब्दोंके लिखनेमें प्रायः हा 
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ai गळती हुआ करती है | जिस प्रकार की कमी को दूर करनेके 
pay ध्यान पूर्वक भाषाके पढ़नेके पूव अभ्यास की आवश्यकता होती 

क्ष मी परीक्षा देते समय जिस ओर ध्यान दिया जा सकता है । aA- 
पके. निश्चित समयमेसे ५ या १० मिनट अपनी भाषा सम्बन्धी 
TAIN ठीक करनेके लिये लगाना चाहिये । 


जैसे ब! के स्थानपर “व” या “व! के स्थानपर “ब”; अथवा “में? के स्थानपर भे", 

भर हैं! के स्थान पर है”, या “है” के स्थानपर हैं; 'कि' के स्थानपर “कीं! 

आरि i | आत्तर पुस्तक रखनेसे पहले जिस प्रकारकी गृढतियोंको 

दू कर देना चाहिये । 

जिन प्रइनेमिं प्रसंग या सन्दर्भ पूछा जाता है अुनके अत्तर देनेमे 

| शिप सावधानी रखनी चाहिये । प्रसंग बहुत लम्बा नहीं होना चाहिये। 
कपी कमी परीक्षार्थी बहुत लम्बा प्रसंग लिखकर अपना अमूल्य समय 
भे नष्ट करते हैं । आवश्यकताके अनुसार प्रसंग दो पंक्तिसे लेकर आठ 
। (रित तक लिखा जा सकता है । प्रइनमें दिये हुओ झुदूधरणके निकटका 
परिचय प्रसगमे देना चाहिये । प्रारम्मसे कथा लिखनेकी आवश्यकता 


होती है | 


i खर्चेनेमे कजस बनें; लेकिन ध्यान देनेमें अदार । असी तरह 


हिय सहायत हेम बहुतही कंजूसी करें परन्तु ग्रज्‌-मन्दोंको, जिन्हें आवश्यकता 
हती \ ऐता हरता भुदार बने | हम भाषाके कंजूस और भावोंके Aare बनें। तभी 


रि आशा रख सकते हे । 
— कालेलकर 
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श्री शिवाजीका मनोमहत्व दार 
Li [श्री हृषीकेश शर्मा ] a फा 
rh 


पाठक दिसंबरके. अंक श्रीमन्नारायणजीका “ शिवाजीकी जन्मभूमि! | पुन 
शीर्षक लेख पढ़ चुके होंगे। जिस अकमें “शिवा साधना ! नामक a 
नाटकके विद्याथिंयोके लामार्थ शिवाजीके मनामहत्व पर थोड़ा-सा प्रकाश | aed 
डाला जाता है | iin 

शिवाजी महाराज राजसी सत्य, स्त्राभिमान और स्वातंत्र्यके मूर्तिमंत | बाते, 
अवतार थे । अुन्होने हमारी भीरुता भगायी, हममें आत्म-विश्वास जगाया | age 
और हमारी नस-नसमें स्वराज्य-भावनाकी बिजली प्रवाहित कर दी। | पस 
शिवाजीने सोते हुओंको जगाया, गिरते हुओंको Sar आठाया और sal | हय 
RSN जिन्दा-दिळी पैदा कर दी । अुनकी संगठन-शक्ति जितनी | पतर 
जबरदस्त थी कि तत्कालीन सळतनतका सामना करनेके fey Felt | का 
अनपढ़ देहाती मावालियोंकी मुटूर्ठाभर सेनाके द्वारा दुशमनोके दाँत खळे 
कर दिये थ | | 


. ... पाठकोको माळूम हे कि झुनका जन्म पूनाके पास शिवनेरी गढ़ | 
अक मामूली मकानमें हुआ था। संसारके अधिकांश महान वीरात्मा पुरुष ई | र 
बड़े महळों या आलीशान बाग-तंगळेंमें जन्म नहीं लिया करते | वे गुद | आगे 
अनमोळ लाळ हुआ करते हैं। जगद्गुरु श्रीक्रष्ण मी तो क्रूर कुटिल कर्त | पह; 
कारागारकी काळी कोठरीमे ही अुत्पन्न हुअ थे न! बाळक शिवाजी और अर | गि 
माता जीजाबाओका जीवन हमेशा आफूतोसे घिरा रहता था । ACA | आन 
लाछन पाळन पहाड़ियों और जंगछोंके वायु-मंडलमें हुआ था । वीर ब | 
जीजाबाऔने सिवाजी जबतक सयाने नहीं हो गये, बड़े वैयेके साथ थ 

दुःखी जीवनः की घड़ियाँ काटी | शिवाजीकी शिंक्पा-दीक्पा अपनी आद 
माता आर स्वामाचष्ठ Fe दादा कोंडदेवकी देख-रखमें gat थी | 
घरमै ही शस्त्र और शास्त्रका अभ्यास किया था ।. अपनी माकी aig 


बैठकर ही-शिंवाजीने रामायण, महाभारत आदिकी वीर-गाथाअ सुनी थीं । 
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तदासाहवरसे अपने पूर्वजोकी कौति हिंन्दुआका पतन, देशी राजाओकी 
yom मनोवृत्ति, मुगल बादशाहों और नवाबोंकी बेहद बिठासिता और 
के अमढे-नैकरोंके मनमाने अनीति-अत्याचारोंका आँखों देखा वर्णन 
भूमि | पुनका, get अपनेको आस विचित्र और विकट परिस्थितिका सामना 
नामक | ने लायक पूरी तरह तैयार किया था। निभयता अुनका साथ कभी नहीं 
काग | रडती थी। जंगलों और पहाड़ोंमें घूमते, मकओ, वाजरा और ज्वारके खेतोंकी 
iain बैठकर अपने बहादुर दोस्तोंके साथ भाकरी (महाराष्ट्री मोटी रोटी) 
तमंत | बाते, पहाड़ी झरनोंका मीठा पानी पीते, AIK चढते, तलवार चलाते; 
गावा | ALA, भाला, बरछी आदि हथियारोका अभ्यास करते और महाराष्ट्रके 
दी। | मंत-साधुओंकी पवित्र तेजस्विनी वाणीका श्रवण व मनन करते करते शिवाजीका 
wal | ह्य अपना कर्तव्य पाळन RAR लिये---स्वराज्य 
अती | त्र Gee चट्टानोंकी तरह ठोस हो गया था | लेकिन अुनका हृदय बहुत 
rel | भर था, मुलायम था । मुगल सळतनतके खिलाफ खड़े होनेपर'भी अुनके 
लए | हये मुसठमानेके प्रति द्वेष न था । शुनके मनकी महानता, निमैलता और 


A 


Rl पवित्रताकी दो घटनाओं बहुत प्रसिद्ध हैं | 


 शिवाजी सामन गढ़का किला बनवा रहे थे। हजारों मजदूर, कारीगर 
"रराज पहाड़ी किलेके बनानेमें जी-जानसे लगे हुेओ थें। अक दिन 
| “ने साथियोको लेकर शिवाजी अपना काम किस तरह चल रहा ह, 
|. देखने आये | असी समय अनके मनमें यह Gare आया कि, ओहो ! 


gai 
करी | किन मणुष्याका प्रतिदिन भरण-पोषण करता हैँ! अस तरह अनके मनमें 
त्राणं | "भत्ति, सत्ता और सामर्थ्यका थोडा अहंकार-सा आ गया | 


सेमथ रामदास खामी शिवाजीके गुरु थे।  स्वराज्यकी साधनामे 
ह | शे a ie अध्यात्म-बल अपने प्रिय शिष्य 'शिवाजीका बढ़त सहायक 
; दिन अचानक .कहाँसे'' घमते घामते स्वामीजी वहाँ 

शिवाजीने दंडवत्‌ -प्रणाम किया और-अकाओअक पधारनका 
Ul स्वामीजीने कहा, शिंवा; qa श्रीमंत हो, बड़े राजाविराज 
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जिसलिये में तुम्हारा यह कारखाना. देखने चला ; Bane 
अभिमानको भक्तिका रूप देकर कहा--“ गुरुदेव! हाँ यह सब ते 
आपहीकी STA फळ है। ” स्वामी रामदासने पासहीमें पड़े हुओ कक 
पहाडी पत्यरपर नजर डाळी और कहा--“ शिवा, जरा तुम जिस पत्थरको 
जिस प्रकार तुडवाओ कि बराबर दो टुकड़े हो जाय और जोरका धक्क 
न लगे |? डिवाजीकी आज्ञाकी देर थी | अक कुशल मजदूरने आकर बर्ह 
होशियारीसे हथोडेके अकही प्रहारसे अस पत्थरके दो समान टुकड़े कर दिये। 
ज्याँही टुकड़े FA व्याही अस पत्थरके पोळे भागसे कुछ पानी और अक जिन्दा 
छोटा-सा मेंढक बाहर निकळ पड़ा ! सबको, जितने भी वहां खडे थे, यह 
चमत्कार देखकर बड़ा आश्रय हुआ | स्वामी रामदास मुसकराकर बोहे- 
क्यों शिवा, जिस मेंढकके मी भरण-पापणके लिये तुम्हीनि जिस शिले 
अन्दर पानी भरवा दिया होगा! ” और तुरंत अनके मुखसे निम्न लिखि 
AIK वचन निकल पड़े : 


आम्ही काय FTF खातो | 

तो राम अम्हांला देतो ॥ 
बांधिले घुमट किल्ल्याचे तट 
तयाला फुटती पिंपळ बट | 
= कोण लावितो मोट | 
बुडाला पाणी घालीतो | 

तो राम अम्हांला देतो d 
खडक फोडितां सजिव रोडकी 
सर्वानी पाहिली [नेघे जी बेडकी | 
सिंधु नसता तियेचे मुखी 
प्राणी कोण घालीतो 2 

: वा राम अम्हाला देतो ॥ 
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हो, और प्रतिदिन हज़ारों लाखों, आदमियोंका पालन-पोषण कते हे 
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श्री शिवाजीका मनोमहत्व {५ 


| 
| 
ते हो| बाजी मन-ही-मन समझ गये कि जिस तरह मीठी चुटकी लेकर | 
णी एही मेरे हृदयकी आँखें खोल रहे हैं, मेरा आभिमान नष्ट कर रहें हैं | 
प है| ह्य जोड़कर बोळे--“ क्षमा हो गुरुदेव, यह मेरा मिथ्या अभिमान था ! l 
a meme कुछ नहीं हो सकता। जिस सेवकको वे-अदनीका क्षमा 
तथका #जिये | ” खामीजीने कहा-“म यहा तुम्ह यहां बतलानंके ea ता आया 
k ई कि तुम अस सबसे बडी सरकार-श्रीरामचद्र-क बड़े नाकर हो | वही 
९ बहरे हाथोसे औरोंको रोजी देता है । जितना-सा अधिकार पाकर Te 
FAN) क अभिमान न करना चाहिये । किसी भी महान्‌ अुद्दरपका Ase 
बिच अमिमान-अहेकार-बडा बाधक होता है । ” शिवाजीने परचात्ताप किया और it 
us RRA चरणोंमें मस्तक झुकाकर अपना सम्पूर्ण राज्य, सारी सम्पत्ति, | 
आमुद्धिके लिये अपने गुरुदेवको अर्पण कर दी और क्षमा माँगी | रामदास 


ठाके | 
हित घार्मने कहा, “यह राज्य लेकर में वया करूँ? किन्तु तुम आजसे श्रीरामके iia 
९ 
पक बनकर जिस राज्यको चलाओ, और यह जो मेरा गेरुआ वस्त्र | 
i ¢ 
है विसीका झंडा बनाकर अपने धर्मका पालन करो।” 
जिस प्राचीन घटनासे fra समय भी हमें काफ़ी सीख मिल 


कतो हे | बेशक-जो चाहे असे मिल सकती है, औरोको नहीं। समथ गुरु 
ह थे, निलम थे | अन्हें किसीका राज्य नहीं चाहिये था | 


‘ 

| 

| 

॥ 

= अक छोटी-सी किंतु बड़े महत्वकी घटना शिवाजीके शुद्ध a 
| 


FOR दिव्य प्रकाशकी प्रखर किरणें बिखेरती है । iit 


i a E, स्व-धर्म, स्व-देशकी साधनामें सफलता प्राप्त करनेके लिये ॥ 

नायक, लोकमान्य, कार्यकतीमें जिस गुणकी सबसे बड़ी और सर्वप्रथम ॥ई 
| सकता है, वह है अुसका शील-चारित््य | किसी भी aati जाजिये, i 
A टि-चारिज्यमं ही सफलताका रहस्य दिखाओ पड़गा । जबतक 
bas सहयोगी या अनुयायी यह न जानलें कि जिसका हुकुम या आदेश 
AW Rr TTT पालन करना है वह पविद्व-चरित्र है, सदाचारी हैं, तबतक 


“के साथ जुसका हुक्म नहीं मानते | अगर ore. जरा भी शक 
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हुआ कि हमारा नेता या मुखिया शीलका कच्चा है तो वे अपनी पूरी ape 
लगाकर सेवा नहीं करते । जितना ही नहीं, अक्सर वे अपने नेतो] 
सशंकित भी रहते हैं | 


कहते हैं, शिवाजीके अक साथी आवाजी सोनदेव अपने zeae | 


लेकर कल्याण-प्रांत पर अधिकार करने गये। थोडी-सी ळडाओ हुओ, बहार 
सूबेदारके हाथसे आवाजीने कल्याण छुडा लिया । असपर शिवाजीका 
झंडा फहरने लगा । कभी कमी छोमवश और अधिकारके मदमें वरे 
लोग भी अविचारसे निन्दित कर्म कर डाळते हैं | कल्याणकी ळूट-पाटके माळ 
मत्ताके साथ वहाँके मुर्सलिम सूबेदारकी युवती कन्याका भी आबाजीने अपहरण 
किया, और मनमें खुश हुआ कि जिस रूपवती यवनी युवतीको rata 
सेवामें अर्पण कर दूँगा । वे जिसकी सुन्दरता और नज़ाकतपर मोहित हे 


SE) अस लड़कीको लेकर आबाजी शिवाजीके पास गया और शुत 


Q ~ y 7 ome 
प्राथना को कि महाराज, यह सुन्दरी रूपराशि छावण्यछता बाला TA 
अन्त;पुरमै रखने छायक है | 


शिवाजीकी मुख-मुद्रा गंभीर हो अठी | देखा, सामने आखोंसे अ 


आका वारा बह्माती, भयसे थर थर कापती, ओर भगवानसे मनः al 


अपनी लाज आर सतीत्वकी रक्पाकी प्राथना करती अक बेबस और बेंच 
लड़कों खडी थी | शिवाजी असके रूप-छावण्यको पवित्र मनस सराह 
हओ बोले, “अगर कहीं मेरी माता जितनी रूपवती होती जितनी किं ६ 
बहन है, तो में भौ असाही अपनी माँका खूबसूरत लड़का होता i 


धिक्कार कर अपने साथीसे कहा, “तुरंत जाओ, जिंस लड़कीको ठे जा 


जिसके पिताको साप आओ, और अससे क्षमा मांगो | शिवाजी 


रक्षक हे | ” अुस लडकीको बड़े प्रेमसे अन्होने अच्छे अच्छे वब त 


SRR दैकर सम्मानके साथ असके पिताके पास : सुरक्षित स्था ॥ 
चवा दिया | 


! ति 
शिवाजीके चरित्रकी पवित्रताकी प्रशंसा अनके दुर्मना तथा : 


तकने जी खोलकर की. है 
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RD 


हम हिन्दुस्तानी बने 


रको | [ श्रीमन्नारायण अग्रवाल | 
“पी 


, वहांक 
॥ाजीका 
में R 
h माठ- 
पहरण | 
जीको 
हित हो 


हमने परिचमके देशोंकी काफी दिन तक नकल कर ली है । झुनके रहन- 
रहन, आचार-विचारका बहुत अनुकरण किया है । अपनी भाषाको भूळकर 
वदिशी भापाको दिल खोलकर अपनाया हैं। अपने देशके गौरवको नीचा 
WOR TR मुल्कोंकी ओर लाळचकी नज्ञरसे देखा है । लेकिन अब 
हों अपना ढंग बदलना होगा। हमें अपनी जिन्दगीको दूसरी तरहसे ढाळना 
होगा | हमको दूसरे लोगोंकी नकछ करना छोड़कर अपनेपनको eal 
होगा। अपने देशकी खासियतोंको समझकर Bre अपनी जिन्दगीका हिस्सा 
एह | गा ढेना होगा। अगर थोड़ेमें कहा जाय, तो हमें हिन्दुस्तानी बनना होगा । 

जिसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम दूसरे देशोंसे नफरत 
[आँ | भे को, और अनकी अच्छी अच्छी बातोंको हासिल करनेकी कोशिश न करें | 
हो| मिसको यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्ककी बुराजियोंको भी 
बेचे | TO समझकर अुन्हें सुधारनेका प्रयत्न न करें । असा करनेसे तो हम 
सरह TN आपको और अपने देशको बरबाद कर देंगे | हिन्दुस्तानी बननेके 


के व| हिमानी हैं कि रीति-रिवाजोंको, आचार-विचारोंको पूरी ,तौरसे समझनेकी 
Ei ® KL अगर अुनमें कुछ MAT हैं, तो अुन्हे दूर करनका यत्न 
जाक(। "९ ठेवि 


~ 


UAL नकल करते करते अपनेपनको न खो बैठे । 


A 


उ. 


| 
nA “क बागमे सभी फूल अकसे ही हों तो EE | रोनक न रहेगी । 


— ० 
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किन अपनी संस्कृति या तहजीबको भूलकर या निकम्मी समझकर “ 


an दुनियाकी हर अक चीजमें कुछ-न-कुछ खास गुण होता ही है। यह 
› जानवरों, आदमियो--सभीमें पायी जाती है । और यह अच्छा ही 


TA तरह तरहके फूल होनेसे ही हर अक Be अपनी अपनी निराळी _ 
"ठाकर लेगोंको खुश करता है। जिसी तरह हर अक देशकी 


राष्ट्-भाषाकी जगह अँग्रजीको ही सीखनेकी कोशिश करें। असा ने |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ tA 


१८ सबका बाळा 


3 ee, 


सभ्यता या तहजीवर्मे कुछ-न-कुछ खास सिफृत होती है । असका Bae 5 
करना जरूरी है । नहीं तो जिसका यह मतलब हो जाता है कि आस देशे हूर 
लोग औत्रकी दी हुऔ अक खास सिफूतको ठुकराते हैं। हमारे हिन्दुस्ताओं। हिसा 
भी कुछ खास गुण पाये जाते हैं । अन्हें समझकर अुनकी तरक्की कना| करे 
और अन गुणोंको अपने जीवनका अक हिस्सा बनानेका हर अक हिन्दुस्तानीक्ा| भी म 
फ या कर्तव्य हो जाता है। हम दूसरे देशोंके अच्छे गुणोंको भी ae] है 3 
अपनानेकी कोशिश करें | लेकिन अपने मुल्कके गुणोकों कमी न भूकें। | हम: 

४ हम हिन्दुस्ताना बनें ”---यह संदेश हमें हिन्दुस्तानके Rw) हि 
बच्चे, नौजवान और बूढ़े तक पहुँचाना चाहिये | हम गुळामीके आएं! झे 
बनकर अपने आपको और A नीचा समझने लगे हैं । जिसहिमे | अक 
आज़ादी पानेके लिये हमें सबसे पाहिले अपने मन और हृदयको दानताके 
गड्ढेमेसे निकालना होगा | अपना सिर अचा करके हिन्दुस्तानकी सेवर | हमार 
में ळग जाना होगा, ताकि हमारा देश भी अुन्नति करके दुनियाके i| 
अपनी निराली खुशबू फैला सके ! 

हम अपनी पुरानी गवोंकी जिन्दगीको छोड़कर पश्चिमके देशोंकी | 
तरह शहरोंकी ओर जा रहे हैं । अपने हाथोंसे काम करनेके बजाय मशीनों | 
पीछे दीवाने हो गये हैं । आखिर जिन सब बातोंका नतीजा क्या होगा! 
वही जो आज योरपमें हो रहा है--खूनकी नदियाँ बहाकर HSA 
भयंकर बरबादी | FE 

हम अपनी भाषाओंको तुच्छ समझकर अँग्रेजीके दीवाने हो गेह | ह 
अंग्रेजीमे ही हम आपसमें बोलना पसन्द करते हैं, चाहे कितनी ही भद | झर 
अग्रेजी क्यों न बोली जाय | अँग्रेजी भाषा अच्छी है, असमे साहि मी 
अच्छा है | लेकिन अिसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी मातू-भाषा है | 


3 भो ठा = YN as गे 
हुआ हे, और न हो सकता है | अगर हम अँग्रेजीको जरूरतसे आ. | स 
अपनानेका अिरादा न छोड़ेंगे, तो अपनी मूर्खताकी ही दुनियाके साम | 
नुमाओिश करेंगे ! | 
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: ह .,... हम अक बड़ी कोमके छोटे लोग ह। हमने अपने देशको अपनी 
|| 


द तहुल्यितके लिये छोटे छोटे टुकड़में बॉट छिया है। जात-पात ओर धके 
ताम. हिस्से हम वहुत-से हिस्सोंमे बैंट गये हैं लेकिन यह तरीका आजादी हासिल 
al केके लिये ठीक नहीं हो सकता। आसमें तो हमारी गुलामीकी जजीरं और 
ma भी मजबूत होती जायँगी । हमको भूछ जाना होगा कि कौन ब्राहूमण 
rae) है और कौन हरिजन, कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान या औसाओ | 
fo) | | ह्म न भूलें कि जिस देशका हर अक बाशिन्दा पहिले हिन्दुस्तानी है, बादमें 
हर | हिंदू , मुसलमान, या ब्राहूमण, या शूद्ध । अगर हम जैसा न कर सके तो 
- आद झो स्वतंत्रता पानेका कोऔ हक नहीं हो सकता । फिर हिन्दुस्तानको 
yaa | अक देश कहना भी गलत ही होगा | 

[नते | अिसल्यि हम सत्र हिन्दुस्तानी बननेकी कोशिश करें । जिसीमें 
| से झारा और हमारे देशका भला है | दूसरे रास्तेपर जानेसे बरबादी ही बरबादी है ! 


रावी 

नोवे | 

होगा! सा 
यो दिल्लीमे अर्द कान 


का TAR ait aage em साहबने महात्माजीको, राष्ट्रपति राजेंदरबावू और 
| साहब कालेछकरको दिल्लीके अखिल भरतीय झुर्दू सम्मेलनमै शरीक होनेका 
भेजा iy था । महात्माजीने नीचे दिया हुआ सन्देश aq अक्परोंमें लिखकर 


घरा य| | R 

कमी | Ra महात्माजीका सन्देश 

| द | कि 5 है कि मै आपके सम्मेलनमें शरीक नहीं हो संका.। मुझे भुम्मीद है 
oo भयानकी ! सम्मेलन हर तरहसे कामयाब रहेगा | आप जानते ही हैं कि में कुदू 


ह्‌ Te हामी हें । मेरा खयाल है, जो हिंदू देशकी सेवा करना 
सीखनी चाहिये और भिसी तरह मुसलमानोंको हिन्दी सीखनी 
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पं = नि 
, बहरूजाका सन्द 

मेरी रायमे हिन्दी और अर्दूको अक दूसरेकी तरक्कीका मुखालिफ समझना 
बदकिस्मती है । हकीकत यह है कि जिन दोनों जबानोंको अक दूसरेकी मदद 
करनी चाहिये । अिसीस हमारी राष्ट्रभाषा सम्पन्न होगी, क्योंकि असका आधार 
यही दो भाषाओं हे । मेरी रायमें ae और हिन्दी दोनोंको अक दूसरेके निकट 
आनेकी कोशिश करनी चाहिये; ताकि अनसे वह जबर्दस्त जवान तैयार हो पे 
जिसकी लिपिया.दो हों, साथ ही दोनों जबानोंके साहित्यिक रूप भी विक्रसित 
होते रहने चाहिये । अक जबानके कारण दूसरी जबानकी तरक्कीमे अडचन पैदा 
नहीं होनी चाहिये । शायद यह क्रिया दीखनेमें आपसमे विरोधी मालूम हो, 
लेकिन मेरी रायमे असा नहीं है और आखिरकार दोनों जुबानें अक दूसरेको 
सम्पन्न बना।नेमे मददगार साबित होंगी । 


सर तेज बहादुर सप्रूका सन्देश 


जिस जबानके बनानेमे हिन्दू और मुसलमान दोतोंने मिहनत की है, आए 
आज वह खत्म हो जाय तो असका नतीजा यह होगा कि aan जरिये जाहि 
होनेवाली तहजीब भी खत्म हो जायगी और अत्तरी हिन्दुस्तानमे हमें कापी 
दिक्कतोंका मुकाबिला करना. पडेगा । 

अगर अक तरफ हिन्दू लोग add आये फारसी व अरबीके लफ़ूजोंकी 
निकालनेकी कोशिश कर रहे हे तो दूसरी तरफ मुसलमान लोग आसान-से-थास 
हिन्दीके लफूजोंको निकालकर मृश्किल-से-मृश्किल फारसी व अरबीके लफूज घु 


रहे हे । अब अर्दूके साथ बे-अिन्साफी नहीं की जानी चाहिये, और मेरा ला | 


हुँ कि अब मौका है; अंजुमनको जिस मामले में रहन्‌माओ करनी चाहिये ! के 
अक आधारभूत ( बुनियादी ) जुबान कायम करनी चाहिये । अंजुमनको il 


किताबें व aa निकालनी चाहिये जिनकी भूर्दू आसानीसे समझ मे ऑर्स । 


आर्दूके प्रचारके लिये यह बहुत लाजिमी है । 


` प्या x fi gl 
मेरी रायमे अंजुमनको पुराने पुराने ग्रन्थ अर्दमे शाया कराने चाहि 


काका साहबका सन्देश. 
श्री काका साइत काठेलकरने अपनी ओरसे नीचे दिया हुआ खत भेजा था: 
५. आपका तार मिला | असके लिये अहसानमन्द हूँ । में दिल्ली i 
सकूगा, अिसका अफसोस है । आपको मालूम हे कि में दिलोजानसे अद ah 
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और : 
afat 


का 


बनती 


aa 
fi 
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और भरद अदब ( साहित्य ) की तरवकी चाहता हूँ । अगर agar जिल्म मुझे 
"स्त होता तो भुसकी तरककीमें मे जरूर अपना हिस्सा अदा करता । आपकी 
समझना | &त्फरेसकी सफलता चाहता हूं 


| मदद . > अम्मीद करता हूँ कि आपकी मुबारक कोशिशोंसे ad जुवान आसान 


हि वरती जायगी और असमे देशी लफ्जोंकी तादाद बढती जायगी । 
; निकट 
aa चंद मसलमान दोस्त कहते थ कि अगर अर्दर्मे अक ही आवाजके लिय दो 


क्सि | दो चार चार हरूफ हैं वह कम कर दिय जायें तो aa लिखना बडा आसान होगा 
न पैदा | हिज्जे करनेको सहलियत बढ़ेगी । मुझ पता नहीं कि यह कहाँ तक मुमकिन 
नम हो, | ह तो नागरी लिपिको आसान बनानेकी कोशिश कर रहे हैं | वेसी ही कुछ 
दूसरेको | ah लिये हो जाय तो Literacy Campaign में बडी मदद मिलेगी i 
फिरसे तहे-दिलसे आपकी कान्फ्रेसकी सफलता चाहता हूँ । 
A 
सभापातका भाषण 


भिस सम्मेलनके अध्यक्ष, असमानिया य॒निर्वासटीके वाऔस चान्सलर नवाब 
दियारजंगने कहा:--- 


, am 
जाहिर 
` कापी 


भृद्‌ हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा है । क्योंकि यह हिमालयसे कन्याकुमारी ओर 
बसि ब्रिलोचिस्तान तक बोली जाती है ad सब कौमोंकी सम्मिलित कोशिशोंका 
ANT हिन्दुओं और मसलमानोंका आपसमे बातचोत करनेका माध्यम 
Keak अिसीलिये यह जबान हिन्द-मसलिम अकताके लिये महान्‌ साधन 
a आज अर्दूके खिलाफ जोरोसे आन्दोलन किया जा रहा हे; यही वजह है कि 
गत और सिध तकमे अर्दका प्रचार बढ़ रहा 


ूजोको 
आसात 
Hag 
i 
| और | 
गे असी 
[ सके | | 


पी सभापतिने अर्दका प्रचार करनेके लिये. अंजुमन तरवकी-अ-अर्दू की 


fea! 

ii झल कूद 

= [ काका कालेलकर | 

j | धे यके बाद श्रीरामचन्द्रजी सीता और ठक्षष्मणको लेकर अयोध्या 

जा En हिन दक्षिणी बन्द्रांकी फौज भी थी । मिथिलाके राजा जनकन 
| जिन 


सबको दावत दी । ळक्रष्मणजी बड़ी फिक्रमें पड़े कि अनके 
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nes 
सैनिक बंदर जिस भोजमें शिष्टाचारका पाठन कैसे करेंगे ? दावत ते 
अन्हींके अुपलकष्यमें थी | बन्दरोंको छोड़ भी कैसे सकते थे | बन्द 
जात नाचेगी, कूदेगी, तरह तरहकी आवाजें निकालेगी। जिनका निसं | हन्द 
केसे हो ? लकष्मणने सभी बन्दरोंको अिकट्ठा कर सूचना दी कि हमशे | हिन्द 
अपनी ससुराल दावतमें जा रहे हैं । वहाँ रिष्टाचारका पालन बहुत सावधानाे| बेखो 
करना होगा | में आपको दावतमें खुले-आम कुछ कह भी न सकूँगा, डा | ब्रि 
डपटकी बात अलग रही । वहाँ तो सबको जिशोरेसे चलना होगा । मे| निसः 
ओर तुम देखना, में जैसा शारा करूँ वैसा ही करना | बन्दरोंने मान | कण 
लिया और सब राजा जनकके यहाँ जा पहुँचे | भोजन केलेके पत्तांपर परेसा | क: 
गया | हर अकके पत्तेपर नीबूका अक अक टुकड़ा रखा था । अगर किसँ | के 
चीजमें नमक ज्यादा पड़ा हो तो नीबूको निचोडकर असे टीक कर से| क 
अिसी भुद्देश्यस नीबूका टुकड़ा पंगतमें पत्तळपर रखा जाता है । बन्दरकी जात | धि 
कभी नमक नहीं खाती | वे क्या जानें? लक्रष्मणके पास अंगद बैठा था | भुस | 
दबी हु आवाज्‌में लकष्मणसे पूछा, “यहाँ सब चीजें बहुत खारी हैं | वया किंग हासे 
जाय ?” लक्ष्मणने नीबूका टुकड़ा झुठाया, देखा तो आसमें बीज है । ३ भण 
निकाळनेके लिये लकष्मणने नीबूका टुकड़ा दबाया । बीज अकदम शर्ट | इह 
पड़ा | पासहीमें बैठे अक बन्दरने समझ लिया कि कितनी देरसे बैठे बैठे ह| वि 
तंग हो रहे हैं; हो-न-हो, अब यह कूदनकी जिजाजतका जिशारा है । वह अ । किए 
स्थानसे कूद पड़ा । दूसरे बन्दरको ख्याल हुआ कि कूदनेकी होड़ चठ EIB) होस 
मैं वयो खामोश बैठा रहूँ | झुसने भी गेदकी जैसी कूद मार दी । फिर तो ट 
ही वया | सब-के-सब बन्दर अपनी अपनी पंक्तिमै अक-से-ओक बढकर १. | शेड 
लगे । सारा दृश्य देखकर लोग विस्मित हो गये | लक्ष्मणजी तो अरब! ॥ हि 
गये | अगद महाराज बन्द्रोके सेनापति थे | अुन्होने असी कूद ठ्या | | भह 
भोजन-मंडपकी छत ही फट गयी | Oe 


अब कहिये, अँग्रेजीके हायू जम्प’ के लिये 'अंगद-कूद' a | भ 
शब्द कहाँ मिल सकता है ? 
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Baci 


नेय | हिन्दीवालासे विनय ¦ 
इमो | हिन्दीवालोमें “अ'का अुच्चारण “रि! जसा होता है। “अ'का शुद्घ अुच्चारण 
धाना बेखो बैठे हैं| भिन्न भिन्न प्रांतोमें 'अ'का झुच्चारण तीन अलग अलग ढंग से 
डाः बाइ दिया गया है । मसलन्‌ 'कृष्ण'को गुजराती भाऔ. 'क्रष्ण? कहेंगे 
| | मिसपरसे आगे जाकर करसन? हो गया है । मध्यप्रांतके लोग कृष्णको 
ने मान | करण! बोलते हैं और हिन्दीवाले कहेंगे 'क्रिष्ण । ये तीनों झुच्चारण गळत हैं। 
परहा | ® युक्ताक्पर नहीं हे और क्र, कू और क्रि-युक्ताक्पर हैं । जिस तरह बिगाड़ 
किस केसे कविता और छंदम गड़बड़ी मचती है और संधिके नियमोंमें भी 
| स | काना नहीं रह सकता । ब्रह्म + अघि = ब्रह्म्षि, यह शुद्घ रूप हैं । अब अंगर 
फिका "रिषि? करेंगे तो ब्रह्मपि रूपको हमें छोड़ देना पड़ेगा | 

| अगर भारतकी सभी भाषाओंमें यह बिगाड़ हो जाता और सब अक ही 
| ससे बिगाड़ करते तो मजबूरन हमें झुसे मानना पड़ता; क्योकि प्रयोग- 
गणाः वैयाकरणाः | किंतु बहुत-सी प्रांतीय भाषाओं हैं जिनमें “अ! का 
इस अच्चारण आज भी ज्यों-का-त्यों मौजूद है। जिसलिये ठीक तो यह होगा 
| नि) का शुद्ध FJA सीखकर झुसीको चलाया जाय | पा! का 
= पा तो हो गया है, अब शायद 'करिपा' करना होगा। भाषाको जहाँ तक 
रसकेन निगाइनेकी कोशिश होनी चाहिये । 

हिन्दीमे धवः और “ब' का भेद बहुत शिथिल है | अक बंगालीको 
कू है| हेरको भी MA भाषाओं “व? “ब? का भेद स्पष्ट BIH सभाठती हैं । 

अपने AEA कुछ-न-कुछ स्पष्ट नीतिका पालन करना 
। बाणभट्ट' का “वाणभट्ट' हो जाये, यह ठीक नहीं है । 


नागरी लिपिके प्रति निष्ठा अनन्य व असाधारण है । महाराष्ट्र 
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बि सानोको सनातन रूढि ; | E: 


शष सुधारका विचार सन १९२२-२३. से करता आ रहा ह । | 


HP 


“| 
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लिपि-सुधारका आंदोळन काफी जोरोंसे चला है AR : री 
महाराष्ट्रका जितिहास काफी पुराना भी हे । श्री. सावरकरजीने लि. 

सुधारके आंदोळनको पूरा वेग दिया । महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलनने क| वरा 
बार लिपि-सुधारके at अपनी सम्मति और अनुमति भी दी है । चारः 


Sis ariii] 


| अिन्दोरके हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे मैंने हिन्दी gare नागरी हि| 
| सुधारका आंदोलन शुरू किया | मारतवर्षके सभी प्रान्तोंके बड़े बडे विद्वा-| T 
| नोकी अक समिति हिन्दी साहिव्यं सम्मेलनने नियुक्त की | झुसकी अने | प 
| बैठकें हुआं | जिस समितिमें जो सुधार सर्वसम्मत हुओ वे प्रथम संकेते | ग 
i अनुसार हिन्दी सम्मेलनकी स्थायी समितिके सामने पेश किये गये। वहाँए 

| अनके खीकार होनेके बाद ही अत्यंत छोटे पैमानेपर लिपि-सुधाछा 

| श्रीगणेश किया गया RAR “हंस” मासिक दूवारा जिसकी चचा 
की । सम्मेटनके संदस्योने जिस चर्चामें काफी दिलचस्पी भी ली । तर| ही 
तक जिसका कहीं भी विरोध न हुआ । किन्तु जब सुधारका थोडासा | R 
अमळ होने om, तब विरोध जाग्रत हो झुठा | अगर ये विरोधी लो 
अपरिवर्तनक्री अंतिम कोटि तक न पहुँचते तो शायद gaat बिजय मे 


पिरे 


` । i 
हो जाती | वनारसके अनुभवके बाद मुझे श्री सीताराम AGA) 
निम्नलिखित शब्दोंका महत्व ध्यानमें आया, जो झुन्होने पारमा | 
शब्दकोप-निर्माण समितिके eRe छपे हु परिपत्रके अते AE अ 
“ अगस्तके अंत तक यह कार्य समाप्त करनेका हमारा निश्चय हैं | बाद 
रूढिके अनुप्तार बहुत-से विद्वान अपने अस्त्र-शस्त्र केकर हमारे संपूर्ण प्रयास । 


निरर्थक, अञ्यत्रस्थित और अशुद्ध सिद्ध करनेका अथक परिश्रम रे Ry 
अनसे विशेष रूपसे प्रार्थना है कि, अपने सार्थक, व्यवस्थित आर | क 


विचार हमारे पास भेजकर हमारा काम सरळ करें |” 


= ~ प्र a | 
. मुने जस सनातन रूढिका पता न था। नहीं तो मैं भी मैल 
प्रार्थना समयपर कर लेता | 


— का ? का ० 
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| 
| 
2 स्वागत 
मित्रो, आपने राष्ट्-भाषाका काफी अध्ययन करके परीक्पामे बेठनेकी | 
। 


यारी की है । में आपकी सफलता चाहता हूँ, और आपके हितके ल्यि दो r| 
चार अपयोगी बातें सूचनाके BIH देता हूँ । अनपर थोड़ा ध्यान दे-- 
| लिए: १ , परीक्षाकी अगली रातको बिलकुल जागरण न कीजिय । जागरण 
वा TA GRA रातमें पढ़ी हुओ बातें ध्यानमें कम रहती हैं और दूसरे दिन 
अर वाके समय चित्त प्रसन्न न रहनेसे प्रश्‍नाके अत्तर अच्छे नहीं लिखे 
संकेत | गते दै। 
sm) २. परीक्पाके पूर्वदिन नयी नयी बातोंकी अपेक्षा पढ़ी हुऔ बातें 
धाना | शिसे पढ़ जाना या मनमें दुहराना अधिक लाभदायी है । 
| चर्चा ३. परीक्पाके दिन बिलकुल भूखे भी नहीं रहना, और पेट भरकर भी 
| | हौँ खाना चाहिये । जिसमें तेळ और घी अधिक हो अथवा गरम मिचि | 
माठ पड़ा हो असे पदार्थ नहीं खाने चाहिये । 

४. धोती या दूसेर कपडे बहुत तंग नहीं पहनना चाहिये । कपड़ेकी 
नय भौ| पासे चित्त की शांति भंग होती है । 


द र्जे म Noy नहीं 

oe AREA हाथमें आते ही घबराकर जल्दबाजीसे प्रश्‍नांको नहीं K H 

A शी चाहिये। अगर हो .सके तो सारे प्रइन-पत्रको दो बार पढ़ लेना i 
रये ६'| अच्छा हे | | 
| a| E, = 3 i 
यासी | कह SSR अत्तर क्रमस ही देने , असा कोओ नियम 

कग! । Satan क्रम अपनी रुचि और सहूलियतके अनुसार निश्‍चय 


~ | जिस प्रश्नका अत्तर पहले सोचकर हम लिखते हँ वह हम 
T लिख सकते हँ | 

दि YH समय जाता है, असंसे घबराना नहीं चाहिय | अुस समय 

रचना करनेमें व्यस्त रहती है, वह लाभदायी ही हे । ; 

R i RR लिये बेठनेके पहले थोडा-सा पानी पी लेना अच्छाहै| ` 

लिखते प्याससे परेशानी हो, यह अहितकर है । जिसी तरह | 
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जिन्हें आदत है वे शोचादिसे निवृत्त होकर ही = जायें ऋ 


भी ज़रूरी है | a 
८. जेबमें कोऔ कागज आदि रहने न पाये। किसीको संदेहके A! है) | 
स्थान ही न रहने देना चाहिये | देने 
टका 


मैंने केवळ आपकी प्रसन्नताके लिये क्या क्या सँभालना चाहिये फ्‌ 
बता दिया है । प्रश्‍नके अत्तर देनेमें जो बातें ध्यानमें लेने लायक हैं अनका 
विवरण श्री दुबेजीने अन्यल दिया है | अुत्तर-पुस्तक जाँचनेका झुन्है अनुभ | * 


है । अुसपरसे ही अुन्होने विद्यार्थियोके हितकी कुछ बातें बतायी हैं। g 
E area 
विद्यार्थी ae अवश्य पढें | fr 
== की ० का० 
प्रांतीय संचालकोंसे : m 


कअ संचालक और केन्द्र-व्यवस्थापक अपना अपना कार्य-विवण भायः 
प्रकाशनाथ सीधे "सबकी बोली” के पास भेज देते हैं | यह ठीक नहीं el हैं 


जो कुछ प्रचार-समाचार आदि बातें 'सबकी बोली” में छापी जाती है | हि 


aa प्रचार कार्यालयमे ही तैयार होकर “सबकी बोली” के पास भेजी जात पाने 
हैं | स्वतंत्र लेख आदि सीधे 'सबकी बोली” के पास जा सकते हैं। | भी ६ 
कार्य-विवरण वगैरा तो प्रचार समितिके कार्यालय दूवारा ही लिये जाते हैं | ग 
— का ० का० fies 
हम झगड़ांसे बचें 
फिजूलके वाद-विवाद और झगडे पैदा करके किसी अच्छे कामकी | सो! 
बिगाडनेकी कोशिश करनेवाले लोग भी बदकिस्मतीसे दुनियाँमें बढुत ह| र 
हमार राष्ट्रभाषा प्रचारके बारेम भी तरह तरहकी राकाअँ अखबार ६ 
जाहिर की जाती हैं । लेकिन हमें तो जनताकी सेवा करना दै a 
झगड़ंमें नहीं फँसना है । अगर हमारा काम पवित्र और फ़ायदे 
तो जनता झुसे अपनायेगी । हमें ठोस काम करना है; सिर्फ orga if 
चर्चा और बहस-सुबाहिसा करके तूफान नहीं झुठाना È ।. 


#- 
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g हमे प्रचारक भाऔ जिस ओर विशेष ध्यान और सावधानी रखें । अगर 
FATA अख़बारोंमें हमारे कायके सम्बन्ध विरुद्ध टीकाअं प्रकाशित 


$ 


के हि हैं, तो जुनका जवाब देनेकी शीत्रता नहीं करनी चाहिये । झुनका झुत्तर _ 
| केसे हमळोग तिलका ताड बनानेमें मदद पहुँचाते हैं । जिसलिये जो 


ind छे, Fe वर्षा-कार्याल्यमै भेज देना चाहिये। आवश्यकता होने- 


हेये यह का g A अत pate et fess जाय अक टीकाक जवाब 
असवा रसे झुनका अुचित अत्तर दे दिया जायगा | हर अक टीकाका जब 
agal री जरुरत मी नहीं होती | जहाँ तक हो सके हम अखवारी झगड़ोंसे 
» > | बचना चाहते हैं 

4 है| चना चाहते ह | 


— श्री ० Ho 

| समा-समितियाँक्ी परिभाषाअं : 

आये दिन संस्थाओंकी, सभा-समितियोंकी, बेठके हुआ करती हैं । 
FA अपनी अपनी कार्य-पद्धति भी होती है । अुसके अनुसार जो 
Wael चळती है झुसमें ज्यादातर अँगरेजीके ही शब्द अिस्तेमाल होते 
है| जिन विदेशी राब्दाके Jas कऔ स्वदेशी शब्द अपने यहाँ माजूद 
निन्हे हम सिर्फ आलस्यके कारण या प्रमादवश कामें नहीं Ba | जहाँ 
uN शब्द नहीं हैं, वहाँप आमफहम या लोक-सुळभ शब्द बनाये 
जा सकते हैं । देशी शब्दोंकों am लानेसे, और झुनका भाव 
FY, जो शिक्षा जनताको मिळती है वह विदेशी शब्दोंसे नहीं 
| छि सकती | 

अब हम ART (Quorum) शब्दको ही È यह शब्द ज्यो-का त्यों 
भाषामै आ सकता है । क्योकि जिसका झुच्चारण हमारे देशी 
बिपरीत नहीं है । जो शब्द हमारी भाषाको कर्ण-कढु नहीं लगते 
l a mee भी बहुत सरल हैं, वे ही शब्द हमारी भाषामै जड पकड़ 
लेकिन 'कोरम! लिये कऔ संस्थाओं 'कार्य-साधक सख्या! 
सख्या" जैसे शब्दोको व्यवहारमें ला रही हैं | 'कोरम' के लिये हमारा 
अवर संख्या” हे | जितनी संख्यासे या लोगोंकी अुपस्थितिसे 
m Wa बैठकका काम चळ सकता था ओसे अवर संख्या कहते थे। 


oy 
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मनु-स्मृतिमें 'त्र्यवरा परिषद’, “दशावरा पारिषद’ = RSE आग । १ 


है । धर्म-सम्बन्धी मामळोंका निर्णय करनेके लिये जो सभा जिकट्ठी होतं 
थी, आुसमें कम-से-कम दस ब्राहूमण होनेपर ही अुसका फैसला मान्य होताथ। 
अगर तीन ब्राहूमण भी चारित्र्यवान, विद्वान और वेदज्ञ मिळ गये तो अनका 
“क्ोरम' पर्याप्त समझकर बैठकका काम चढा लिया जाता था। हमारी wi 
कोरमके लिये “अवर संख्या? शब्द ठीक जँचता है । 


हम पाठकोके अपयोगके लिये यहाँ सभा-समितियोके व्यवहारके कुछ 
शब्द दे रहे हैं। वे कृपया, जिन शब्दोंके लिये अगर अुनके पास TA प्रति 
शब्द या पर्याय हों तो लिख भेजें, और जिन अँगरेजी शब्दोके A रे 
स्वदेशी पर्याय शब्द चाहते हैं अन्हें भी हमारे पास भेजें । अगरेजी शब्दे 
साथ असका पारिभाषिक अथ भी अँगरेजीम या हिन्दीम भेजंगे तो हमे शॉ! 

सहूलियंत होगी । फिलहांळ हमें सभा-संचालन संबंधी शब्दो 
छानबीन करनी है | 


अजेंडा Agenda कार्यावली, विचारणीय विषयं 
प्रोग्राम Programme कार्यक्रम , PPri 

मिनिट्स Minutes (बैठकका ) fafaga कार्य-बिवर 
सिटिग Sitting ade, झिजळास 

सेशन Session अधिवेशन, बेठक 

रूलिग Ruling 'विधि-निर्णय 

डिसिजन Decision निणय 

ड्हिटो Veto निषेध, बाधा 


कास्टिंग वोट Casting vote '"तुल्सीपत्र [ रुक्मिणीने जब sport 


तुला की तब अक पंलड़ा भारी करनेके 'ल्यि gilt पर्ल 
'तुलसीपत डाळ दिया, असपरसे ] 
प्रॉजिट ऑफ आईर Point of Order वैधानिक प्रश्न, कानूनी प्रश्न 
कनवेनशन - Convention संकेत, समय 
डिवीजन - Division विभाजन, बटवारा,-की माँग | 


Procedure कार्य-प्रणाली 
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सिव 


गि 
भयो 


i] 
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आगा | a Tradition परम्परा, पुश्तैनी 
) हो ofa कमिटी Standing Committee कार्य-निर्वाइक समिति । 
हैती an Closer अलंचर्चाका प्रस्ताव 
ता भिर अफू fist, Right of reply प्रतिवादका अधिकार 
जुनका | पामिलेस Silence शांति, खामोशी 
| रायो | इर ऑर्डर Order, Order अदब अदब, व्यवस्था 
बोट ऑफ सेन्शर Vote of Censure निदात्मक प्रस्ताव, निषेधका प्रस्ताव 
बोडे Amendment acfa, संशोधन, भुपसूचना 
के वु | भजनं Adjourn सुळतबी, स्थगित, तहकूब्री 
रे प्रत. | IRR Circular परिपश् 
यि सह ara Standing Orders स्थायी नियम ii 
aah गेशोरिटी Majority बहुमति | 


मम Nemcom अविरोधेन, विनाविरोध 


हम युनानिमिटी Unanimity सर्वाचुमति | 
दा Rere कमिटी Select Committee विचार-समिति uaa 


— lo Flo 


वरण 


= " जिस भाषामे.शब्दोके अथे निश्चित होते हे, और जीवनके व्यवहारमें जिस 
| ॥ थिम कभी सन्देह पैदा नहीं होता अस देशकी योग्यता दुनियामं विशेष 
जाती है 5 S R = 
बोका. ९ जो लोग अपनी भाषाको शिथिल बनाते हैं, जिनके शब्दों 
| भिम or नहीं है, और विचारोंकी सुक्ष्म छटा व्यक्त करनेकी क्षमता 
Ta हैं अनकी संस्कृति तो दुबेल मानी ही जाती है, साथ ही अनमें जीवनकी 


की आशा भी नहीं रखी जाती है । ' - | 
-- का०.का०. ` 


ng > ह 
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वर्धा कायीलयसे 


'मद्रासमें महादेव भाओके कुछ वचन! 
गत दिसंबरमें, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक सम्मेलनके अध्यक्षकी हैसियत 
दिये हुओ श्री महादेव देसाओके भाषणसे महत्त्वके कुछ वचन इम अंतार रे हैं 


"७,९०० 
गांधीजीके चिरस्थायी कार्योमे जेसे खादी अक बडा कार्य समझा जायगा 
वैसे ही बिछुड़े हु दक्षिण भारतको अत्तर भारतके साथ अक भाषाकी बू 
शुंखलामें जोड देना भी अक बडा कार्य माना जायगा । 
ka * * 
सिर्फ साल-भरके लिये, हम हर रोज्‌, अक घंटा, हिन्दुस्तानी ससन 
प्रतिज्ञा ले लें। विदेशी देवी अँप्रेजीकी पूजामे आप अपने जीवनका चौथा हिस 
बिताते हे । अपनी राष्ट्र-देवी हिन्दी-माताकी पूजामे अक साल तक प्रतिदिन मेक 
घंटा नहीं दे सकते हे ? 
* * * 
हम किसी भी भाषाको तबाह (नष्ट ) नहीं करना चाहते हैं। प्रत्ये 
प्रांतकी भाषा फूले फल, और बढ़े । परंतु साथ साथ राष्ट्रीय कार्योके लिये प 
आवश्यक हे कि हम सब हिन्दुस्तानी भी जान लें । हिन्दी-हिन्दुस्तानीके प्रचाखा 
अितना ही अद्देश्य है । अंग्रेजी साम्राज्यकी भाषा थी; और है । पर सामाज 


साधन 
चारो 
n? 
प्तक्पः 


पहा 


तीह 


। और | 


m? 
अभाव 
हारा 
वाहि 
क्त 
प्रान्त 
पिकाः 
पाथ 


खत्म हो रहा है। “हिन्दुस्तानी” स्वराज्यकी भाषा है, और स्वराज्य दिखामी * 


रहा हं-मितना हम समझ लें तो कोऔ झगडा नहीं रहेगा । 


झुली भाषणें श्री महादेव भाऔने दक्षिण भारतक्े राष्ट्रभाषा-प्रचार काफी | 


ates भी दिये हैं जो देशके आन सभी लोगोंका ध्यान खींचते हैं, जो सिर्फ अख 
पढ़कर ही यह मान बैठे हैं कि दक्पिणमें तो हिन्दीका घोर विरोध है । वे छोग है 
ध्यान दे. और अपने मित्रोंको भी बतावें :-- 


आज दविषण भारतमें हिन्दी सीखनेवालोंकी संख्या ८ लाख हो गयी है | 


हिन्दी-परीक्षाओमे बेठनेवालोंकी संख्या ८० हजार, हिन्दी केन्द्रोंकी २०००! 


हिन्दीको तालीम पाये gst शिवषकोंकी ८०० हो गयी हे । हिन्दीके मौजूदा त 
६०० हे, सन्‌ ३१ से अब तक १,२०० स्तातक निकल चके हैं, ७० पुस्तकें मर 


हो चुकी हैं । और अनकी २८ लाख प्रतियौ निकल चुकी हे । आज 
प्रचार कायम १० लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं । में जानना चाहती 
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हाओ स्कूलोंमे हिन्दी सिखायी जाती है । प्रचारकोकी संख्या १२० हैं, दी n | 
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aat कायालय 


: प्रचारका, जो जोर-शोरसे हो रहा है और सरकारसे जिसे धन और 
नका पूरा सहारा मिलता हे, जितना परिणाम आ सकता था क्या ? दक्घिणके 
वों प्रातीमे साक्षरता कितनी हे, अन सावषरोंमेसे अँग्रेजी जाननवाल कितने हें, 
पह देखनेसे आपंको पता चलगा कि हिन्दी-प्रचारने अूसके 'मुकावलम कितने 
सिये | पाव्पर और हिन्दी जाननेवाल व्यक्ति पैदा किये g ! 


जाया | हिराष्द्की राय ¦ 
Tl महाराष्ट्रके प्रसिद्ध नेता श्री. नरसिंह चिंतामणि केळकरने महाराष्ट्रको 
सीहत देते हुअ जो कुछ कहा है आुसमेंसे नीचेकी बातें हमारा ध्यान खींचती छन्न 

महाराष्ट्रने जिस तरह व्यापार-वाणिज्यकी अपेक्षा की, असी तरह अँग्रेजी 
सनेन | और हिन्दी जिन दो साषाओंके अपर अधिकार हासिल करनेकी भी अपेक्षा की है। 
| fe सारे देशपर अपने वैशिष्टयका प्रभाव डालनेके लिये मिन आवश्यक प्रचार साधनोंके 
दन भरे | अभावमे जिन्हें आन्तर प्रान्तीय प्रतिष्ठा और मान्यता मिली हे जैसे बहुत कम नेता 
reared मिलेंगे। ...... जिससे कुछ सबक सीखकर तरुण महाराष्ट्रियोंको 
चाहिय कि वे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओंके अपर प्रभुत्व प्राप्त करें। और 
Westar और लेखन-कलामे प्रवीण हो जायें । सारे देशका भ्रमण करना और 
गत प्रात्तमे जाकर बसना, अिन्हीं अपायोंसे महाराष्ट्रीय नवयुवकोंकी दृष्टिका 
Rara होगा, वे अतुभव-संपन्न होंगे । और हर हालतमें, हर तरहके वायुमंडलके 
| पष अनुकूल हो जानेकी कलामें भी वे अपनेको प्रवीण कर सकेंगे । 
के केळकरजीके विचार ध्यानमें रखने लायक हैं। वे जितना भविष्यकालको 
| फु भूतकालको भी मानते त pels 
भेुस्थिति असी है Ene ae me हे और हिन्दीका झुक्छ-पकष ! 

रू हु रह्‌ Bi 

देहातकी जनताकी सेवाको प्राधान्य देनेकी अपेक्षा व्यापार वाणिज्यके 
न विस रखते हैं । कुछ भी हो, अपनी तरक्कीको मदूदे नजर se 
| heh ३+ फा महत्व पहचाननेकी नसीहत भुन्होंने महाराष्ट्रके नवयुवकोंकों दी 
इम तात्या साहबके कृतज्ञ हैं। 
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पारिभाषिक शब्द-चर्चा 
कुछ विचारणीय शब्द्‌: 
कारटून : विरूप चित्र, कटाक्ष faa, व्यंग चित्र 
अिनमेसे “व्यंग चित्र” में अुच्चारणकी सहूलियत नहीं है। dy 
अुच्चारण अशुद्ध भी हो जाता है। “कटाक्ष चित्र” बहुत बडा S| “विष 
Fra’ यह शब्द कुछ अच्छा-सा माळूम होता है | 
anfia: कोर, हाया, मयादा, समास | 


“समास? शब्द अच्छा है और पुराना रूढ भी है | AN’ भी गुला| 
ही अच्छा है और आसानीसे चल सकता है । 'हाशिया” गुजरातीमे चला! 


ही है । हम 'कोर? शब्द चळानेके JIA हैं। अगर “समास' शब्द कालमा 
न हो जाता तो असे ही चळाते | 
पैराग्रोफ: कंडिका, अनुच्छेद, परिच्छेद, पैरा -- 


` वरा शब्द चल सकते हैं | कंडिका सबसे अच्छा और सबसे पुर 


शब्द है | वेद्‌-कालसे चला आ रहा है और अुच्चारण सुलभ भी है | AeA 
शब्द स्त्री-लिंग है | 


शिक्षण संस्थाओंके सालाना स्नेह-सम्मेलन (Social gath ay | 
होते हैं अुनमें-जो “बैठे-खल ! (Indoor games) और AA a 


fwar (टग्‌ आफ वार) को खेले बडा ही लोकप्रिय है | असे 'रस्साकशा 
अरसिक नाम देना अच्छा नहीं | 'गजेन्द-मोक्ष'की कथामे हाथी जर्मानकी 
खींचता है और मगर पानीकी ओर खींचता है । जिसपर 
खींचातानीको “गज-ग्राह कहते हैं | "टग-ऑफ-वार! के लिये यह 
गुजरातमै प्रचलित हो भी गया है | 


असी तरह “लॉग जम्प' के लिये ead कूद! यो “ठेका कूद 


शब्द है । हनुमानकी “लंका कूद? से बढ़कर और कौन-सी 

हो सकती है ? Pe 
जिसी तरह हाऔ जम्प (High Jump) के लिये अगद कूद अच्छा 

होगा | जिसकी कहानी मी बडी मजेदार है |-असे जिसी अंकमें पढि ही 
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झरे प्रचारक ध्यान दें: 
जहाँ हमारे प्रचारक काम करते हों वहाँ अगर कोओ राष्ट्र-भाषा 

बार समिति बनानी हो तो वधी कार्यालयसे पत्र-ब्यवहार करना चाहिये । 
। | वाक अंस समितिके सदस्योके नाम हमें सूचित करें | लेकिन नयी 
Geel एमितियोंकी नियुक्ति तो वधी कायोल्यसे ही होगी । 

वधी समितिसे वेतन पानेवाले प्रचारक यदि अपने यहाँ पत्रिका, 
aien आदिके जरिये प्रचार करना चाहें, तो अुसके लिये भी वर्षा 
| युत कर्यहयसे अनुमति ओर सूचनाओं प्राप्त करनी चाहिये । 


म चलता | 
preni 


m श्री o Bo 


हमारे प्रान्तोकी हलचल 


7 (वलसाड : यहाँ राष्ट्रभावाका जो प्रचार हो रहा है असकी ओर अन्य HALA 
| गोगा ध्यान हम खींचता चाहते है । वलसाडमें अक शिवषक-मंडल है । 
। eg फन असे शिक्षक-मंडल या तो माध्यमिक शालाओंके शिवषकोंके होते हैं 
x | i Mia शालाओंके शिवपकोके । लेकिन वलसाडका यह थिक्षक-मंडल 
a x शन मिक और प्राथमिक शालाओंके शिवषकोंका संमिलित मंडल हे, और जिसलिय 


४ a रहता है, बह जिस dead बिलकुल नहीं है । सब समानतासे और 
कै हुसरेको मदद करते हे । 


fet पी कः a s I 
a मडलने राष्ट्रभाषाका वगे शरू किया हे वगंके अत्साही संचालक 
ASA l ॥ 
म, भट्ट ओम. ओ. अपनी सज्जनतासे और नस्रतासे सबका आदर और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a OV ODER निम्न सन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 
३४ सबकी बोली 


भाषा प्रचार कामयाव हो जायगा और तब वह प्रचारकी 3 सारे गजरा 
लिये नमूना बन जायगा। > 

२. थामणा और ३. गंभीरा : जिन दोनों देहातोंमें भी अपरकी ही तर्‌ 
राष्ट्रभाषाका प्रचार हो रहा हे । दोनों जगह राष्ट्रीय शिवषाकी पाठशालाओं है 
और अिसी कारण वहाँका वायुमंडल भी राष्ट्रीय हे । दोनों शिवषण-संस्थाओंढ 
शिक्षक लोग बड़े अत्साहसे वर्धाकी प्रचार परीकक्‍षाओंम बेठ हैं और थामणा 
प्रचारक श्री बवलभाओ मेहता और गंभीराके श्री छगतभाओ पटेल स्वयं परीवपा 
बेठकर और भाषण करके जनताको और भी जाग्रत और प्रोत्साहित कर रहे हूँ। 


४. नडियाद्‌ : यही गत १६ दिसम्बरको, श्री हरिहर शर्मा, वर्धाकी uem 
प्रचार समितिके परीवषामंत्री, की अध्यवषतामे प्रमाणपत्र वितरणोत्सव हुआ | कि 
केन्द्रके सब-के-सब परीवषार्थी गत सितंबरकी परीवषामें अ॒त्तोणे gat । प्रचारक 
छोटुभाओ सुथार, बी. अस-सी. के लिये यह गौरवकी बात है । भारती विद्यामंदिएे| 
नामसे राष्ट्रभाषाके वर्ग चलाये जाते हैं। श्री छोटुभाओ राष्ट्रभाषाके प्रेमी तो हैं है 
आप ज्योतिषके भी मर्मज्ञ हैं । अत्तरायण और मकर-संक्रान्ति, जिस विषय 
आपने राष्ट्रभाषामें व्याख्यान दिया था । शर्माजीके आगमनसे और श्री छोटुभाबी 
व्याख्यानसे जनतामें अत्साह आया È । 


५. अहमदाबाद: कओ सालसे श्री जेठालाल जोशी अक निष्ठासे, Ae 

D D `~ Ç 
धीरतासे और अथक परिश्रमसे अहमदाबादकी जनतामें राष्ट्रभाषाका प्रचार FT 
हैं, और असके फलस्वरूप आज तीन सौके करीब शिक्पार्थी राष्ट्रभाषाका A) 


कर रहे हे । अहमदाबादमें भिन्न भिन्न सात शाखाओंमें हिन्दीकी पढाओ हौँ 
है । जिसके अलावा अखिल हिन्द महिला परिषदकी गृजरातकी शाखाकी 
भी वर्ग चलाये जाते हे तथा प्रेमचंद रामचंद ट्रेनिंग कॉलेजमे भी राष्ट्रभाषा सिल 
जाती है । जिन वर्गोमे महिलाओंकी संख्या भी काफी तादादमें है । 


गत १८ दिसम्बरको बम्बऔ धारा सभाके भूतपूर्व अध्यक्ष दादा माव 


की अध्यक्षतामें पदवीदान और माण-पत्र वितरणोत्सव बडे समारोहसे © 
हुआ । आपने अपने भाषणमें कहा -- “ राष्ट्भाषाका सवाल बड़े महत्त्वका ह 


है । यदि छुटपनसे ही वृद्धि, विचार और वाचनादि अच्छी तरहसे fe अपी 
करना हो तो स्वाभाविक रीतिसे राष्ट्रभाषासे ही वैसा हो सकता हैं । ह्म ad 


विचार पर-भाषामे प्रदर्शित नहीं कर सकते हे, असी मेरी मान्यता है | er | 
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z तो हमारे पास तार, डाक, रेल अित्यादि साधन हैं। परंतु जब वे | 


| 


TUG) होगये हैं । अ WO: .. 
द्व थे तब भी राष्ट्रभापाका ज्ञान देश भरमं सर्वसामान्य था। ...... आजके 
मेते ञे ज्यादा आनंद तो यह देखकर हुआ कि हर अक कौम और धर्मके भाओ 

ह तह walt राष्टभाषाके प्रति प्रेम दिखाया है, जिन्होंने आज प्रमाण-पत्र पाये हैं। 

लागें ह|| ` 

स्थाभोदे 
amà 

Tå 


GAR करना हो तो असपर लोक-मतका बहुत दवाव डालना चाहिये । ” बहनोंका 
अभिनंदन करके अन्होने कहा कि बच्चों की सच्ची शिक्षा तो बहनोंके हाथमें ही है । 
"| ge a राष्ट्रभाषाको सीखेंगी तो देशकी अच्छी सेवा कर सकेंगी। पाच बहनें 
RU ag सो वालकोंमें अस भाषाका प्रचार कर सकती हे, पुरुषोंसे वह नहीं हो सकता | 

[ZNN 
अ | कि 
2 al 
मंदिरे 


} 
.... हमारे विश्वविद्यालयमें बहुत सनातनीपन आ गया है । यदि असमें कोऔ 


६. राजकोट : मानों भुवत कथनको चरितार्थं करती श्रीमती सुशीला पै अम. भे., | 
लेडी सुर्पारिटेंडेंट वनिग विश्राम राजकोटमें अपनी बलिकाओंको राष्ट्रभाषा पढ़ा i 
रही हुँ। भुन्होंने स्वयं प्रेरणासे और बिना किसीकी सहायताके राष्ट्रभाषाका i 
अध्ययन शुरू कर दिया है । खुद परीक्षा भी दे रही हे । हमारी हादिक शुभच्छा | 
है कि आपका प्रयत्न सफल हो और वह औरोंका भी प्रेरक हो । कि 


— अमृतलाल नाणावटी 


| धुल ¦ 

RNR प्रचार FAN सबसे कमज़ोर प्रांत झुत्कल +) सिसी दृष्टिसे पाठक 
पिका श्री अनुसूया प्रसादजीका विवरण सहानुभूति पूर्वक पढें 

så दुसरे सालोंकी अपेबपा १९३९ साल हिन्दीके लिये लाभवान रहा हे | 

| > ~ रो ~ नदी a 

| a सरकार होनेकी वजहसे अत्कलके तमाम स्कूलोंमे हिन्दीका प्रवेश हो गया हँ । 

री राष्ट्रभाषा प्रचार सभाकी Setar जिस समय ५ केन्द्र चलते हे कटक, 
ARR, पुरी और ब्रम्हपुर । लगनसे प्रचारकी गति तेजीसे बढ रही है । 


| 

g thst 

yañ]. ेषाधियोकी रुचि भी भूल्लेखनीय है । | | 

i mè हे सभा जिस साल अपनी अनुवादमाला समित्तिके सहारे भृत्कल स्कूलके Ph || 

दुम अपी प Sacha प्रकाशित की है । अकसे चार भाग तक अत्कलके « | 

grat भी जाती हे । । 
7 A सितम्बर मासकी परीवषामें अत्कलसे ८० आदमी वर्धा समितिकी 


शामिल हुने थे। अुनमे कुमारी वीणा महन्ती सवे प्रथम रही है। ञुसे 


षेध प्र 
जार समितिकी ओरसे ५ to की पुस्तकें पुरस्कार रूप मिली हैं । 
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5 Aaa, 


अृत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार सभाको १२५ ) रुपये मासिक कलकलत्तेसे रीय | 
बाबू वसन्तलालजी मुरारकाके मारफत नियमित मिलते हे । अृसीसे सभाका तर| 
चलता है | | 


सुखकी बात है कि अत्कलसे जिस साल अक साथ १० वालिकाये वर्धाही | 
परीक्षाके लिये आवेदन की हे । यों हर परीक्षामें बालिकायें रही हँ लोक| र 
अक साथ १०, प्रथम है | 

अत्कल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हिन्दीके लिये स्थान दिये हैं यह सहायता | 
अल्लेखनीय है । 

प्रोफेसर आतं वल्लभ महन्तीजीकी देख रेखमें अक हिन्दी ama HT | र 
तैयारी किया जा रहा है । 

प्रचार सभाका सालाना जलसा जनवरीके शेष या फरवरीके आरम्भां 
करनेका कमेटीने निश्चय किया हे । 


an 


अनुसूयाप्रसाद्‌ पाठक, | 
प्रधान प्रचारक, गलत, | 


cna 


eee) 


पुस्तक-बिक्री विभागकी सूचनाओँ- 


ग्राहक अक्सर पुस्तकें AMA समय अपने गाँव, पोस्ट, स्टेशन 
AIGA नाम साफ साफ नहीं लिखते, अिससे पुस्तकें अेजनेम बड़ा 
Rama होती है। आईर देते समय कृपया निम्न-लिखित बातोप | 
ध्यान अवश्य दें :--- ष्ट्य 


Y 


१. पुस्तक अधिक संख्यामें मँगानी हों तो रेल्वे स्टेशनका नाम (अं 
में भी) लिखा करें। यह भी सूचित कर कि पासल मालगाड़ास | 
या पेसेजर गाड़ीसे | E 

२. डाकसे मंगाना हो तो अपने पोस्ट आफिसका पता पूरा औ पा 
लिखना चाहिये । i 


३. अक रुपयेसे कमकी पुस्तकें मँगानी हों तो वी.पी.खेनमँगर्क | | 
डाकव्यय सहित मनी-आईरसे मूल्य भेजना चाहिये । a 


५. हिसाबकी कोओ जाँच आदि करानी हो तो बिल नंबर अवशय 
008 संचालक, 
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i i i 


समितिकी प्रकाशित पुस्तकें 
oo समय ] 
A राष्ट्रभाषाकी प्रारंभिक बोधिनी .... 8) CR 
» . पहली पुस्तक rT ६... ०-४-० 
सहायता ” दूसरी. ;, we I ९ 
y तीसरी ;,, ne wav | ०--५-७ 
कोप भी | गुलदस्ता भाग-१ (नया संस्करण) ..... A SSS 
मागर... sion 5: ||. 
रम्भं „ माग-३ = a ogs 4 
चलती हिन्दी की RFT .... ०-८-:० 
पाठक कहानी-संग्रहः भाग-१ हि .... OBO 
aa, 
| 0 छ भाग-२ = .... OB 
१ y भाग-- ३ रे ह OREO 
नागरीकी लिखावट STH कचा 
सन | (देशके बड़े बडे विद्वानों और राष्ट्रके नेत्ताओंके अन्होके i 
[तोप हाथसे लिखे भुद्गारोंका संग्रह) i 
Re रचना और aaa ....: `... ०-४--० | 
ad | RR मराठी स्वबोधिनी ३. .... ०-१०-० | 
ee (चार सप्ताहमे हिन्दी सिखानेवांला स्वयं-रिक्षक ) | 
ae | * * t ऋ । | 
| हिन्दुस्तानी मराठी कोश re shee SE ED a 
गा ह शषा गुजराती alate Rn 


E ° ५. लि 
लल पार... राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति;: वर्षो 
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जनताके जीवन-अधिकारका पहरेदार । 
बींसवीं-सदी-राजनी तिका दिन्दुस्तानी आसिक 


योरोपमें लड़ाओ छिड़ी है : | 

हिन्दुस्थानमें जीवन मोतके सवाल खेडे हें A 

आपने . असी Tea. घर और .बाहरकी सही . fs 

पूरी जानकारीके fet क्या प्रबन्ध किया है? . रा 

है A A हिन्दुर tay A Ki 

भढाप, ।हन्दुस्ताना जनताका i प्रका 

जिंसी जख्रतको पूरा करनेकी, अक नन्ही कोशिशदै ” are 

क्या आप झुसकी अक कापी o o o त 

“2 ` ढूँढ कर.नहीं पढेंगे ? ह 

वाषिक ४) |) प्रति `: a 
सम्पादकः प्रकाशकः | 
जगदीश, ओम, ओ. ग्रदीप कार्यालय, | 

न लक्ष्मणं त्रिपाठी. २ मुरादाबाद, ; | > 
| 


A । प्रेमचंदजीका स्मारक... 


= | 
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हंस | 

आन्तर प्रान्तीय साहित्यिक फ्रगतिका अगनदूत' 

PT 
= अखिल भारतीय साहित्यिक गतिविधिसे राष्ट्रभाषा द्वारा विनिमय “हर. w 
aa और आसके असे प्रयत्नमे हिन्दीके और सभी भारतीय भाषाओं | 5 
विद्वानोंका सहयोग हे । प्रत्येक दृष्टिकोणसे राष्ट्रभापाके मासिक पमे हैँ | 

अग्रणी हू. । Be a 

RRR ARES 555. नमूनेकी alae आता 
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बिहार, म्यप्र of र ae Chennai [डो र्क” 
किकषा-वि आागसे : स्वीकृत 


HAUNT 
Rae पढना आवश्यक है क्योंकि 


कशोरके अक्षर-अक्ष रमें किशोरोंके लिये नवयगका संदेश भरा रहता-हे. । 


| -किशोरकी प्रत्यक कविता; कहानी, और लेख किशोरोंके हृदयमें स्फृति, साहस, 


देशभक्ति और जागृतिके भाव भरता हे । 


| “सवंश्री काका.काललकर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जादूसम्राट्‌ पी. सी. 
पकार, स्वामी भवानीदयाल. संन्यासो,.. सोहनलाल द्वीवेदी, रामवृक्ष बनीपुरी, 


बारसी प्रसाद सिह आदि लखकों और कवियोंकी रचनायें किशोरम छपती हे. । 


अपने गांवों, शिक्षण-संस्थाओ ओर पुस्तकालयोमे ' किशोर 'को अवश्य स्थान $ 
गैजिये। जितना सुंदर पत्र. जितने सस्ते. मूल्यमे आपको नः मिलेगा i . नमूनेके 


f 2) का टिकट भेजिये । 


वार्षिक ३] : प्रत्येक ky 
, व्यवस्थापक, 
“किशोर हि ७ +७ (किशोर = बाकी पुरु (पटना, ) fie कमका काग बॉकीपुर -( पटना ) 


| = si 


याद आप 
देश व्यापी किसान मजदूर - आन्दोलनकी, प्रगतिकी 
जानकारी चाहते हे, राष्ट्रीय और आन्तरराष्ट्रीय 
- पेरनाओंका क्रान्तिकारी विश्लेषण देखना 
चाहते हैं, पूँजीवादकी बुराअियों तथाः । 
समाजवादके सच्चे सिद्घान्तोका। 
परिचय प्राप्त करना चाहते हे, 


१ > ety मड SARS 


ण. जेक प्रति 


as 


सचित्र साप्ताहिके e 


सभी हिन्दी माषा-माषी प्रान्तोंमे चावसे पढा जाता है | 


जज 


बाल tized bat! a Samaj "९१ कष अर्थी अशा ] 
[च _——— 
हिन्दीका बालापयागा साचल भासक पत 


वार्षिक मूल्य .३ ] बाळ [ नसूनेका अंक ।-] | 

सम्पादक 

श्रीरामलोचनशरण बिहारी 
संचालक 

' पंता:--पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय | बिहार-ग्रान्त ] 
[टा यह पत्र कऔी बरसों हिन्दाप्रेगी बालक-बालिकाओंग | 
सेवा कर रहा हे | बिहार, अडीसा, संयुक्त-प्रान्त, IAA, मध्यप्रते i 
और AMT सरकारों तथा अलवर-राज्यके शिक्षा-विभागो द्वा | 
स्कूलोके लिये स्वीकृत है । थिसका आकार ठीक “सरस्वती” के बराबर है, | 
जिससे जिसके पाठकों को प्रचुर पाव्पसामगी, अनेक नये और आग | 
चित्रोंके साथ मिलती है | | 


वार्षिक मूल्य  । ८ | 
शा, रुपया | | आज” l साप्ताहिक संस्करण | 


सम्पादक मण्डळ-श्री बा” वि० परोड़कर, श्री कमलापति शास्त्री एम० एल० ९०, | 
हे श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव l 
दैनिक “आज! का आधा आकार-पृष्ठ संख्या २४ से ३२, 
प्रति रविवारकों सन्ध्या समय प्रकाशित होता हैं 
इसमें होते हे-- 
सामाजिक राजनीतिक तथा अन्त्रा EE 


प्रकाशनके दिनके ताजे समाचार 


लेख 
सप्ताहभरके व्यौरेवार समाचार | RINE P i 
कौंसिलोंकी कारंवाओ स्वास्थ्य तथा गृह he 
सम्वाददाताओंकी चिट्ठिया महिला, विज्ञान तथा 
आकर्षक बाते 


कहानी और मनोरंजन STP tr Al 
किसानों रक बचारपूर्ण | 
कसानों और मजदूरोंकी हलचल प्रमुख घटनाओंपर दि | 


T 
विदेशी रोक > र ख़ और टिप्पणिय 
विदेशी समस्याओंको समझानेवाले aa | ये ले 

FR stim Ns तथा Ale A .कओ तरहकी मत 


|... आकर्षक सामग्री... 
ARTA अत्तम साधन 
Peis व्यवस्थापक 'आज'-बनारस 
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“सबकी बोळी' के नियम 


eae 
१- सबकी बोली' हर महीनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है | 


२- वार्षिक चंदा ओक रुपया चार आना (१-४-० ) है | 
प्रति संख्याका मूल्य २ आना और छःमाहीका मूल्य १२ आना | 


३- वर्ष अक्टूबरसे सितंबर तक रहेगा | 


४- हिन्दुस्तानके वाहर “सबकी बोली” का वार्षिक मूल्य 
२; शिलिंग होगा। ब्रह्म देशके लिये वार्षिक चंदा रु. १-१२-० है | 


५- ग्राहक अपना नाम, गाँव, जिला, और डाकघर ( पोस्टऑफिस ) 
खूब साफ लिखें | कार्याल्यसे “सबकी बोली” अच्छी तरह जाँचकर 
बहर भेजी जाती है । जिसलिये कुछ गड़बड़ हो तो पहले कृपया 
अपने डाक घरसे पूछताछ कर लें | 


६- “सबकी बोली'मै प्रकाशनाथ लख, कविता, कहानी आदि 
सरल) साफ, Ber भाषामें कागजके अक ही तरफ, और कुछ मार्जिन 
Feat लिखकर भेजना चाहिये | लेख, कविता आदि बहुत लब न हों | 


७- संपादकीय तथा व्यवस्था-संबंधी सारा पत्न-व्यवहार 
भवस्थापक, सबकी बोली, वधा, के पतेपर किया जाय | 


a ८- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकोंके अपना ग्राहक-नंबर और 
शरा ब साफ . साफ लिखना चाहिये, तभी तुरत ध्यान दकर 
शित कारवाओ की जायगी | 


हृषीकेशा शामा, 
व्यवस्थापक, 
“सबकी बोली”, TA 
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! हिन्दीमे श्रेष्ट साहित्यकी गारंटी : 
ENA a J 
हिन्दाशग्रन्थ-रलाकर 


हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर नाम ही हिन्दीमें श्रष्ट साहित्यकी 
गारंटी है, जिसे देखकर आप कोओ भी पुस्तक आँख मूँदकर 


हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर हिन्दीमें सबस पहली प्रकाशन-संस्था 
fs जिसने पिरीजके रूपमे पुस्तकें प्रकाशित कीं, और अन्हे 
सुन्दर और सुरुचिकर टंगसे पेश किया | 

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्राकर असी सबसे पुरानी संस्था है जिसने - 
अहिन्दी प्रान्तमें खडे होकर हिन्दीकी अितनी सेवा की है | 


J हिन्दी-ग्रन्थ-रलाकर-का पुस्तक-बिक्री-विभाग दक्षिण- 
4 पश्चिम भारतमें हिन्दीकी सब जगहकी और सब प्रकाशकोंकी 


JERA सबसे वडा भंडार है | 


हिन्दी अन्थ-रहाकर-के पुस्तक-बिक्री-विभागर्मे हिन्दी- 
परचार-सम्बन्धी सब किस्मका साहित्य बिक्रीके लिये हर वर्कर्त 
तैयार रहता है | आज ही पत्र लिखकर अपनी आवइयकताओंसे 
सूचित कीजिये | 

तीन पेसेके पोस्ट स्टाग्प भेजकर सूचीपत्र आज ही ATAR | 


सचालक 
हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय 
i हीरावाग, Noia, aa 


शूखना-हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकरकी पुस्तकें राष्ट्रमापा-प्रचार-समिति' | 
वर्धासे भी सिल सकती A 


4 i 
| प्रकाशकः-श्रीमन्तार।यण अग्रवाल, मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समितिं! a ॥ २६ 
i TET: SRA ioni renr लिसिटेड, धं रोड हु 
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E सम्पादक : 
| काका कालेलकर 
श्रीमन्नारायण अग्नवाल 


राष्ट्रआपा प्रचार समिति, वर्धा 
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लेख-सूची | 
j पप 
| १. विद्या और विनया श्री काका कालेलकर | 
| २. हमारी बौद्धिक पराधीनता » आचार्य विनोबा 
३. स्वतंत्रता वनाम निभेरता „ बाबू राजेन्द्र प्रसाइ । 
| ४. राष्ट्रभाषा-प्रचारककी आवश्यक योग्यता ; 
| ( सम्पादकीय वक्तव्य सहित ) » हेजारीप्रसाद द्विवेदी ॥ 
| ५. लिपि-सुधारका खुलासा p काका कालेलकर | 
| ६. आगामी सम्मेलनके सभापति ॥ = 


| प्र ” n” ” 
| 


७. तीसरा दरजा ( राष्ट्रभाषा पाठमाला ३ ) ,, श्रीमन्नारायण अग्रवात | वा 
८. यदि न अक हम हो जावेंगे ! (कविता) रामेश्वरदयाल दुबे ‘= = 
९. झगडा कमाया (कहानी ) » घिमक्कडजी' १॥ 
१०. मराठी और हिन्दी श्रीराम अत्रवालकर ९ 
११. सम्पादककी नज्रसे-- i 

१. श्री टंडनजी 

२. अब भी अपनी शान समझते हैं ! 

३. राष्ट्रभाषा क्यों पढें ? 

४. दक्षिण हैद्राबादमें हिन्दी आन्दोलन 

५. Are राष्ट्रभाषा सीखनेका क्या हक है ? 


१२. पारिभाषिक शब्द-चर्चा-- श्री काका कालेलकर ? 
१३. वर्धा कार्यालयसे-- | 
१४. हमारे प्रांतोंकी हलचले-- z À 
१५. परीक्षा-विभाग-- “i 
=) 

सूचना | 

छ साया सज्जन “सबकी बोली” के मा 

चाहें वे कृपया; जहाँ जहाँ हमारे प्रांतीय समिति शाखा-कार्याल्य हैं | 
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सरस्वतीके दो नाम हैं--विद्या और बिनया। विद्यसे 
हमारी जानकारी बढती हैं| हम जिसके जरिये प्रकृतिको, अपने 
हृदयको, और मनुष्य-समाजको पहचान सकते हैं और अुस 
जानकारासे लाभ अुठा सकते = | 

` विनया वह है, जो हमारे मन, बुद्धि और अिन्द्रियोको 
SHER बनाती है | वह हमारी शक्तियोंका तेजस्वी, कुशल और 
waes बनाती है | 

विद्यासे हमारा ज्ञान बढ़ता है। विनयासे चारित्र्य खिळता 

। हमें सरस्वती माताकी विद्या और विनया दोनों खूपसे. 
आसना करनी चाहिये | जो “विद्या-विनय-सम्पन्न' हैं, अुन्हींका 
सपार सफल होता है, वे ही कृतार्थ और कृतात्मा हो सकते हैं। 
--का० Fe 


= 
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हमारी बोद्धिक पराधीनता 


[ श्री आचार्य विनोबा ] 


अँगरेजी इकूमतसे हमारा सबसे भारी नुकसान यह हुआ कि अिस देशा | ब 
जनता भूखो मरने लगी | और RIR वर्गका नुकसान अुनकी argh | और 
| पराधीनताके रूपमें हुआ । अँगरेजोंसे हम हर साल ३ करोड g) आ 
किताब खरीदते हैं | “शिष्यस्त5ह॑ शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? कहकर औ। और 
हाथ जोड़कर अन किताबांको पढ़ते हैं और “गुरुदक्षिणामें ! तीन को | ला 


रुपया We दे डालते हैं | आए 

| ws 3 नोने = बुद्‌ त्र . K ~ ~ say भी 
| अँगरेजोने हमारी बुद्धि “स्वतंत्र” यानी अनके अपने Saale |) 
| वशमें-कर ली है | ij 
। > ~ A y S भ 
हमसे कहा जाता है कि हम yaa शिक्षा ग्रहण करें A r 

RET £ बहुत बडे पैमानेपर हत्या करनेकी ? क्या यह भी बड़े पेमाने a 


अप्पादनका ही अक रूप समझा जाय ? आखिर हम क्या सीखें अपने गि : 
गुरुओंसे ? समाज-शास्त्र 2 जिन्होंने ३५ करोड जनताको अकत्र रँभाठा है 
वे लोग समाज-शास्त्र जानते हैं, या वे, जो दो-दो तीन-तीन WAY | , 

छोटे राष्ट्र बनाकर आपसमें लडते-झगडते आये हैं ? कहा जाता दै 
किसी जमानेमें फ्रांस देशमै अक जबरदस्त क्रान्ति हुऔ थी और शु व 
स्वतंत्रता, समता और बन्धुताके सिद्धान्तोंने जन्म लिया था | ` 


| gee कितनेही वर्षों पहले ये मुट्डीभर पारसी जिस À 4 a 

i और हमने अुन्हे सँभाला | तो क्या हम बन्धुता जानते ही नहीं | भर 

| अ यूरोप ! तेरे पास असा क्या धरा है कि हम तुझसे समता-बन्धुताका ५१ | 

| तूने हमको छूटा ; क्यों, यही तेरी समता और बन्धुताका सबूत समझा जी. | क 
E: 
i 
iy 
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स्वतंत्रता बनाम निर्भरता 


[ श्री बाबू राजेन्द्र प्रसाद ] 


saga भौतिक विज्ञानकी तरक्की हो रही है वैसे वैसे मनुप्यकी मशीनोंपर 


और दूसरी चीजोंपर निर्भरता बढ़ती जा रही है | जीवनकी अक अक चीज़पर 
आए हम नजर डालें ॥ जिसका प्रमाण मिलेगा | अक समय था जब मनुष्य 
और जन-समूह हजारों कोस पौँव-प्यादे जाया-आया करते थे | जिसमें वक्‍त 
राता था | मगर आन RIN जितने लम्बे लम्बे सफर जितनी जल्दीमे 
आजकी तरह नहीं किये जाते थे; बल्कि असी मुसाफ्रीकी जरूरत समझी जाती 
थी हिन्दुओंके मुख्य तीर्थस्थान भारतवपेके चारों कोनोंमें अिसल्यि रखे गये थे 
Ra यात्रा करनेसे ही सारे देशकी यात्रा हो जाती थी | अभी अभी तक, 
जरेल-गाडियाँ नहीं चळी थीं, हजारों ख्री-पुरुष चारों धाम- बद्रीनाथ, पुरी, 
ऐर और दवारका--की यात्रा किया करते थे। अभी भी हिमाल्यके तीर्थोकी 
पात्रा बहुतसे लोग पैदल ही किया करते हैं। जबसे रेल, मोटर SAAT वगैरा 
ददने लगीं तबसे हमारी पैदल चळनेकी आदत कम होती जा रही है । 
बिक लोंग भी, अगर दस पाँच कोस भी We जाना पडे तो पैदल न जाकर 
CRA मोटर लॉरीपर जाया करते हैं | समय बचाकर अगर वह किसी दूसरे 
et काममै लगाया जाय तो जिसको अक प्रकारसे ठीक भी बताया जा 
मता है | लेकिन जहाँ समय बचानेका सवाल भी न हो, वहाँ यह आदत 
भिर आलस्य वढानेका ही काम करती है | जिसका असर मनुष्येक 


स्व थ्य्‌ Sh (ES ~ A o 
|| हि और चित्त-वृत्तिपर पडे बिना नहीं रह सकता। और यह आदत 
;!| Ted होनेके साथ साथ शरीरसे भी कमजोर बना देती है । 


ञ्सि 


i ` प्रकार अक दूसरी मिसाळ लीजिये | पहलेके वैद्य और हकीम 
d NAS 


चाडी > ` A x ~ पूछ 
SUSAR और रोगीका चेहरा-मोहरा देखकर व हालत पूछकर 


|... क्ष भिछाज किया करते थे | जबसे डाक्टरी चली, झुसके साथ कुछ 


का ‘N ०-८6 ` 
“१ औजारोंका, व्यवहार भी चला | अब तो यंत्रोंपर जितने सुनहसर 
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ASA, API के फोटोके बगैर मामूली तरहसे रोगका z कर ही नहीं 
सकते | अिन यंत्रों द्वारा बहुत-सी बातें माळूम होती हैं जो आँखोंसे ag 
देखी जा सकतीं | परंतु अपने अपरसे और अपनी बुद्धि और अनुभव 
मनुष्यका भरोसा अुठकर निर्जीव यंत्रोपर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। 
प्रतिदिनकी ज़रूरी चीजोंमें खाना और कपडा सबसे अधिक जलल 
समझे जाते हैं। कपडेके लिये पहले लोग अपने हाथोपर अथवा अपने आप 
पासके लोगोंपर ही भरोसा करते थे | खानेकी सभी चीजे, जहाँ वह होते 
वही पैदा की जाती थीं और सारी आवश्यकता पूरी हा जाती थी। अ 


कपड़े तो बड़े बडे कारखानोंमें बनते हैं अिसके लिये गाँवोंमें अपजायी ह | 


कपास हजारौं मील दूर रेछपर ले जायी जाती है, जहाज़पर ढोयी जाँ 
है, और फिर कपडा भी असी रास्तेसे आकर बेचा जाता है । अत्र खाने 


चीजें भी जिसी प्रकार आविकतासे दूर दूरसे आने लगी हैं | टिनके ड्र 


हो गये हैं कि बड़े बड़े डाक्टर पेशाब, पाखाना, खून, थक आदिको जाके | 


बन्द करके भी अनेक प्रकारकी भोजन-सामग्री यहाँ लायी जाती है | नित | 
तरह जो सबसे जरूरी चीजें हैं वे भी हमारे अपने अधिकारमें नहीं हैं । द| 
लोग अगर चाहें तो हमको लाचार और मजबूर कर सकते हैं I) 


समाजमें रहना है---वह अकेले रह नहीं सकता | तो भी यह अक सवार 7 | 
अठता ही है कि जितनी पर-निर्भरता कहाँ तक मनुष्यक लिये हितकारी है 


अगर मनुष्यको स्वतत्रता कोऔ कीमत रखती है तो वह स्वतला है 
त 

विषयेंमें भी होनी चाहिये | हम चाहे जो कहें, जैसे जैसे हमारी नि 

बढ़ती जायगी हमारी स्वतंत्रता कम होती जायगी और जैसे जस 


आवश्यकताओं वदेंगी हमारी निर्भरता भी बढ़ेगी । | 
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जाके राष्ट्रभाषाके प्रचारककी आवश्यक योग्यता 
ही नहँ [श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी, शान्तिनिकेतन ] 
से नह| 


TEATR आवश्यकता बताते समय प्रायः यही कहा जाता है कि हमारा 
देश बहुभाषी है, भुसके आपसी व्यवहारके लिये अक भाषाको आवश्यकता 
है| यह आवश्यकता हिंदी, या हिंदुस्तानासे ही पूरी हो सकती हे, क्योंकि 
जिसी मापाके बोलनेवाळे लोगोंकी जिस देशमै अधिकता है। ये चार बातें ही 
घुपा-पिराकर नाना आकारोंमें कही जाती हैं । जिन बातोंके पीछे जो युक्ति 
ana तथ्य हैं वे निश्चय ही महत्वपूर्ण हैं, पर युक्तिकी प्रकृति योजनाको 
` | प्रकृतिका निधीरण करती है; और अपरकी युक्तियाँ नितान्त काम-चलाभूपनकी 
AE हैं और असीलिये अनपरसे हमारी सारी योजनाका अथ यह होता 
है कि हम देशके लिये काम-चलाअ परिस्थिति पैदा. करनेके लिये प्रचार 
का रहे हैं| यह काम-चलाअपन हिंदी-भाषी प्रचारकॉमे कुछ दूर तक 
भृसाहका संचार कर सकता है, क्योंकि अुन्हें अपनी भाषाको अक प्रकारका 
प्रा करनेका अवसर मिल जाता है, पर अन्य भाषा-भाषी प्रचारकक्रों वह 
| अविक अत्साहित नहीं कर सकता । अिसील्यि हमें अपनी प्रचार-योजनाकी 
| वि अधिक गहराऔसे स्थापित करनी चाहिये। जिन पंक्तियोंका लेखक हिंदी- 


भव 
हे | 

जु 
ने आप 
ः होते 


| जात 
areal 
galt 


कि हूर प्रान्तकी नयी पीढीकी मनोव्रत्त कुछ कुछ समझनेका अवसर झुसे 


| 
TAR मानता है, क्योंकि बंगालको असने अपनी दूसरी मातृभूमि 
| ात-प्रान्त कहें !) मान लिया है | अिसीठिये वह नाचेकी पक्तियापर 
TARR विचार करनेके लिये जिस कार्यके संचालकोंको निमंतित केको 


Tel समझता | 


| wa आवश्यक शर्त जो प्रत्येक हिंदी प्रचारकको पाठन करनी 
| पह होकि वह अपने प्रचार-क्येत्रकी भाषा और साहित्यसे कम-से-कम 
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है।। गको सेवा अक असे स्थानसे करनेका अवसर पा गया है जहाँसै भारत-. 


Re जाता है | बगालकी प्रकृति समझनेमै वह अपनका अपेक्पाकृत AIH, 
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अुतना तो परिचय प्राप्त करे जितना झुसे हिंदी भाषा और साहियो| ae 
है। केवळ जितना ही पर्याप्त नहीं है । प्रत्येक प्रचारको श्रद्धापूर्वक झु 
प्रदेशके किसी सांस्कृतिक अगपर हिंदी भाषी प्रान्तोमें प्रचार करते हून | प्रे 
चाहिये | जिस कार्यमें झुसे सदा सचेत रहना चाहिये । असा करके क | नरर 
केवळ झुस प्रान्तके प्रति अपनी श्रद्धा ही नहीं निवेदन करेगा, हिंदी भापाक्ष | हक 
| भी समृद्ध AUT । प्रचारक जब तक सांस्कृतिक अक्यका दूत नहीं हो जाया | बिसी 
तब तक झुसकी मनोवृत्ति काम-चला भूपनकी ओर ब्यावसायिक बनी रहेगी| | आदि 
| जब वह अपने भाषा-प्रचारको अपठक्घ न बनाकर साहित्य और संस्कृतिक | श्रे् 
| वास्तविक ध्येय बना लेगा तभी अुसमें सच्ची लगन पैदा होगी | जो अपा ac 
| नही कर सकता झुसे कोओ और कार्य करना चाहिये | 


मुझे अक अत्यन्त अुत्साही हिंदी प्रचारकसे यहाँ मिलनेका सौमाष 
प्राप्त हुआ था। वे श्रीयुत क्िितिमोहन सेन महाशयसे मिल चुके थे। वात 
चीतके सिलसिलेमें भुन्हाने कहा कि “मैं समझता था कि क्पितिबाबू हि 
प्रचारका कार्य कर रहे हैं, परन्तु अनसे मिलकर मुझे बड़ी निराशा हुऔ कयि 
SEI पूछनेपर बताया कि अनका कार्य ( अथात्‌ मध्ययुगके हिन्दी सत | 
साहित्यका FIN और प्रचार ) धार्मिक और सांस्कृतिक है । वह हिदी | 
प्रचार नहीं है |” मुझे यह बात सुनकर बडा आइचय हुआ । मैं क्पितिवर्की | 
कायको अच्छी तरह जानता =) अकेले अस अक आदमीने हिन्दी साहित्य | 
बगालकी ARH अचा झुठानेके लियि जितना काय किया हैं, अुतना anal | 
जबरदस्त संगीत संस्था शायद ही कर सकती । परन्तु अुन्दहोने कमी "| 
अपने जिस कार्यको हिन्दी प्रचारका कार्म न कहा और न जिसके लिये कि | 
प्रकारके प्रतिदानकी या पुरस्कारकी आशा रखी | फिर भी झुनकी हिन्द ai 
और साहित्यक्री सेवा अतुलनीय है ; क्योंकि केवळ वह हिन्दीकी ही सेवा tel at 
वह बंगालको भी सेवा है और जिसीलिये भारतवर्षकी संच्ची सेवा 
झुनके कायने हिन्दी जगतको और बंगाळको हमेशाके SA अच्छे ने 
बाँध दिया है | भविष्यका कोऔ शोध्रेमी हिन्दीपंडित, या धार्मिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"कम्म Mennet and eGangotri 6 


| 
| जन पुस्तकों, लेखों और व्यास्यानोंकी अपेक्षा नहीं कर सकता और कोशी 
१ झु सानदार बंगाली जिन्हें TER अपने पश्चिमी पड़ोसी प्रान्तको सम्मान और | 
ear) क्रे साथ देखे बिना नहीं रह सकता । क्या ही अच्छा हो कि हिन्दीक 
के क | प्रचारक विषतिबावूकी भाँति ही अपने प्रचार-क्पत्रकी साहित्यिक साधना 
पावो | हैक ठीक समझनेके लिये पागळ हो जाते, और जिंदगीके झुत्तम अंशोंको 
जाया | fei लगा देते | क्पितिबाबूने जैसे दादू, कबीर, मीरा, रामदास, रज्जब 
हेगी।| आदिको amen घर घर पहुँचा दिया असी प्रकार हमलोग सभी ग्रान्तोके 
कृतिको | he साधकोको अपने प्रदेशमें घर घर पहुँचा देते | यदि यह स्वप्न सफल 
सा | ह जाय तो समस्त राजनैतिक भेद-विमेदोंको रोंदकर भारतीय राष्ट्र अक 
| और अच्छेद्य हो जाय | जब तक यह स्वप्न सफल नहीं होता तब तक ht 
भेकता-सम्मेळनो और विधान-परिषदोंकी धूम मची रहने दीजिये, फळ कुछ 
भी नहीं होगा । 
तीसरी अत्यन्त आवश्यक शर्त है, भारतवर्षके प्राचीन साहित्यको 
' जानकारी | जब तक प्रचारक ठीक ठीक नहीं समझ लेता कि समस्त भारतीय 
नाकी अकता कितनी जबरदस्त और कितनी व्यापक है तब तक ने तो 
| बह मेद-प्रवर्तक कारणोंको दूर कर सकता है और न अविचलित चित्तसे 
र| गातीय अकताका स्वप्न देख सकता है--असा स्वप्न जो निश्चय ही सत्य है । 
हयो | भनी साधनाके प्रति दृढ़ विश्वास और अेकान्त निष्ठाके ल्यि यह आवश्यक 
| बोगी कि हम जानें कि अभेदका अंश ही इन हिस्सा है, भेद केवल vo हिस्सा है। 
हा i र भिन तीन आवस्यक शतीका पालन Sad URR है। वह जमाना 
माग | आप q उ ए राष्ट्रप्रेम ! का नामाह cole कालेको प्रेरित करता था। 
radi | ih बे शक्तियाँ अपने पूरे जोरपर हैं। हिनी प्रचास्कका यदि 
| का जुझना है तो प्रेम की शक्ति, श्रदूधाके कवच और साधनाके हथि- 


मा हँ RS 
द्रा | कनि R निश्‍चय ही सुसाज्जित हो जाना चाहिये। जरा भी वह हलका पड़ा 


of 


t बिरोधी आँधी असे झुडा ले जायगी | 
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[पंडित हजारी प्रसादजीका कहना अविकांशमे सही हे! जिन लोगो 
भिन्न भिन्त प्रान्तोंमे साहित्य द्वारा या शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक विनिमयका और 
सेवाका कार्य किया हैं वे ही राष्ट्रभाषा-प्रचारका असली महत्त्व समझ सकते हे। | परका 


प्रान्तीय संकीर्णता और मात्सपंके faa दिनों पे सांस्कृतिक परिचय, सहानुभूति झे » 
और परस्पर आदरके बलपर हो हम भारतीय अकताको संभाल सकते हे । कित्‌ mii 
हमारा प्रचार कार्य फिलहाल प्राथमिक स्वरूपका ही है । हाओ स्कूलोमे चार | आजा 
दर्जे तकका अँगरेजी, फ्रेंच या संस्कृत सिखानेवाला अध्यापक चाहे जितना संस्कृत | हा 
प्रेमी क्यों न हो, असका कार्य तो भाषाका प्राथमिक परिचय करा देना ही हुं। 
यह बुनियादी काम जब काफी मात्रामे हो जायगा तब असपर क्पितिमोहन वागू कायम 
जैसे साहित्य-सेवी, संस्कृतिके प्रचारक अपना काम शुरू करेंगे। जब कभी मे | गती 
ताजमहल जैसी रूप-लावण्ययुक्त भव्य अिमारत देखता हूँ तब मेरा ध्या 
अस जिमारतका भार सहन करनेवाले अन पत्थरोंकी ओर भी जाता है जो जमीन | 
अन्दर नींवके रूपमें गडे gt हे । अनका स्वार्थत्याग और आत्म-विलोपत है | हिदी 
अूपरकी अिमारतको मजबूत बनाता है | 


=} 
aL 


पंडितजी शायद नहीं जानते हे कि हमारे राष्ट्रभाषा-प्रचार कार्य में हिंदी | 
भाषी-प्रचारकोंकी संख्या बहुत कम है । अधिकांश तो असे हे जो अपने पाती | 
भाषा कुछ मात्रा तक अच्छी तरह जाननेके बाद हिन्दी सीख गये हें और अपग ह| 
प्रान्तमे भुसका प्रचार कर रहे हैं । विषतिमोहन बावूके सेवा कार्यका महत्तव है 
अच्छी तरह जानते हैं भुसीकी बदौलत बंगालके विद्वानोंमें मध्ययुगीन संस्कृति और | 
हिन्दी-साहित्यका अच्छा समादर अआत्पन्त हुआ हे । किन्तु अुससे आजके aaaf 
लोक-व्यवहारमें, कौग्रेसमें और विद्वत्‌ गोष्ठीमें कितने बंगाली लोग राष्ट्रभाषाती 
सहारा लेनेमें समर्थ हुओ हे ? जब कभी कोओ बंगाली अपने प्रान्तके बाहर जर | 
है तब वह अपनी बौद्धिक सेवा अँगरेजीके ही जरिय दे सकता टि । जो लोग Euki | 
नहीं जानते हें, अनके लिय बंगाली विद्वान्‌ अंगरेजीके प्रभुत्वके प्रतिनिधि al 
मालूम होते हैं । i i 

राष्ट्रभाषाका काम-चलाअपन तब तक रहेगा जब तक हम अपनी सष | 
सेवा और अपना सांस्कृतिक व्यवहार अँगरेजी दूवारा ही करते रहेंगे । 

संस्कृति-प्रेमी लोग जब नम्र होकर राष्ट्रभाषा-प्रचारका काम करेंगे 4 
पंडितलोग प्रचारकोंको अपनायेंगे तभी जाकर राष्ट्रभाषा प्रचार, श्री. हजारी” | 
जैसा बताते है वेसा क्राम कर सकेगा । 
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हमने सांस्कृतिक कार्यको ही प्रथम हाथमें लिया था, किन्तु जब देखा fa 
ते हैं। | gare बतातेके लिये स्वदेशी ओंटें भी नहीं हैं, तव स्थपतिका रोचक कार्य छोडकर 
९ , न नीजी = = र 
हने आटे वनानेकी भट्टी पकाना शुरू किया | अब हम प्रथम <p तैयार 
झर्ने है, विद्यारसिक और संस्कृतिपरायण प डित fart पीछे पीछ आह डा 
हा जायेंगे | दौडनेके पहले हम चलना सीखें और चलनके लिये अपने पावपर Ge 
| एता भी सीखे । 
हे राष्ट्रभाषा-प्रचा रकोंके लिये हमने यह नियम बनाया है कि अन्हींको प्रचार 
aid लगाया जाय जो अपने प्रान्तकी भाषा अच्छी तरहसे जानते हैं और अपनी 
कमी गे | प्रालीय भाषाके साहित्यपर काबू और अुसकी सेवा-शक्तिपर श्रद्धा रखते हैं । 
[ m कठिनाओ है लगनवाले सुयोग्य आदमी मिलनेकी । जो लोग सुशिक्षित 
| मागे जाते हें, वे तो अंगरेज्जीकी अपासना करते करते AH हुअ मालूम पडते हैं । वे 
पन ही | हिदी सीखनेका पुरुषार्थ करते ही नहीं । अन्हें तो अँगरेजीके द्वारा ही सेवा करनेकी 
बोर अपना स्वार्थ साधनेकी आदत पड़ी gal रहती है । देशम अितनी व्यापक 
. | भारी होते हुओ भी जैसे चाहिये वैसे काम करनेवाले बहुत कम लोग मिलते हैं। 
| राष्ट्रसेवक और राजनीतिक नेता साहित्य और संस्कृतिकी बातें बहुत कम 
Rae; किन्तु राष्ट्रमे तेजस्वी संस्कृतिकी स्थापना करनेमें भुनका हिस्सा नगण्य 


FUE भिधर हमारे संस्कृति-धुरीण अभी तक अँगरेजीका सहारा छोडनेको तैयार 
WRI र 
X 


जड 
a, 
ar 
Sy 


जितकी जन्मभाषा हिन्दी हे, वे यदि चाहें तो राष्ट्रभाषा-प्रचारके लिये बहुत 
२ र सकते हैं। किन्तु arg पंडित हजारीप्रसादजी dale पाससे सबक सीख- 
|. वे भिन्न भिन्न प्रान्तोमे नम्र सेवक होकर रहना चाहिये, वहाँकी प्रान्तीय भाषा 
| ५ आत्तीय जीवनके साथ तदाकार बनना चाहिये और सबसे महत्त्वकी बात 
| ९६ कि a हिन्दी-प्रान्तोंके झगड़ोंको जिन अहिन्दी प्रान्तोमे नहीं ले 
भना चाहिये । 
| संपादक | 
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लिपि-सुघारका खुलासा an 
[ काका कालेलकर ] पदा 
> है 


“आज़ तक्र चली आती हमारी सुन्दर, तेज्ञानिक और सम्पूर्ण नागरी fehl अतन 
जिस प्रकार फेरफार या झुळट-पुळट करनेसे क्या फायदा है ? और vam 
परिवर्तन तुम झुसमें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी यह नयी हि| पनम 
चल पड़ी तो हमारी प्राचीन लिपि ओर प्रकाशित साहित्यकी कया दशा होगी!” | कषक 
बिसी Ren कुछ सवाल अब लोग जहॉ-तहाँ पूछने टगे हैं | à 


a? न्य 


में जस लिपि-सुधारके ana हिन्दी, मराठी और गुजरातीमै काफी खि 
चुका हूँ | लेकिन लोगोंकी आदत ही तो है, कि जब तक आदमी कुछ Aled 
रहता है तब तक वे असकी ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। INA 
वह कोऔ अमली कार्रवाऔ कर बैठता है तब सब-के-सब आसके कामो 
देखकर चौकन्न हो जाते हैं और अुसपर टूट पड़ते हैं | जिसपरसे यह 
बात सिद्ध होती है कि विवेचनके सिन्धकी अपेक्या आचरणका M 
बिन्दु भी श्रेष्ठ है । है 


Sp ऽश 
द 


ज्ञ 
aD = 


=] 
=| 


रम 


=) 


fail PAY =p 


मुझे यहाँ दो-तीन वाते स्पष्ट करनी हैं । हमारी नागरी लि 
आजकळ जिस तरहका रूप चलनमें है वैसा वह प्राचीन काम | 
था | समय समयपर आसमें जितने परिवर्तन हो गये हैं कि आजकी ५६ 
साधारण लाग अस पुराने ढंगको आसानीसे पढ़ भी न सकेंगे । 

नागर छिप हजारो वर्षोके परिवर्तनासे बदलती बदलती र i 
रूप तक पहुँची है, और हमारा जमाना चाहे या न चाहे, झुसमे कार | 
अुत्पन्न होनिपर नये नये परिवर्तन होते ही जायेंगे । यह तो साफ aig a 
कि जो परिवर्तनशील नहीं है संसारमै असका जीवित रहना अशक्‍य € | 

दूसरी बात यह है कि अिस बदनसीब देशमै जितने 
छाट-मोट भेद हैं आर अनकी वजहसे जितने ज्यादा WS č 


अुनमं अक नया झगडा ओर भेदका कारण जोड्नेको हमारा 


op 
जल? 
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बहता | RRR नामपर संस्कृत-संस्क्रतिक अपासक लोगोंमें दो पव 
दा करे हमें क्या लाभ होनेवाला है? जितना कुछ परिवर्तन अनिवार्य 

जस पखिर्वनके विना नागरी लिपि जमानेके ख्तेरेसे बच नहीं सकती 
लिए अतना ही परिर्तन हम सुझा रहे हैं | 


मनप सरी वात यह है कि, ये सब परिवतन किसी अक व्यक्तिकी 
। ग्री । amt कारगुजारी नहीं हैं । हिन्दुस्तानके कओ प्रान्तोके विज्ञ ठोगाकी 


गौ!" | ब्रेक समितिने लगातार कऔ महीनों तक लिपि-सुधार सम्बन्धी चचा का; 
an लेलनकी, मद्रणकी और मुद्रायंत्र ( टाप रायटर ) की सहूल्यितांको 
लिह | zat रखकर अच्छी तरह विचार किया । समितिके सदस्येंमें ज्यादातर 


८ 
X [oT 


गोह | येग नागरी लिपिके कट्टर अभिमानी और पक्षपाती ही थे । वे sate 
और का | "रमन (अँग्रेजी) लिपि के आक्रमणसे भारतीय भाषाओंको बचानेकी 
वामो ARA भी कर रहे हैं। असे ही लोगोंकी बहुमतिसे, करीव करीत्र सर्वाचु- 
से ख| पसे, जो परिवर्तन मान्य हुअ और जिन्हें सम्मेळनकी स्थायी समितिने 
गा अक भी बहुमतसे मान्य किया था, अन्ही सुधारको तो हम अमळमें ला 
ह और अुनका प्रचार कर रहे हैं । जिन पखितनोसि घबड़ाय हु 
ढिपि | E व्यक्तियोंने काशीके अधिवेदानमें जिस परिवर्तनका विरोध भी किया; 
मं वही | धेन अन्तमे जाकर अन्हे अपने विरोधको नरम करना पडा और Ge 
सारी समितिकी ओरसे लिपि-सधारका जो कुछ काम हो रहा ह अस छू 
भत्ता देनी पडी | साथ साथ सम्मेलनको भी कुछ नरम होकर यह 
गासन देना पड़ा कि फिलहाल प्रयागके AIST FANT अिन नय 
मी भो NIRA ठानकी कोशिश नहीं की जायेगी । 
भन अन छोटे-से सुधारोंके पीछे कौन-सी दृष्टि है और अनसे क्या बथा 
र और वे सभी पूरी तरह कैसे वैज्ञानिक हैं, जिन सब बातोंके लिये समय 
हूँ हि| हे सबकी बोली ' के जरिये थोडी थोडी awe पेश करनी E | 
P $ w कुटुवकी आबोहवामे पले-पसे exer कोओ अवैज्ञानिक या 
॥ ए बात नहीं चलायेंगे, अितना विश्‍वास संस्कृति-प्रेमी रख । 
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लिपि-सघारमें नीचे दी हुऔ बाते आती हैं :-- 
१. जहाँ अक ही अक्षर या अंकके अकसे अधिक रूप oy 


३. जिन अक्परीके अन्तमै पाऔ r’ adi हे, असे अकै 


४. GU आज स्वतंत्र रूप अलग हैं और बारहखड़ीमें मिल जाती| 


५. बारहखडीकी मात्राओको व्यंजनोंके सिरपर सवार न का । 


६. व्यंजनोंमें महाप्राण अक्घरौके ( जिनके अच्चारणमें हमें प्रणव 
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सबको बाळा 


~ 


हैं वहौपर अक ही रूपको सर्वमान्य बनाकर आसीको गो 
चलाना। जैसे-अ, ५ (ख), झ, ण, ल, श, और ८, ९, कि 
रूपको रखकर, पुराने ग्र, ख, भ>, ण्‌, ल और झा, रुपे 
छोड देना। जिसका कारण आगे चलकर बताया जायगा। 


मुद्रण-सुळम तथा सुवाच्य बनाना | 
युक्ताक्षर बनानेमें कोऔ सार्वत्रिक नियम बनाना । 


अनके बने gA रूप अलग हैं---अिस स्थितिको तोड़कर, M 
स्वतंत्र रूप और बारहखडीमै आनेवाले रूप अकसे कर देना प | 
स्वरोके चिन्होंको सर्वत्र समान कर देना | जिससे खरोके | 


$ 
दो रूप सीखने न पडे । 


या जुनें अनके WA नीचे न रखकर, व्यंजनोंके © 
अुच्चारणके अनुक्रमसे बराबरीके साथ लिखना, जिससे छाप" ` 
TAGE सहुलियत हो | जिस सुधारका अभी प्रारभ भी al | a 
किया. है । I 
ई 
का विशेष व्यवहार करना पड़ता है और जो वणमा 
दूसरे, चौथे पड़ते हैं, जैसे-खछठथफधझढ१ 
रूप बदलकर अुनकी जगह अत्पग्राण व्यंजनोंके रप 
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रर कुछ सर्वसामान्य परिवर्तन करके अुन्हे महाप्राण अक्षर बना 
देना (यह सुधार मुछतवी रक्खा गया है, क्योंकि जनता जिसके 
ल्यि तैयार नहीं हुआ है ) | 

, भारतीय भाषाओंमें कुछ ध्वनियाँ असी हैं जो नागरी अक्षरों 
द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती हैं, अनके ठीक ठीक अुच्चारणेक 
लिये नागरीके ही ढंगके कुछ नये अक्षर गढ़ना या आन 
घ्वनियोंको व्यक्त करनेके लिये कोऔ ओसी ही तरकीब sea | 


जिस लिपि-सुधारका आद्देश है;-- 

१. नागरी वर्णमाला जिस प्रकार वैज्ञानिक है अुसी तरह नागरी 
लिपिको भी वैज्ञानिक एणताकी ओर ले जाना | 

२. नागरी लिपिके लेखन, मुद्रण और मुद्रालेखन ( टाञिप रायटिंग ) 
आदिमें सहूलियतों और वैज्ञानिकताओंको बढ़ाना तथा Be 


AO 


तेजीसे लिखनेके लिये अनुकूल बनाना | 

३. अगर हो सके तो, नागरी अक्परोंका भी अँग्रेजी रोमन अक्षरों 
जैसा यावत्‌-शक्य अखंड-लेखन सिदूध कर लेना | 

जंग आपत्ति झुठाते हैं कि “अ! में दीघ इ Hl SV मात्राको जाड दनस 
PUTRI नियमके मुताबिक असका झुच्चारण नहीं होगा ? जिन 
| "ति छिपि-ुधारको आगे बढ़ाकर खड़ा किया है वे जितना व्याकरण तो 


ति | पाणिनिने लिपिकी व्यवस्था नहीं दी है, और पाणिनिके सन्धि-नियम 
' पषार्‍ास्त्रका ही अनुसरण करते हैं, न कि थ्वनि-शास्त्रका । 
उनातनियोसे लिपि-सुधारक yea हैं कि जब आप “ओ” लिखते a 
प्राचीन gga रूप “३०? था) तब आप यह सूचित नहीं करना 
कि 'ओ? के मानी हैं--अ + अ+ ए। 
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0000 कक 


जब आप ' छू? ठिखत हैँ तब असका यह मतलब नहीं है न? कि 
Q=g +g] आप यही कहेंगे कि यह तो विशिष्ट अुच्चारणको व्यक्त 
करनेके लिये सांकेतिक आक्ृतियाँ हैं। जिसी तरह हमारी औ=ई, अ-उ आ | हिन्दी 
‘a’s है। बारहखडी--स, सा, सि, सी, सू, Penge) बारा! 
आधा “स हटा देनेसे जो आकृतियाँ बच जाती E a, पा, गि, गी, । | अशिट 
I, ह, पो, गी, वे ही हमारे स्वर हैं | gad व्यंजनका अभाव दिखाने | गैर: 
लिये “ॐ ' मिला दिया तो स्वतंत्र स्वर बन गये। जेसे--अ, आ, fA] : 
अ, झू, ओ, जे, ओ, औ | 

अन्य बातें हम अगले अंकों देंगे । तब तक पाठक चैयके साथ शित 


TAR विचार करें a 
र विचार करें | हस 
नागरी लिपिकी कुछ अलझनें — fa 

मैंने कऔ यूरोपियनोंको, द्रविड़ छोगोंको और मील, ati] सि 
आदि वन्य जातिके ठोगोंकाभी नागरी अक्षर सिखानेका कुछ अनुभव बि | है 
है । अुस समयके विद्यार्थियोके चंद सवाल निम्न प्रकारके थे - | "१ 
समाप्त--जिसमें “प! पहले है या 'त! ? a | 
द्वारका--जिसमें “द! हलन्त (आधा) है या “व! ? | शा 
कात्स्न्येन-अिसके शुच्चारणमे १? का स्थान कहाँ है और लिखनेमे कहाँ है! | 
ए, के--' ऐ में सिरपर अक मात्रा क्यों और * के ! में दो मात्राओं क्यों ! mi 
पि जिसमें P पहले आता है और बादमें “प” आता है। | ८ 


अिसल्यि जिसे ip “जिप्‌? क्यों न पढ़ा जाय ? 


खा खा--रवा खा, खार वा, र वा, र वा, खा खा, जिन चारं, a 

गड़बड़ी कैसे मिटायी जाय? पा 4 
नइ = A+ रुन ३ - नरी क्यों नहीं? “-र यह तो सही है न? झे 
यदि रुन रु (ru) है तो फ॒=पु (pu) क्यों नहीं है? | 
ण॒ =ए + अ, क्यों नहीं है ? क्ष का आुच्चारण क्प है या खप? | क्षे 
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T आगामी सम्मेलनके सभापति 


हिन्दी साहित्य सम्मेठनके काशीके अधिवेशनके अतमे मैंने सम्मेलनको 
हे | ene ओरसे आमंत्रण दिया था । मुझे कहते हर्ष है कि हमारी 
। | अपित्महाराष्ट्र-राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिने अस आमंत्रणको अपनाया है, 
भनेकै | मुझे चिन्तासे मुक्त कर दिया है । 
, औँ)| अत्र हमें आगामी अधिवेशनके लिये सभापति चुनना है | 
पुराना रिवाज था कि स्वागत-मंडल ही अध्यकपको चुने । जब तक 
TARR कार्य अधिवेशनको दो या चार दिनकी शोभा और प्रतिष्ठा देने तक 
हैं सीमित था तव तक स्तागत-मंडळके हाथमे यह सत्ता थी ; और वह अचित 
मै था| अब तो सम्मेळनके प्रमुखसे अक साळके लिये कार्य करके दिखानेकी 
तुश | E meN नीतिको और प्रस्तावोंको कार्यान्वित करनेका मार भी झुठानेकी 
WAT को जाती है | जिसालिये सम्मेलने अपनी नियमावळीमे आवश्यक 
Tam करके सम्मेलनके सभापतिका चुनाव हिंदी-प्रेमी जगतके हाथमे 
| ॥ए दिया है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन अक अखिल मारताय कार्यकारी 
Me) साहित्य द्वारा अखिल भारतीय संस्कृतिका परिपोष और राष्ट्रका 
। एवन केका गुरुतर भार असने अठाया है । जिस विशेष कार्यके लिये 
। = सभापतिका चुनाव होनेपर ही सम्मेलन अपने कायमै अग्रसर 
| Te | जिसलिये सिर्फ हिन्दीके सावभौम हितका ही ख्याल रखकर 
अपने सभापतिको पसंद करना चाहिये । किसीकी प्राचीन सेवाका गौरव 
शी, किसीके साहित्यिक सामर्थ्यकी कदर करनी हो तो अुसके लिये 
+ पास अुपाधि-वितरण, पुरस्कार-प्रदान आदि अनेक रास्ते हैं। हो 
है कि हिन्दीकी बढ़ती हुऔ शक्ति और प्रतिष्ठाके जिन RIN 
पाठ अकस अधिक व्यक्ति सम्मानंके योग्य हों | और हिन्दीके सेवकोमें 
दूध अकसे अधिक होंगे जिनकी सेवाकी कदर जल्दी से जल्दी 
चि ह. हो, और जिनकी समयपर कृदर नहीं करनेपर हमें हमेशाके 
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लिये पछताना Ge और SMA अलहना सुनना पडे | किन्तु असाका 
हम अक ही साल, अक ही साथ तो सभापति बना नहीं सकते। अिसत्ि 
समापतिके चुनावमे पुरानी सेवाकी कदर करके FIT होनेका ख्याल 
नहीं रखना चाहिये | सम्मेलनका सभापति सचमुच सभापति हो और 
सम्मेलनके ASIA साथ अकरूप होकर सम्मेलनक जहाजको अिष्ट दिशा 
ले जानेका भार ग्रहण करे, यही प्रधान दृष्टि होनी चाहिये । 

मेरी सूचना और सिफारिश है कि हम जिस साल श्रीसंपूर्णानंदजीकों | Reg 
सभापति बनावें | संपरणीनंद्जीकी हिन्दी-निष्ठा किसी भी अन्य हिन्दी 
सेवकसे कम नहीं है | संप्रूणीनंदर्जीने हिन्दीकी साहिलिक सेवा भी 


र्ट 
RS 


ह ग 
बड़ी योग्यतासे की है । वे विद्वान्‌ हैं और राष्ट्रसेवक भी हैं । शिका, तवे 
मंत्रीकी हैसियतसे भी अुन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। मे पुन i 


विश्वास है कि जिस साल हम श्रीसंप्रर्णानंदर्जासे बढ़कर और कोओं E | . 
पसंदगी कर नहीं सकते | जहाँ तक में देख सका हूँ, महाराष्ट्र 


हिन्दी प्रेमियांको संपूणानंदजीका सभापातित्व पूर्ण रूपसे वाँठनीय E । 


कहनकी आवश्यकता नहीं हे कि सम्मेठनके सदस्य जिस कि | 

व्यक्तिको सभापति चुनेंगे असका महाराष्ट्रकी जनता अल्यंत प्रेमसे AY 
आदर खागत करेगी । किन्तु लोकसल्ताके जिन दिनोंमें खागतर्ीं | 
छोगोंको भी अपनी राय जाहिर करनेका अवकाश रहना चाहिये । 

और मैं जो अपनी राय दे रहा हुँ यह खागतके भारे a 
होकर ही दे रहा हुँ । जिसलिये औचित्य-भंगका तनिक भी 
नहीं रहता । 

मेरा विश्‍वास हे कि हिन्दी-प्रेमी जगत्‌ मेरी यह सूचना ह 
स्वीकार करेगा और श्रीसंपूर्णानंदजीको ही चुनेगा । 
वधा 
१ ०-२-४० > 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ia खापा ERT पाठमाला 
A | र | ॥ 
र तीसरा दरजा | 
3 ह 
ait [ श्रीमन्नारायण अग्रवाल ] 
OM) gg जगह क्या तेरे वापने खरीद ली है! मैंने भी तो पेसे देकर टिकिट 

afer है |” “ अजी ! चुप रहो! क्यों बकवास करते हो १” “ अुठता है 


कि नही? लाट साहबका बच्चा ! ” । 

थोड़ी देरमें मार-पीटकी भी नौबत आ गयी ! डब्बेके सब मुसाफिर खडे 
हे गये | कुछ तमाशा देखते थे ; कुछ झगडेको खत्म करनेकी फिक्रमें थे। 
WA बारह बजे होंगे । में अपरकी सीटपर लेटे लेटे नीचेका शोरगुछ 
उक्षा | उ रहा था। जिस थुक्का-फजीतीमें नींद आनेका तो सवाळ ही क्या था! 
| पोचा कि झुठकर मैं भी जिस झगडेको शान्त करनेकी कोशिश करूँ | लेकिन 
RNG अपनी आवाजको बन्द रखनेमें ही बुद्धिमानी माछ्म ढुऔ | और 
स भिर जिन झगड़ोंमें कोऔ कहाँ तक पड़े । तीसरे दरजेमै शायद ही कोऔ 
| सासफर मैंने किया होगा जिसमें जिस तरहकी लड़ाओका दृश्य कम-से-कम 
भके बार सामने न आया हो ! 


जिन झगड़ोंको मिटानेका क्या झुपाय है पहले तो रेलवे कम्प- 
को ओरसे ज्यादा अच्छा अिन्तजाम करनेकी कोशिश होनी चाहिये 
i wh देशोमें मुसाफिरोको बैठनेके लिये अलग अलग हिस्से बना द्यि 
हैं, ताकि कोओ ठेट ही न सके | जिन SIMA दूरका सफ़र करना 
सुनके लिये सोनेके लायक कुछ अलग डब्बे रहते हैं। अगर जिसी 
TN कुळ प्रबन्ध हिन्दस्तानमें भी किया जाय, तो बहुत-सी चखचख 

| भन्द हो सकती है | 
| पुश है क यह प्रबन्ध जब होगा तब होगा, किन्तु हरेक मुसाफिरका 
मह्‌ अनुचित व्यवहार न करे | अगर जगह हो तो सब लोग 
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खुर्शासे रात-भर सो सकते हैं, SA अगर डब्बा भरा है, और ठीक aa] aaa 


बैठनेकों भी जगह नहीं है, तो किसी भी ,मुसाफिरको हक नहीं है हि 
वह पड़ा पडा सोता रहे RA तरह लड़-झगड़कर अुठानेका मौका हीन 
आने पाये, यह बात हम सबको ध्यानमै रखना चाहिये | 
हमारी दूसरी गन्दी आदत है हदसे ज्यादा पूछ-ताछ करनेकी | 
५ आपका नाम क्या है! ” से लेकर “आपको क्या वेतन मिळता है!” 
और “ अपरसे कितना कमा लेते हैं ?” तक पूछ लेनेपर कोऔ सवाल पूछा 
बाकी नहीं रहता ! जब कभी मुझसे असे सवाल पूछे जाते हैं, तो या तो मैं दो- 
अक प्रश्नका अत्तर रूखेपनसे देकर चुप हो जाता हूँ, या फिर पूछता हे- 
“ कहिये, आपको क्या करना है ?” जिसका अत्तर तो झट यही 
मिळता है-- भु 
“ अरे साहब, आप तो नाराज हो गये |” 
और आखिर किसीकी पूरी राम-कहानी जाननेका हरेकको क्या हॅक | 
है ? कोऔ क्यों अपनी सब बाते बतलाये ? आर नाहक Ford ay मतलब क्या! | 
लेकिन बेचारे असी मनोवृत्तिके मुसाफिरोंकी यात्रा कटे कैसे £ परिचमके देशो" | 
तो लोंग अखबार या किताबें पढ़ते रहते हैं | बात करनेकी न तो Gre रस : 
होती है, और न आदत । किन्तु पूछ-ताछकी रिवाज तो हममेंसे पढे | 
लोगोमे भी जारी है | यह तो बहुत शमकी बात है | आखिर हम faerat 
कब साखंगे | 
* * 
सफाऔकी ओर तो हममेसे बहुतही थोडे लोगोंका ध्यान रहती uy 
जो खाया सो डब्बेमें ही फेंक दिया । असीमै पानी पीकर हाथ धो लेगी 
मामूली बात है । हरेक डब्बेमें लिखा रहता है-- “थ॒कों मत! 
डब्बेमें ही थूकना तो सबका “जन्मसिद्ध अधिकार'-सा हो गया है! 
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wast और बीडियोके टुकड़े भी बाहर न फेंककर अंदर ही फेंकते है | 
eal ओरसे बडे बड़े स्टेशनोंपर सफाओके लिये मेहतरोंका प्रवन्ध रहता 
है। हेकिन FE बुलाकर कमरा साफ़ करवानेकी आदत ही लोगोंमें नहीं है | 
साथ साथ यह भी सोचना चाहिये कि वे बेचारेमी कहाँ तक साफ करें | 
| adi तो हमें अपनी आदतोको ही सुधारना होगा । हमें चाहिये कि 
घुद भी डब्बेको गन्दा न करें और दूसरे मुसफिरोंसे भी असा न करनेकी 
प्राथना करें | 
* * * * 

सिंगारिटोके घुओंका भी अक पेंचीदा मामला है | रेटवेका नियम तो 
| भै है कि बिना सब मुसाफिरोंकी भिजाजत माँगे, कोओ भी डब्बेमे 
fame नहीं पी सकता; लेकिन जिस नियमको माने कौन! रेलवे कम्पनी 
कै अधिकारी भी जस ओर ध्यान नहीं देते ! और सच बात तो यह है 
| कि अधिकतर लोग सिगारेट या बीडी पीते हैं; फिर कौन किसको मना 
| झै | लेकिन मेरे जैसे बेचारे कुछ लोग जो मुँह और नाकमेंसे अन्जिनकी 
ESS अुडानेके आदी नहीं हैं, परेशानीमें पड़ जाते हैं । और लोग तो 


~ 


| पि मुहकी ओर ही घुऔँ aera हैं ! जस शानका क्या ठिकाना हैं | 
। _ छेक्न पश्चिम देशोंकी तरह रेलवे कम्पनीको दो तरहके डब्बे रखना 
PTE) अक, जिनमें सिगारेट पी जा सकती है । और दूसरे, जिनमें 
| नही पी जा सकती | 

z * * * 


| Ea हैं तो छोटी; लेकिन छोटी बातों ही से तो हमारा जीवन 
| ly 


भत टी बातें मिलानेसे ही पूर्णता होती है, और पुर्णता कोऔ छोटी 


=— plo का? 
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~~ 
> अे N z > जा Ee गा z 
ae न अक हम हा जावग ! E 
यदि न अक हम हो जावेंगे । 
| तो मिट्टीमें मिल जावेंगे ॥ 
पक गे 
अक न सबकी भाषा होगी, रगा 
| अक न यदि अभिलाषा होगी, E 
4 र्ट sä g 
सम-समताकी नीति न होगी, | 
ee ee mg 
भाओ जैसी प्रीति न होगी | शाप 
। x केसे ~ अहा 
if तो केसे हम आठ पावेंगे £ ५ 
| यदि न अक हम हो जावेंगे ॥ ती ह 
J 
A | हमें दासता दूर भगानी, A 
f सुख-समृद्धि सब कुछ हे छानी, कि जै 
पशुबल नहीं, आत्मबलकी ही, icy 
विजय-पताका है. फहरानी | 
H ग 
| यह कैसे हम कर पावेंगे £ i 
f यदि न अक हम हो जावेंगे ॥ i, 
= TA 


— रामेश्वर दयाल दुबे किः 
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झगडा कमाया ! 
[ श्री घुमक्कड़ | 
१ 

पक गाव दो बहनें रहती थी । वे रोज गांववाळोसे छडती झगड़ती और 
वू गाठीनाळीज भी करती थी। झुनके मोरे गँवके लोगोंके नाको दम था। 
च बडे हैरान-परेशान थे ! 

लडाकू बहनोंके झगड़ोंसे तंग आकर अक दिन सब लोग चौपालमे 

हुअ और आये दिनकी आपत्तिसे अपनी झान्तिकी रक्पाका कुछ 
भा सोचने छेग | ga smi अक अनुभवी बूढा था । Bat 
गहा मैन सर्वा साधनम्‌? | ये लड़ाकू बहनें जो कुछ भी कहें या 
१) हम सुनकर चुप ही बने रहें या फिर झुनकी “हाँ में हों! मिला दें। 
प हम जिस बलासे अपना पिंड छुड़ा सकते हैं | 


| यह प्रस्ताव सब सम्मतिसि स्वीकृत ही नहीं हुआ, बल्कि गैववालोने 
ABI पालन भी किया | वे शहरके लोग थोड़े ही थे जो यह मान बैठते 
चैपालके प्रस्ताव तो केवळ पास करनेकी ही चीज होते हैं, अममे 

TA छि नहीं होते । 

Q 

| गावके लेगोंमें जो परिवर्तन हुआ झुसे ताड़नेमें भुन लड़ाकू बहनोंको 
॥ क रंगी । वे बहुत घबड़ायीं, परेशान galt | घर घर गयीं, दर दरपर 
गलौ गळी, मोहल्ले मोहल्छे, बिल्ढीकी तरह मारी मारी फिरीं । कओ 
"बडा खडा करती और रदूदी रद्दी बातें करतीं । छेकिन देखा कि 
À अपने थुसी प्रस्तावपर निश्चयपूर्वक डटे हुओ हैं ! टस-से-मस नहीं 
ओत तथ अन बहनोंको बडी निराशा हुआ । न खाना-पीना अच्छा 
हा रात नींद आती | झगडा और बक-झकके न होनेसे अनके 
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सिरमें चक्कर आने लगे | दिन-ब-दिन वे कमजोर होने' लगीं और अका | À 
शरीर सूखकर कॉटा | दोनों बहनोंके चेहरेसे लाचारी और अुदासी aay] गैर 
लगी । सुबहसे शामतक गाली-गुफ्ता और झगड़ा करनेके fo झुन गे जी 
जीभ सुरसुराती और हथेलियाँ खुजठाती थीं। अुन्है डर लगा fag] श! 
चंद दिन तक यही दशा रही, तो वे अक दिन जरूर पागल हो जायँगी| | य 
३ बद्‌ 
ga गाँवमें साढभरमै अक मेळा लगता था | दूर दूरसे लोग aa] गह 
आते थे | जिस बार भी मेला ळगा। मेलेमें आये हु नये लोगोंको देखक| दे 
छोटी छडाकू FEAR अक तरकीब सूझी | वह मन-ही-मन बड़ी खुरा इ [HF दो 
कि चले अब लडनका अच्छा मौका जरूर हाथ लगेगा | AGA चौराहे | के 
अपनी चादर बिछा दी और अुसपर हंडीसे भर भरकर छाँछ अुडंलना शु 
किया | अुस राहसें गुजरनेवाले अक अजनवी आदमाने अुस लडीर 
पूछा---' बहन ! यह तू क्या करं रही है ?! 


लड़कीने ज़रा गंभीर होकर कहा, ' छाँछ गीली हो गयी है, अुसे T | 
छुखानेके लिये जिस चादरपर फैला रही हुँ |! अजनवीने हँसकर कहा, “S| 
ही ताज्जुबकी बात है | कहीं छॉछ भी धूपमें सुखाया जाता है | बी 
क्यों जिसे याही बरबाद कर रही है १? 

अुस लडाकूको लड़नेका मौका हाथ ळग गया। : बायत | 
तरह AR गरज पड़ी--“ वया रे ! जिसमें तेरा क्या बिगड़ती | 
मुँह-जले, तेरे बापका थोड़े ही यह sis है। जा यहाँसे, मुँह AIM) भब 
मेरे जीमें जो आयगा वैसा करूँगी | आया कहींका -- | 


जिस लड़ाकू बहनकी भाषाका खजाना मेरे पास नहीं है कि A À 
करूं! असकी वाग्धारा असी तेज बही,कि वहाँ मेलेमें आये हुओ आवेके झे 


~ 


लोगांका ठट्ठ वहीं जमा होगया | 
अितनेमें भुस लड़कीको हुआ कि यह बडा अच्छा मौका मिर 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri {| 


हिन्दी ओर मराठी २३ 


अद अली ही कैसे जिसका मजा दू | क्यों न बडी बहन को बुला ळू! वह 
एको | भ ही जैसी भूखी होगी । अकदम बड़े जोरसे चिल्ला पडी-- जीजी ! 


m ष जीजी! अरी जीजी ! जल्दी दौडी आ ! झगडा मिल ही तो गया। | 
; कही | आ! बहुत दिनोमे मिठा । फोरन दोडी आ।' 
गी! | यह सनकर ASH आये SHA लोग घबडा गये । छोटी बहनके “गोला 


RE से अनका अच्छा परिचय हो चुका था | अब अुसीको बडी बहन 
अग | गै यहाँ आ रही है ! तब न जाने क्या होगा ! लोग डर गये | 


देखम| देखते देखते सारी भीड वहाँसे तितर वितर हो गयी। में ही 
| हु | दोनों लडाकू बहनोंकी मुखमुद्रा देखनेके लिये, किसी प्रकार हिम्मत 
राहेप' | के वहाँ खड़ा रहा | काश, झुस समय मेरे पास ५ केमरा ' होता ! 

शु 


वीस | 
| मराठी ओर हिन्दी (< 

Eu [ श्रीराम अलवालकर ] ` 

|, “ब | 


हदी और मराठी, दोनों भाषाओं, शब्दकोष अवे वाक्य-रचनाके बारेमे आपसमं 
शि इछ मिलती-जुरती हैं । मराठीवाळोंके लिये हिन्दी बहुत कठिन नहीं | 
ज ध्यान देनेस मराठीबाले बड़ी आसानीसे हिन्दी समझ और बोळ 


A f 

धित il 

ae | लेकिन वे जब हिन्दी बोलना या लिखना शुरू करते हैं, i 
ee हिन्दीमे वे मराठी शब्दोंका बहुत ज्यादा मिला देते हैं। । 


WRI जो शब्द हिन्दी और मराठी AA चलते हैं, अनकी 
भल भी बदल देते हैं । मराठी दूवारा आकृति परिवर्तन किस gÀ 
प्रयोगसे हिन्दीमे कुछ विरूपता-सी आ जाती है । कुछ 
TR होता है। मराठी भाषियोंको चाहिये कि वे जिसकी 
और हिन्दी बोलते और लिखते समय झुन शब्दोंकों हिन्दीके 


` नीचेके शब्द लीजिये । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and न 


२४ सबकी बोली 

अिसी अद्देशसे में महाराष्ट्रियोंक सामने असे कुछ शब्दोको चुनका | 
करता हूँ, जो हिन्दी और मराठी दोनोंमें चलते हैं; किन्तु जिनके al 
कुछ फर्क | 
मराठी हिन्दी मराठी हिन्दी | 
मदत मदद पसंत पसंद | 
ताकद ताकत हात हाथ 
हत्यार हथियार साधा सादा 
धंदा घंघा हत्ती हाथी 
पत्ता पता (address) भूका भूखा हि 
समज(णें) समझ(ना) दिसतें दीखता है | : 
बहीण बहिन कठीण कठिन 3 
कीं कि शाऔ | स्याही : 
दौत दवात खांब खंभा 
बादशहा बादझांह किंमत कीमत 
कपडे घु(णे) कपड़े घो(ना) जनावर जानवर 
T तू घमेंड घमंड 
बहोत बहुत ‘aga’ नहीं) वो वह र 
जादा; जास्त ज्यादा नजीक नजदीक Eri 
आगू आगे हुशार होशिया( | 
HERR मशहूर अनामत अमानत | 
पोषाख . पोशाक नञ | 
देव दो(क्रिया) करिब करीब | 


असे हैं जे matt डल ही 
कुछ शब्द असे हैं जो हिन्दीमें दीध हैं, वे मराठीमें a 


जाते हैं; आर जा ऱ्हस्व हैं, मराठीम वे दीघ हो जाते el ४ 
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मराठी और हिन्दी २५ 
ay] मराठी हिन्दी मराठी हिन्दी 
सो! रिती रीति जादु जादू 
मानसीक मानसिक हानी हानि 
॥ दुसरा दूसरा कवी कवि 
दो | तिसरा तीसरा प्रतिकार प्रतीकार 
द्‌ भुच अचा चिनी चीनी ( शक्कर) 
` मामुली मामूली साखर शक्कर 
ता धातू घातु 
| कुछ असे भी शब्द हैं जिनके प्रयोगमें बड़ी गैरसमझ होनिका डर है | 
ग | हिंदी थुनका जो अर्थ नियत है मराठीमें अुनसे भिन्न है | 
ताहै | शब्द हिन्दी अर्थ मराठी अर्थ 
| चछा -- कोशिश — दिल्‍्छगी, मजाक 
बुबा — फ़्फी — बुजुग आदमी 
cee) तालीम न नि पुस 
तालीम — शिक्षा = कसरत 
FN बेटेकी पत्नी — बहुत 
RE | दुनियाँ, जगत्‌ -- घर-गृहस्थी 
ger र भेंट == फलाहार (नास्ता) 
हकत -- हिळनेकी क्रिया--- आपत्ति 


आपत्ति — शिकायत — सकर 


Rin शब्द मैंने बानगीके तौरपर दिये हैं। मराठी-भाषी बंधुओंसे 
| अन भाजियोंसे जो राष्टभाषाके अभ्यासमें लगे हु हैं, मेरा अनुरोध 
Re जिन शब्दोंका जैसा रूप चलता है वैसा ही वे इस्तेमाल 
शष्ट्भाषाका रूप विकृत न हो | 

जो शब्द अबु, अरबी, फारसीस आकर मराठीके  परिवारमे 


अनको वह देश-निक्काला न दे दें, और न अुनको शुद्धि 
" डाले | 
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श्री टंडनजी ; Brack 
जिन छोगोंकों कोऔ जिम्मेदारीका काम करना पड़ता है, और खासकर | कार 
जिन्हें किसी तत्रका यानी किसी संगठित संस्थाका संचालन करना पड़ा | ति उ 
हे, वे अक्सर अपनी लोक-ग्रियता खो बैठते हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलनका | ऐकिन 
भार वहन करते और लगातार २५ बरस तक अुसका संचालन करते कते | परिधि 
श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टंडनजीने लोगों द्वारा की गयी कड़ी टीका-टिपणं | हो तो 
काफ़ी बरदाइत की होगी | अक मित्र लिखते हें-- | भव 

“भले ही श्रद्धेय टंडनजीकी आप प्रशंसा करें (में भी कभी भूनका भक्त था] Me 
पर मुझ तो यह आशंका होने लगी है कि अनको सम्मेलनके प्रति मोह हो गया है। | {इन 
अनेक पिता असे होते हैं, जो पुत्रको अपने पैरों खडा नहीं होने देते है । ,...... है। औ 
टंडनजी अपने अभिभावकत्व (संरक्षकत्व) के कारण ( बेसमझे-बूझे ) सम्मेलनका 
अहित कर रहे हैं । अब या तो झुन्हें आदमियोंकी पहचान नहीं है या फिर संभका S 
वे भैसे ही आदमियोंको सम्मेलनमें रखते हे जिनका “व्यक्तित्व” शून्यके समान हैं । 

श्रीमान्‌ पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीजीका कथन है. कि सम्म 
सभापतिकी स्थिति नैपालके महाराजाकी-सी है । ” 


. 'टंडनजीकी यह समालोचना कोओ नयी चीज नहीं हैं। क: 
अनुप्रासप्रिय जीमने तो यहाँ तक कहा था कि टंडनजीको अपने समे छ 
“प्रबन्धमत्री ' नहीं चाहिये ; किन्तु असकी जगह अक ' कबन्धमत्री ale 
जिसके पास सोचने-चलानेके लिये अपना सिर तक न हो ! i 

जहाँ तक में जानता हूँ टंडनजी सम्मेलनके मताधिकारियेंके caii 
किसीपर अपना दबाव नहीं डालते | और कौन कह सकता है हि 
डॉ० सक्सेनामं व्यक्तित्वकी कमी है ? सम्मेलनके सभापति अपने पूर 4 


टंडनजी ही होते आ रहे हैं । अगर सभापतिको डटकर कार्य ही कत 
तो बह्‌ अपना अस्तित्व व्यक्‍त करके वैसा कर सकता है । जब 
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sat टंडनजीको ही सैल ध्यान देना पड़ता है और सँभालना पड़ता है। 
्रविमजन-डिसेंट्रेछाजिजेशन-तभी हो सकता है जब सवमान्य नीतिको 
सक | कार कर आर्साके अनुसार काम करनेको तैयार रहनेवाले योग्य आदमी 
पडता | हि जायँ | में जानता हूँ कि भार-विभागसे ठंडनजी कुछ घबड़ाते . हैं 
उनका | ऐकिन असका कारण अनका “अधिकार-मोह ' नहीं है, बल्कि नाजुक 
NARA काम बिगड़ न जाय, अिसकी ही अन्हें चिन्ता है । कम-से-कम 
हों तो अपना काम करते करते जब जब जितनी सहूलियतें और अधिकार 
RTH EA, टंडनजीसे ले लेना अशक्य नहीं प्रतीत हुआ | 
यह. भी अक टीका-टिप्पणी टंडनजीके बारेमें सुननेमें आती है, कि 
दइनजीको हिन्दी जितनी प्यारी है, अससे कऔ सोगुना ज्यादा सम्मेलन प्यारा 
है| और अुससे भी कओ गुना प्रिय है “सम्मेलन? का प्रयाग ही में होना | 
जो लोग सम्मेलनकी आन्तरिक स्थितिको जानते हैं बे यह जरूर स्वीकार 
| कि जिसीमे सम्मेलनकी सुरक्षितता है और प्रगति भी । जिन्हें सम्मेलनके 
मे| भोपर काथ करना है, बे स्वतंत्र संस्था चलाकर A सम्मेलनके साथ 
मभ भी करा सकते हैं | अबोहर ( पंजाब ) में स्वामी केशवानन्दजी 
मनी a कर रहे हैं झुसमें ore सम्मेठनकी ओरसे प्रतिष्ठा ही मिलती है, 
नको अपने कार्यमें सम्मेलनकी तरफसे कोऔ बाधा या अडचन नहीं 
। जिन्हे कुछ काम करना है वे अपने लिये जितनी चाहिये अुतनी 
तिता आगे बढकर, और आग्रहके साथ, ले सकते हैं। 
जव काम करनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या कम होती है और टीका-टिप्पणी 
यादा हो जाते हैं, तब टंडनजी जैसे व्यक्तिको भी असी मनोवत्तिके 
सैभालकर ही आगे बढ़ना पडता है । कार्य-कर्ताओको 
बढ जाय तो रंडनजीकी नीतिमे परिवर्तन होना असंभव नहीं हे । हमें 
भे सर्वोच्च सेवकोकी स्थितिको समझनेकी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये। 


' ` का० का? 
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` अब भी अपनी शान समझते हैं ? 
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अब भी मैं देखता हूँ कि बहुत-से कार्यकर्ता अपने मनिऔईर कै | है। ठे 
रजिस्टीकी पहुँचपर और सामान्य तोरपर अपने हिन्दीमं लिखे पत्रोंके अलो | मिस 
अँगरेजीमे ही अपना हस्ताक्षर किया करते हैं | यह देखकर जितना wal ह, त 
होता है Bae कहीं ज्यादा आश्‍चर्य भी होता है। लोगोके दिळपर a] | 
भाषा और अंगरेजी लिपिने कितना असर डाला है और अुसकी ग्रतिष्यक्ो | अगेन 
ज़रूरतसे ज्यादा बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया है, यह देखकर दुख | चाहत 
और आइचर्य क्यों न हो! अगर सिर्फ आदतसे लाचार होकर ही हमे 
असा आचरण होता है, ते स्वराज्य-आन्दोलनके जिन दिनोंमें हमें बिस | दिप 
आदतको छोड़ देना चाहिये | अगर हमें अपनी प्रतिष्ठा या अिज्जतका। | 
ख्याल है तो समझ लेना चाहिये कि विदेशी भाषास किसीकी शान ओ | है। 


दोहरत बढी नहीं है | हमी 
--का० का० सा 

आफ 

राष्ट्रभाषा क्‍यों पढ़ें ? | किनतः 


परिचय? और “ कोविद ' की राष्ट्रभाषा परीक्माओंकी ' मौलिक | OR 
बातचीतम अक्सर यह पूछा जाता है--“ आप राष्ट्रभाषा क्यों सौख ९ M 
हैं?” जिस प्रश्‍नका ठीक अुत्तर बहुत कम परीक्बा्थी देते हैं । कोऔ कह T 
है--“ मुझे हिन्दी-भाषा मधुर लगती है!” कोओ जवाब देता है- | 
हिन्दी बहुत आसान भाषा है ! ” जैसा दिल्मे हो वैसा ही जवाब विद्यार्थी दै 4] 
किन्तु जिस ओर हमारे प्रचारकोंको खास तौरपर ध्यान देना चाह 
राष्ट्रभाषा चार आन्दालनके Bee. बोरेमे जो विचार “सबकी 
दूवारा जाहिर किये जाते हैं, झुनको राष्ट्रभाषा सीखनेवाले सज्जनी 
बहनों तक पहुँचानेका काम प्रचारको और अध्यापकोंका है । < है 
परीक्षार्थियोंमें राष्ट्रभापाकी ओर ठीक भावना पैदा न हुओ, तो हमारा ara | १ 
और मिशन ही व्यथ हो जायगा ! हम राष्टमाषाका प्रचार भाषाके 
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ह। ठोगोमें अकता और प्रेमको भावनाअँ पैदा करनी हैं। अगर हमारे प्रचारकोंने 

pa बातकी ओर अुचित ध्यान न दिया और केवळ हिन्दी भाषा पढाते 

है, तो फिर जिस आन्दोळनसे देशको पूरा फायदा नहीं होगा । 

गेज | देश अपने प्रान्त प्रान्तके बीच चळनेवाळा और बढ्नेवाळा व्यवहार 

प्गो | आके द्वारा न चळाकर हिन्दी जसी स्वदेशी भाषाके जरिये चलाना 

र्‌ दुख | चाहता है । 

हमे ae 

किः | क्षिण हेद्राबादमे हिन्दी आन्दोलन: 

जत्रा | दक्षिण हेद्राबादकी हिन्दी प्रचार सभा कऔ वर्षांसे अच्छा काम कर रही 

त | है। अहिन्दी-भाषी लोगोंमें राष्ट्रमाषाका प्रचार करनेके अलावा, सभाकी 
गह मी कोशिश रही है कि हैद्राबादके हिन्दी-मापियोंके लिये हिन्दी माध्यम 
an शिक्षाका झुचित प्रबन्ध हो जाये | हैद्वाबादमें हिन्दी-भाषियोंकी संख्या 
गम हे | जिसलिये वहाँ हिन्दी माध्यमका प्रबन्ध होना आुचित ही है । 

एहम चाहेंगे, कि अस आन्दोलनेक साथ साथ हिन्दीका राष्ट्रभाषाके रूपमे 

Ra | हाकी कन्नड, मराठी और Te He जनता ores । 

ह है| aR शायद शुरूमे कुछ बाधाओं खड़ी हो । लेकिन राष्ट्रमाषा- 

पाक्का काम सभी विष्न-बाधाओंकों सहन कर ही तो आगे बढ़ाना है । 

श्री ao 


~ 
‘| ३३ राष्ट्रभाषा सीखनेका क्या हक है? 
|, म कभी कभी आवाज. सुनते हैं कि राष्ट्रभाषा आनंदोलनक कारण 
गोलीय भाषाओके विकासमें धक्का पहुँचेंगा, और वे राष्ट्रभाषाकी प्रगतिके 
पिछड़ जायगी | tha यह विचार बिलकुल गलत हं । राष्ट्रभाषाका 
आन्तरप्रान्तीय व्यवहारके लिये अगरेजीकी जगह. अक स्वदेशी 
त्यान देनेके लिये Ghar जा रहा है। प्रान्तोम प्रान्तीय भाषाओंका 
स्थान होगा। प्रान्तोंकी सब .. तो प्रान्तीय भाषाओंमें ही 
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होगी । प्रान्तीय भाषाओंके दूवारा भुनका अपना क्पेत्र कब्जेमें करनेके वार 
विभिन्न प्रान्तोंका परस्पर सम्बन्ध बढानेके लिये ही राष्ट्रभाषाका अप्यो | १ द 
होगा । . 

जिस प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार आन्दोलनमें प्रान्तीय भाषाओंको क्रिस | ९ 3 
भी तरहका खतरा नहीं हो सकता। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि नि | रल 
व्यक्तिको अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा अच्छी तरह नहीं आती, अख | पक" 
अुसे सीखनेकी झुमंग नहीं है असे राष्ट्रभाषा सीखनेका कोओ हक है | ग छि 
नहीं हैं! और स्वभाषा और राष्ट्रभाषाकों भूलकर अंग्रेजीके पछि पछा| ™ 


द्रोह है | 


~>) श्री ७ Fo 


पारिभाषिक शब्द-च चा 


मालूम हाता है, 'सबकी बोली 'के पिछले अंकमें हमारी छेड़ी इभ 
पारिभाषिक झान्द-चचीने छोगोंका ध्यान अपनी ओर काफी खींच लिया है। | 
हमारे पास बाहरसे जिस सम्बन्धमे कुछ सचनाअं आने लगी हैं | यह ह | 
बात है | जब देशका सारा कारोबार देशी भाषामें चलानेका निश्चय है 
चुका है तब देशको अपनी ' टकसाळ ” खोलनी ही चाहिये | त 
स्थानीय “तालीमी संघ! के सेवक श्री बलराज सहानी लिखते है” | "र 
“सिंटिंग” के लिये बैठक और “सेशन” के लिये आिजलास रट | “त 

हमें चला Sat चाहिये । “बैठक” से “अिजछास ' शब्द कुछ बड़ा मर | 
होता है और जिस मानसिक भेदका अनुसरण करना लाजिमी है। | 
“रूढिंग !, " डिसीजन --जिनके लिये विधिनिर्णय शब्द | 
ढीला-ढाला हैं | रूलिंगके लिये “निर्णन्‌” और डिसीजनके लिये 
शब्द मुझें तों बुरा नहीं ठगता ( निर्णन्‌ शब्दके लिये शायद at 
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णिति आत्महत्या कर बैठे ! ) या रूलिंगके लिये “ निर्णय ' मकसूद (अभिप्रेत) 
A दीजिये आर फसला डिसीजन राब्दक [लय | 
(कास्टिग वोट ' के तुछसीपत्र-पर बधाओ है ! में तो जिस 'तुल्सीपत्र” 
फ़ कुबान हो गया हूँ । “पाँञिट ऑफ ऑडर! के व्यि वेधानिक 
रन बेहतर दीखता है । “कानूनी प्रश्‍न? तो “लीगल पॉझिंट! के लिये 
पक जचता है । ' डिवीजन ' के लिये विभाजन और TAR (Closure) 
$ व्यि अलेचचो बहुत ही पुराना लगता है । मेरे विचारमें खातमा 
| गृब्दका कोऔ चलता रूप आप ले सकते हैं ।  आँडर! ऑर्डर शब्दके 
। fet निजाम शब्द ठीक होगा | “वोट आफ सेन्शर' के लिये निन्दून- 
पताव रहे तो कैसा ? ' सर्वानुमति' से सवेसम्मति शब्द कहीं आसान 
भै रोबदार लगता है ।' 
प्रयागके श्री नरसिंहरामजी Bren अक पत्र आया है । आप लिखते 
९--“आपने ' सरक्युळर ? शब्दके लिये परिपत्र रक्खा हे । हमलोग 
| के ल्यि ‹ गइती चिट्ठी! का प्रयोग बहुत दिनोंसे करते आ रहे हैं।” 
गस्ती चिट्ठी? से हम काफी वाकिफ हैं और अुसका हम विरोध 
TUR । लेकिन परिपत्र भारतकी सभी भाषाओंमें चल सकता हे । 
ली चिट्ठी शायद हिन्दी-संसारसे बाहर नहीं जायगी | 
परिपत्र ae पत्र है जिसकी कओ नकलें करके अनेक व्यक्तियोके 
ही समय भेजी जाती है | “गइती चिट्ठी ' का भाव यह है कि 
| TARY. अपनी चिट्ठी अक -सदस्यके पास भेज दे, वह भुसे पढ़कर 
| BS पास भेजे दूसरा अुसीको तीसरेके पास । जिस तरह वह चिट्ठी 
| ARR असी कायीलयमे वापस -आ जायगी | 
पे जीने कुछ TAR लिये देशी शब्द मागे हैं । अुनमेसे इम 


om 


L “वोट” (Vote) के लिये व्होट शब्दको ही रखना 
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निक (Picnic) वनभोजन, बजेट? (Budget) अदाज़ः 
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अुपयुक्त होगा) पुराना शब्द शलाका E | TASH, मतदानका अधिका 
जिन जिन लोगोंको होता था, अन अुनको भिन्न भिन्न रंगोंकी दोगे 
सलाअियाँ दी जाती थीं. और अनुकूल या प्रतिकूल, जेसी राय होती वैसी एम 
शलाका मतदाता ( वोटर ) अपनी ओरसे दे देता था | eee HR] । 
“मत?, “राय”, ' अभिप्राय! आदि शब्द हैं ही। मगर हमारा aera | एग! 
शब्द सबसे अधिक काम-काजी निकलेगा | प्रचार : 
“गॉडनपा्टी ! के ल्यि किसी संस्कृत पंडितका दिया हुआ aaa | ! 

शब्द शुक्लजीने भेजा है, जो सिर्फ ' पार्टी ! के लिये लिया जा सकता है| | गतेको 
आपकी राय है कि “पारिभाषिक शब्द चर्चा? की परिमाषाका नि | 

अक शिष्ट पंचायतके मार्फत किया जाय तो अच्छा होगा | हम आफ | 
पूर सहमत हैं । हमारी यह प्रवृत्ति पंचायतकी पूर्वकी तैयारी है | अभी ते pe 
हम सिर्फ “सभा-सेचाढन' सम्बन्धी शब्दोंकी ही जिन पष्ठोंमें च्च के! | " हिल 
राजनेतिक राब्दोंकी परिभाषाओं यथासमय हाथम लेंगे | 


साधु! ! शब्द सुझाया है और मिनिट्स ' के लिये अत्तर भारतमें “ कार्यवाही | 
शब्दका चलन है जस बातकी ओर हमारा ध्यान खींचा है | धन्यवाद ! 

“कायवाही? और CARA? की समता अनुकूल तो है ही, य| है 
शब्द “ प्रोसीडिग्स” (Proceedings) के लिये ज्यादा आपयुक्त है | | 

“ हियर हियर! शब्द सभामें श्रोताओंका ध्यान खाँचनेके लिये गो | 
जाता है । साधु साधु ' में मान्यता या पसंदगीका जो भाव अवश्यंभावी हैं 
“हियर हियर” में नहीं है। “हियर हियर” अक्सर तो “साधु साधु के 
अर्थमें आता है, किन्तु कमी कभी वह व्यंग्य, मजाक, खिल्ली 3" 
और फुजीहतक भावमें भी बोळा जाता है। असे समय “साथ सा 


बोलकर असमें वह कटाक्षका भाव दरसाना मङ्चिल है | 


‘ «° BF po ale 
— 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अगला अधिवेशन मओ महीनेके अंतमें 
ai होनेवाळा है | सम्मेलनका सारा प्रबन्ध अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा 
रवार समितिकी RA होगा । 

हिन्दी. साहित्य सम्मेलनके बाद तुरन्त अक राष्ट्रभाषा-प्रचारक-सम्मेलन 


fa 
2] | गनेकी योजना की जा रही है । जिस तरहके सम्मेलनमें हमारे राष्ट्रभाषा 


हिन्दी साहित्य सम्मेठनकी तिथियाँ निश्चित हो जानेपर राष्ट्रभाषा 
| क सम्मेलनका समय भी जाहिर कर दिया जायगा | 


भचारकोको अब तक “सबकी बोली” के चार अक मुफ्त भेजे जा चुके 
| किन्तु जैसा कि पिछले अकं सचित किया था, अब हम अुन्ही प्रचारकोको 
|, %| कको बोली! भेज सकेंगे, जो या तो खुद ग्राहक बनेंगे या कम- 
il A U आहक am । हम आशा रखते हैं कि सभी राष्ट्रभाषा 
| पी “सबकी बोली ग्राहक बन जागे और अन्य राष्ट्रभाषा-प्रेमी 
को भी बुसका ग्राहक बनानेकी पूरी कोशिश करेंगे | 

ni 
“सबकी बोली !को राष्ट्रभाषा परीक्पार्थियोंके लियि भी लाभप्रद 
अमोगी बनानेकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। परीक्षा सम्बन्धी सभी 
SSS, पाठ्य-पुस्तकोंके बारेमे चाची, राष्ट्रभाषाका ज्ञान बढ़ानेके 


लेख अित्यादि समय समयपर प्रकाशित किये जाते हैं । 


ं 


| 
| 


| 


| 
Y 
i 
| 
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tasn |” 


हम चाहते हैं कि हमारे योग्य परीक्षार्थी भी “सबकी बोली के लि. 
भी अथ 
कुछ लेख, भ्रमण-वर्णन, जीवनियाँ, कहानियाँ वंगरा भेजते रहें । सुन्दर gp i i 


छोटे लेखें तथा स्चनाओंको हम अवश्य स्थान देनेकी कोशिश करेंगे। | (रू 
शीघ्र-लिपि विभाग ¦ यो 
“शीघ्र-लिपि! शिक्पाका सैद्धान्तिक भाग पूरा हो चुका है | झ| पे. 
विद्यार्थी अपनेको “पत्र-व्यवहार ? में तैयार कर रहे हैं | sia | 
राजस्थानी चरखा-संघ, गोविंदगढ़की ओरसे ' शीघ्र-लिपि (का अध्यन | जान 
करनेके लिये अक सेवकको वधी भेजा गया था । वे सैद्धान्तिक अंश | गिता: 


पूरा करके वापस चले गये हैं | 


लाल श्री ० अ२ 


हमारे प्रान्ताकी हलचले 


असम प्रान्त ¦ 
असम प्रान्तके संयुक्त काग्रेस-मंत्रिमंडलते पिछले अगस्त महीव f r 
प्रान्तके सभी सरकारी हाओ स्क्रलोंकी पौचवीं और छठी कक्षाओं में राष्ट्रमा 
सिखलानेकी व्यवस्था कर दी हँ, जो बदस्तूर अभी तक चालू हैं । हमारे प्रन 
गवनमन्ट स्कूलोम भी काम करते हैँ ओर अनके बाहर भी प्रचार-कार्य करते 
‘al 
१. नाटक; प्रान्तके अधिकांश केन्द्रोमे हिन्दी नाटक GATT a 
हो रही हे । नाठकोंमें भाग लेतेवाले स्थानीय लब्धप्रतिष्ठ लोग ही हैं | | 
अपने जीवनमें कभी स्टेज (रंगमंच) पर नहीं आये, वे भी राष्ट्रभाषाके 
ताते रंगमंचपर आकर अभिनय कर दिखलानेकी तैयारी कर रहे हें । 
२, साहित्यिक कार्य : असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अ 
“ हिन्दी असमिया कोष ” तैयार करा रही है। जिस कोपके लिप 
२७ हजार शब्दोंका संग्रह हो चुका हे । जिस कोषमे राष्ट्रभाषाकी चलती 
क्तियों, मुहावरों, कहावतों और विषयानुसार शब्दोंका संग्रह भी रहेगा । 


[जक्ष as 


ay 
— aA 
A 
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हमारे प्रान्तोंकी हलूचलें ३५ 


| 
i 
| ` मिति असमिया हिन्दी-साहित्य गोष्ठी ” नामक अक समिति संचालनका | 
और आयोजन कर रही हैं । 

२४६] ३, राष्टभाषा अध्यापत्त-मंदिर : जनवरी १९४० से गौहाटीमें अध्यापन- 
| | दरा कार्य फिरसे आरंभ कर दिया जायगा। जिस वार कुछ चुने हुआ विद्या- 
pia ही भूसमें स्थान दिया जायगा । faa मंदिरके पाठयक्रमकी अवधि छ- 
रासे बढकर भेक वर्षकी कर दी गयी है । “ वर्धा राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिर' 
हाही पाठ्यक्रम रक्खा गया है। विद्यालयके आचार्य श्रीकमलनारायणजी रहेंगे । 

४, जिला-समितियोका संगठन : असम दरीके जिलोंमें हर अक मुख्य 
HER प्रान्तीय सदस्य बनानेका प्रयत्न हो रहा | । अन सदस्योंको लेकर जिलेमे 
agi जिला समितियौँ संगठित की जायँगी । 

५, सुमी-घाटी : सिलचर और सिलहट केन्द्रोमे श्री. शचीन्द्रलाल गांगुली 
तपा श्री. राजनाथके प्रयत्नोंसे प्रचार कार्यमें प्रगति हो रही है । सिलचरके प्रमुख 
me बंगाली सज्जनोने हिन्दी-अपन्यास सम्पराट स्व. प्रेमचंदजीके अक नाटकके f 
| बेभितय करनेका आयोजन किया है । r 
| ६, नोगाँव : हमारे नौगौवके प्रचारक श्री हेमकान्त भट्टाचार्य अपने केन्द्रमे 

अप जनताके सहयोगसे राष्ट्रभाषाका “ विद्यालय भवन ' बड़े अृत्साहसे तैयार 
| ए रहे हं 
७. बरपेटा : श्री रामप्रसादजी हिन्दी-प्रचारक लिखते हैं, गत ता० २-२-४० 
| भ श्री. गिरीशचन्द्रराय चौधुरी बी. ओ. (प्रधानाध्यापक गवतंमेन्ट हाऔ स्कूल 
Wet) की अध्यक्पतामें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बरपेटाका प्रथम अधिवेशन 
a as बाद प्रचार-कार्यका अच्छी तरह संचालन करनेके हेतु नौ सदस्योंकी 
ee en समिति बनायी गयी, जिसके सभापति श्री. गिरीशचन्द्रराय 

‘ अ. और भन्त्री श्री. गगऔजी बी. अस्‌. सी. निर्वाचित हुअ ह । 
या जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव 
संचालक, असमप्रान्त 


¥ 


í + a 
भदधाकी amam 
श्रद्धा प्रातहेवामहे | iE मध्यंदिनंपरि | | 
श्रद्धां सूर्यस्य fafa । श्रद्धे! श्रद्धापयेह न :। 

| SF रातदिन, wag दोपहर और शाम, तीनों समय, श्रद्घाकी शुंपासना 


और श्रद्धा 
हम भ्रद्धामय बनाये ! 
-- महादेव देसाओ 
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` करनेंके लिये हफ्तेमें बेक सभा भी होती है । मंडलमें राष्ट्रभाषाकी पढाओी ः 
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महाराष्ट्र प्रान्त ¦ 

१, पूना : राष्ट्रभाषा-ओमी मंडल' की स्थापना गत विजया-दरामीको हुओ। 
मंडलका मुख्य ARN है-राष्ट्रभाषामें चर्चा करता और नगरमें राष्ट्रभाषा-प्रचात| 
वर्ग खोलकर पढाना । मंडल' के कुल ५० सदस्य हें । सदस्यताका AAA] दवार 
चंदा ४ आना है । वर्धा समितिकी प्रवेशा-परीक्षामे आत्तीर्ण कोओ भी राष्ट्रमा पि 
प्रेमी अुसका साधारण सदस्य बन सकता gI मंडल' जिन्हें चाहे अन्हें बिना प्रव. हर 
परीक्षा पास किये भी अपना सदस्य बना सकता हे | दि 
i मंडलकी हर हफ्तेकी सभा किसी-न-किसी विषयक्रो लेकर चर्चा करके) मनि 
लिये, मोती चौक पूनामे, प्रति रविवार सबेरे हुआ करती हँ । असमे me कोशि 
महीनेमें कम-से-कम दो बार तो जरूर बोलना पडता हे । अब तक राष्ट्रभापाश 
स्वरूप, राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता” 'विवाह-संस्था', 'गान्धीजीका नेतृत्व', प्रभा 
कंपनीका आदमी बोलपट', हमारी वर्ण-व्यवस्था' ater वगैरा विषयोंपर सा 
और बहस हो चुकी है। गत दिसम्बरमें श्री. काका साहब कालेलकरका राष्ट्रमा 
प्रचार ओर महाराष्ट्रमे हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अगला अधिवेशन ” कि 
विषयपर अक महत्त्वका व्याख्यान हुआ था | न 


२. सांगलीका हिन्दी प्रचारक मंडळ : करीब तीन साल पहले, १ 
कि वर्धामें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापना भी नहीं gait थी, और श्री का | 
साहब काललकर राष्ट्रभाषा प्रचारके लिये सांगलीमें पधारे थे, तभी जिस मंड 
नींव डाली गयी । ag नगराध्यक्ष श्री का० ह? खाडीलक्ररजी तथा प्रो' | 
गो० कानेटकरजीकी कोशिशसे मंडलको यहौकी नगर सभा, व्यापारी मंडला, | 
रियासती सरकारकी ओोरसे बहुत कुछ मदद मिलती रही है | मंडलको गायि | 
fo महादेव शास्त्री गोखले, वेदान्तशास्त्री, साहित्य-भषण, जैसे सुयोग्य अश 
मिल गये हे । 

रास्त्रीजीसे शिक्षा पाकर सांगली केंद्रसे करीब ३०० छात्र परीक्षाओं 
चुके हें, जिनमें ८ कोविद, ४०. परिचय तथा २०० प्रवेश परीकषामें श 
है । अिनमे ato गु” aro कंपलीजीने प्रयागकी साहित्य-विशारदकी पर्षि 
पायी हैँ । यहाँके प्रचार कामें कंपलीजी काफी मदद पहुँचाते हैं । 

मंडलका 'प्रंथ-संग्रहालय” भी अच्छा है, जिसमें हिन्दीमें बातचीत और 


सुविधाओं होनेके कारण यहाँपर राष्ट्रभाषाका प्रसार दिन-ब-दिन बढ रहा 
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सिन्ध प्रान्त * 
१, कराची कार्यालय : प्रान्तके हिन्दी शिका देनेवाले स्कूलोंके लिये हिन्दी 
mil आधाकी सरकारी तौरपर स्वीकृति तथा आथिक सहायताके बारेमें प्रान्तीय समिति 
दवारा प्रभावशाली आन्दोलन शुरू किया गया था । हमें खुशी हँ कि प्रान्तकी 
| अधिकांश जनताने जस आन्दोलनको अत्साहपूर्वक अपनाया हे । प्रान्तकी करीब 
इद सौ प्रमुख संस्थाओं तथा पंचायतोंने जिस विषयके प्रस्ताव पास करके सरकारी 
अधिकारियों तथा असेम्बलीके पार्टी-नेताओंके पास भेज दिये हे; सिन्धकी कुछ मुख्य 
म्युनिसिपल कमेटियौ भी जिस विषयमें प्रयत्नशील हे । समितिकी ओरसे अब 
कोशिश की जा रही है कि सिन्ध सरकार तथा बम्त्रऔ यूनिर्वासटीको जिस विषयका 
बेक प्रभावशाली निवेदन-पत्र भेजा जाय। जिसके लिये कराचीके मेयर मि. आर. के 
सिवा, कांग्रेस असेम्बली पार्टीके नेता प्रो० घनश्यामदासजी, तथा श्री सेठ लालजी- 
भागी मेहरोत्रा, आदि आदि सिन्धके प्रमुख सज्जनोंका भी पूरा सहयोग रहेगा । 
२. गरीब परीक्षार्थियोके लिये दान: समितिक्रे आत्साही प्रचारक श्री 
` पू्प्रकाशजी विद्यालंकारके मार्फत देहलीके do मनोहरलालजी विद्यालंकारके 
शुभ विवाहके अपलक्ष्यमें प्रान्तके गरीब परीक्पाथियोंकी मददके लिये २९) To 
Ga स्वीकृति मिली है । समितिकी ओरसे अब गरीब परीक्षाथियोंकी सहायताके 
| तिये बेक अलग खाता चालू किया जायगा। 
३. वा परीवषाओका फल : वर्धाकी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओंका 
Ta हिन्दी शिक्षणपर अच्छा असर पडा है ।* पहलेकी सुस्ती अधिकाँशम दूर 
हर राष्ट्रभाषा शिक्षणके लिये छात्रोंमें दिलचस्पी बढ रही है । 
समितिके कार्याकर्ताओंको अब तकके प्राप्त अनुभवसे मालूम हुआ है कि प्रान्तकी 
अक हिन्दी शिक्षण-संस्थाओके हिन्दी-शिक्षकोकी राष्ट्रभाषा सम्बन्धी 
a "4 योग्यता तथा जानकारीके कम होनके ह छात्रोंमें भुनस दूती कमजोरी 
| ही जाती है । वर्धाकी परीक्षाओं, असे शिवषकोंकी जिस प्रकारकी कमजोरियोंको 
<N द्र करनेका आसान जुरिया हो सकती हैँ । हमे खुशी है कि $ 
झया ह गे अिसे महसूस करते gat जिन परीक्षाओंके लिये अपना कदम आग 
nin सितम्बरकी परीक्षाओके लिये हमारे प्रान्तक्रे नौ केन्द्रौस १४३ छात्रोंन 
: भेज थे; अबकी बार जनवरीके लिये नये-पुराने केन्द्रोमे परीवषाथियोका 
` °° अधिक ही होगा, असी सूचनाओं मिली हे । 


„| व्यक्ति 


te 
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हेद्राबाद सिंध केंद्र: WIT अब श्री प्रो, मलकानीजी तथा श्री प्रो; 
बठीजाजीके अद्योगसे बाकायदा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका संगठन कर fey 
गया है । स्थानीय समितिके मन्त्री श्री पं० देवदत्त शाम्माजी अन्य प्रचार कायग 
अलावा वर्ग संचालन भी सफलता पूर्वक कर रहे हे । प्रचार परीवषाओं की तैयारी 
लिग्रे फिलहाल ३ वर्ग अलग अलग स्थानों पर शुरू हैं, जिनसे गत जनवरीकी 
परीक्षाओके लिये १०० से अधिक ही परीक्पार्थी सम्मिलित हुअ । Team 
स्थानीय व्यवस्थापकके स्थानपर हैदराबाद म्युनिसिपल स्कूलोके बोडके ओडमिति- 
lea आफीसर fao तरवाणीजीको वर्धाकी ओरसे नियत किया हे । प्रायः सभी 
शिक्षण संस्थाओं अच्छा सहयोग दे रही हे । 
५. साहिती ज़िला हिंदी प्रचार समिति, नोशाहरो : प्रांतीय समितिकी षयाः 
fare जिला शाखाके अध्यक्ष श्री मेठारामजी तथा श्री पं ० दीपचन्द्रजी ' धर्म बिशारद | और र 
(मन्त्री) के प्रयत्न सर्वथा अनुकरणीय हैं । प्रान्तके १२ परीक्षा केदो | इवा 3 
५ परीक्षा केन्द्र जिसी जिलेमें हे, अभी और भी खुळनेकी संभावना है । 


a : 
| प्री, स 
| Raa 
प्रचार 


६. भिय्यों ; केन्द्रमें गत सितम्बर मासकी परीक्पामे सफल परीक्षार्धिनि- a | 
कृ 


योंको प्रमाण-पत्र वितरण करनेके लिये अक विशेष अत्सव मनाया गया था । काशी | 
हिने अपस्थित थीं । केन्द्रम प्रथम तथा द्वितीय आयी gat छात्राओंको हिंद | 
पुस्तकें अनाम दी गयीं । दादी श्रीमती लक्ष्मी देवीजीने राष्ट्रभाषा-प्रचारक बार | पोना 
सभाम अपस्थित छात्राओं तथा बहनोंको प्रभावशाली STA समझाया | 
-_ अिन्द्रदेव शर्मा, 
सिन्ध-प्रान्तीय संचालक 


गुजरात प्रान्त; 
श्री काका साहबका गुजरातम भ्रमण -- 
गत जनवरीके अत्तरादरधमे आचार्यं काका साहब d 
दौरा किया था, जिससे राष्ट्रभाषा प्रचारको काफी वेग मिला है । 
१५. जनवरीको बम्बऔ सरकारकी वर्धा शिक्षा समितिकी 
स्थित होनके लिये आप सूरत जानेवाले थे और बादमें गुजरातम वर्धा 4 
नुसार जहा शिक्षा दी जाती है असी शालाओंका भी निरीक्षण करनेवार् 
अवसरका लाभ अठाकर गुजरातके भिन्न भिन्न राष्ट्रभाषा प्रचार केळ द्रो 
व्याख्यान रखे गये थे। तदनुसार आपने वर्धा-योजनता ओर राष्ट्रभाषा 
विषयक व्याख्यान दिये । 


गुजरात 


बैठकमै अप 
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हमारे प्रांताकी इलूचलें ३९ 


i १, ता० १५ को सूरतके हिन्दी प्रचार मंडलने शामको जाहिर व्याख्यान रखा 
l दिया | परा जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, और आम जनताकी अच्छी अपस्थिति थी । व्याख्यान 
काके | और प्रश्‍्नोत्तरीसे श्रोताओंमें वडा आत्साह पैदा हुआ। 
À| २१. ता० १६ को नवसारीकी सभा में अपस्थित नागरिकोंके समक्ष जो व्याख्यान 
ng a असमे अक अधिक वात यह दिखलायी गयी कि स्वर्गीय बडौदाके महाराज 
TAR | og, सयाजीराव गायकवाड राष्ट्रभाषा प्रचार और नागरी लिपिके संशोधनम बहुत 
इमि दलवस्पी लेते थे और आशा प्रदर्शित की गयी कि बडौदा राज्यमे राष्ट्र भाषाका 
य: सी are अधिक प्रगतिसे हो जायगा । 
यह जानकर कि स्थानिक पारसी बहनें व अन्य महिलाओं भी हिन्दीका 
मितिकी | क्यास कर रही हँ, बडी खुशी हुऔ । नवसारीका हाऔर्कूल परीक्षा केन्द्र है 
शारः | और राष्ट्रभावाके वर्ग भी असके अधीन चल रहे हे । वहाँका हरिजन आश्रम भी 
रे | देवा और छात्रोंको हिन्दी सीखनेके लिये अत्साहित किया । 
३. ता० १७ वलसाड में सावेजनिक हाऔस्कूलमे व्याख्यान देनेके वाद शामको 
ार्थिनि- | शका साहबका आम व्याख्यान हुआ । श्रोताओंमें अधिकांश शिक्षक और विद्या" 
i Baiat दल था । सभाके बाद आपने व्यायाम और चर्खा बगेका अद्घाटन किया, 
| हिंदी | भको ग्रामोद्योग दूकानका निरीक्षण किया और रातको शिक्वकोकी सभामें वर्धा 
के वार | पना विषयक चर्चा की । 

| ध. ता० १८, १९, २० वेडछीमें सूरत जिला बोडकी ओरसे शिक्पकोका 

| योजना तालीमी वर्ग चलता था | असमे आश्रमवासी, तालीम पानेवाल शिक्षकों 
तक | "र गितिपकाओं तथा तहसीलके अन्य शिवषकों अवं बोर्डके सदस्योके सामने रा 
arr ak वर्धा-योजना विषयक ता हुआ । ae hs 
| भामे जज ar बारडोली तहसीलकी प्राथमिक शाला 

न हुआ । 

| त A Ng को अविधा में (राज पीपळा स्टेटके) की peas ae 
| Sher S वर्षा यौजना-शिक्घाका प्रयोग कर रहे हैं, और ल Rou 
| ms भी होनेके कारण राष्ट्रभाषा और वर्धा-ओजताके बारेम आम जनत 
व्याख्यान दिया । 


Sto २२ को आनंद चरोतर ओज्यकेशन सोसायटीके हाऔस्कूलम रातको 
दिया | रे 


| ७ ह ~ ` 
| पद्यः Uo २३ को नडियादमें विट्ठल कत्या विद्यालयमे ठहरे थे । दोपहरको 


कन्याओंसे मनोरंजक व शिक्षाप्रद प्रश्नोत्तरी हुआ और शासकों 


Sa = 
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राष्ट्रभाषा सीखनेवाले विद्याथियोंके सामन व्याख्यान देकर बादमे जिलेकी माध 
मिक शालाओंके शिकषकोंकी सभामे महत्त्वपूर्ण व्याख्यान हुआ | गमको 

८. ता० २४ को सुबह आणन्दमें तहसीलकी प्राथमिक शालाओंके शिक्य. | a ग 
{शविषकाओंके “ नवचेतन वर्ग ' का अद्घाटन किया | असमे काकासाहबने मांगलिक | गी 
प्रवचन किया । faa प्रसंगपर गुजरात विभागके अज्युकेशनल farce E 
श्री. लालभाओ देसाओ और जिलके कार्यकर्ता भी अपस्थित थे | दोपहरको वल्लभ- | AM 
विद्यालय, बोचासण पहुँचे, शामको विद्याथियोंसे वार्तालाप हुआ । 

९.. ता० २५ को सुबह भादरण व्यायाम मंदिरके अत्साही नवजवानोंको राष्ट्र- 
भाषाका संदेश देकर गंभीरा ( बडोदा स्टेट ) पहुँचे। रतनग्राम विद्यालय 
विद्यालयकी प्रार्थनाके बाद प्रवचन किया। रातको रास गरबा नृत्य और व्यायामे 
प्रयोगके बाद श्री. काकाने अपस्थित ग्राम-जनताको दो शब्द कहे | 

१०, ता० २६ को सुबह स्वातंत्र्यदिन होनेके कारण ध्वजवंदन कराया बोर 
राष्ट्रभाषामे आजादी हासिल करनका प्ररक संदेश दिया । वहसे आकलाबम 
आधा घंटा ठहरकर बाल मंदिरका निरीक्षण किया और राष्ट्रभाषा सीखनेवालोका 
मुत्साह बढांया। दोपहरको BAS पहुँचे। जहाँपर स्वातंत्रय-दिन-निमित्त आयोजित 
जाहिर सभाम स्वतंत्रता और राष्ट्रभाषा विषयक व्याख्यान दिया । | 

तदनन्तर वर्धा योजनाके अनुसार जहा शाला चलती हे भुस मशहूर थाम | गह 
Wat गये । पास ही के मासरा गामको जहाँ श्री. बबलभाओ मेहता अपी | शाय 
प्रथम ग्रामसेवा शुरू की थी, देख आये । रातको स्वातंत्र्-दिन-निमित्त ann | भकः 
सभामे स्वातंत्र्यकी प्रतिज्ञां ली गयीं और बादमें आपका प्रवचन हुआ | E 

११. ता? २७ सुबह थामणाके शिक्षकोके साथ चर्चा हुओ । 

कालोलमें ( जि. पंचमहाल ) शामको आम सभामें व्याख्यान 
विशेषता यह थी कि वह सभा विद्यार्थी-मंडल, भगिनी-समाज, तालुका मर्ह 
मिति, पुस्तकालय आदि अनक संस्थाओके द्वारा रखी गयी थी, अिसलिय a" | से 
हूर दरजके लोग achat थे । असी सभामे प्रचारक श्री ह्य 
त्रिवेदीन जाहिर किया कि कालोलकी जनताको राष्ट्रभाषा सिखलातेके 
गत-मकर-संक्रान्तिके दिन अक वर्ग खोला गया हे और आशा प्रकट की i 
भाओ-बहन अससे लाभ अठावें। “a 

१२. ता० २९ को सुबह अहमदाबादके हरिजन-आश्रम साबरमतीकी बार्लि oa hy 
साथ वार्तालाप, बादमें ग्रामसेवक-तालीमी वर्गमें शिक्षा पानेवाले ग्रामसेवर्क i 
प्रवचन और प्रश्नोत्तरी किया । 
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दोपहरको अहमदाबादमें विद्यापीठके विद्याथियोंके साथ वार्तालाप, 
मको शहरमें अहमदाबादके रा. भा. प्रचार केन्द्रकी ओरसे आम व्याख्यान 
खागया था । व्याख्यानके बाद प्रश्नोत्तरी जितनी बढ़ गयी कि समया- 
| दके कारण असे वीचमें ही बंद करना पड़ा | 


माधः 


राव्य 
ंगलिक 
स्पेक्टर 
TTY: 


गजरात-भामणमें यह श्री काका साहबका आखिरी व्याख्यान था। वह 
mena “बोली ' के अगले अंकमें दिया जायगा। 


GS MFA bad 
गुजरात कन्द्राकां खबर + 
सूग्त : ता० ७ जनवरीको गजरात राष्ट्रभाषा प्रचारके संचालक श्री अमृत- 
am नाणावटीने हिन्दी प्रचार मंडलकी तमाम प्रवृत्तियोंका सूकम अवलोकन किया । 
दिपामंदिरकी हरिपुरा, यूनियन और जैन हाओस्कूलकी शाखाओंका अवं अध्यापन- 
पदके वर्गका संचालन और पढाओ आदिका निरीक्षण किया । 


राष्ट 
लय 
गयामके 


T भौर 
लावम | 
वालों 
योजिं 


Mo १२ को पोस्टल अिन्स्पेकटर श्री मनमोहनदासजीकी अध्यवषतामे हिदीमें 
पारविवाद-सभाका आयोजन हुआ | विवादका विषय था ' देश अभी सत्याग्रहके 
छि तैयार नहीं हे! । 

ता० १५ को श्री काका साहब कालेलकर सूरत पधारे । दोपहरको, कार्ये- 
| समितिके सदस्योंने वर्धा-प्रधान कार्यालयके साथके संबँधमे जो कठिताजियो 
ससित हुओ थीं भुनको काका साहबके सामने TAT और .शामको ७ बज श्री- 
| काका आम व्याख्यान हुआ । 


To १७ को बहनोंके लिये अक नया वर्ग हरिपुरा महिला विद्यालयम 


सभी र £ fae 
| __ते० २९ को प्रो० १ मलजीकी अध्यकषतामें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 

हासम | के श्री केदा रमल जी की ू 

वे अस | हे मी श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल तथा सूपा गुरुकुलके अध्यापक श्री शंकर- 
He: दे र 


व| पद्यालका रने ' राष्ट्रकी वाणी का अज्ज्वल भविष्य ' विषयपर व्याख्यान दिया । 


के ति. Ss २७-२८ जनवरी की प्रचार परीवघाओंमे १४८ परीक्षार्थी जिस 


किए 5 । अध्यापन मंदिर और अनावला आश्रमकीं शाखामें विद्यार्थी बे 
॥ भ्य शाखाओके नहीं । 


a a _ डेयाद--ता. १६ जनवरीको श्री नंदुभाओ देसाओ, बी. ओ. बी. ठी. ने 


| रऐतिभ टे 
coe ARG et दवे बी. अ. बी. a. आचार्य न्यु जिग्लिश स्कूलकी अध्यक्षताम 


हेन्दीमे Ñ t ` ~) fi 
tij क्या फायदा हो सकता हे भिस विषयपर व्याख्यान दिया। 
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ता० १७ को श्री दादा साहब मावलंकर (भूतपूर्व-अध्यक्ष बम्बऔ धारामा 
के शभ हस्तोसे स्थानिक प्राथमिक शालाओंके शिकषाकोंके लिये राभा ह कि 
अध्यापन वर्गका अद्घाटन हुआ । श्री जगन्नाथ रावल अस वर्गको सँभालेगे। | gars 


aro २३ को विद्यार्थी और आम जनताके समक्ष काका साहबके अत्ता| परीव 
अलग व्याख्यान हुओं जिनका बडा असर हुआ | राद ज 


Alo २८ को बोरीआवीके सेवक श्री सुरेन्द्रजी मौखिक परीवषाके लिये भगे “ie 


(| | 
थ । अन्होंने पुस्तक पठनादिके बारेम बातचीत की । 4 
परीकप 


कालोल- (जि. पंचमहाल) में गत मकर-संक्रान्ति से नियमित रूपसे पढ़ाओ नाश 


शुरु हो गयी हे | वर्ग श्री हरिशंकर त्रिवेदी भागिनी-समाजके कार्यालयमे लत ह छ 
जनताका और स्थानिक काय॑-कर्ताओंका पूर्ण सहयोग है । चालीसके करीब विद्यार्थी न 
पढ रहे हें । 


परीक्षा विभाग 


अन्तिम पृष्ठपर दी gat तालिका देखकर राष्ट्रभाषा प्रेमी, खास तौरपर संक 
बीली के पाठक बहुत खुश होंगे कि अहिन्दी प्रांतोंकी जनता दिन-प्रति-दिन राष्ट्रभापे 

सीखनेमे खूब अत्साह दिखाने लगी है और काफी संख्यामें परीक्षाओं में बैठने लगी 
हमें आशा नहीं थी कि जिस परीवषामे जितनी संख्यामे परीक्षार्थी शामिल हौ | 
सामान्यतः जनवरीको अपेक्षा दूसरी बारकी परीक्षामे a संख्या भि 
रहती हे; faa परीक्षाके अनभवसे हम देख रहे हे कि अगली परीक्षाम fa 
भी अधिक परीक्पार्थी शामिल होंगे। 


अब भी नये स्थानोंसे नये केन्द्र खोलनेके बारेमे आवेदन-पत्र आने Te! d 
दुख है कि अबकी बार प्रइन-पत्र की छपाओीमे और प्रइल-पत्रोंके बनानेम मी 
भूले रह गयी हें; आगे जिस तरहकी त्रुटि नहीं रहेगी-मितना a A 
ga परीक्षार्थी, प्रचारकों और केंद्र-व्यवस्थापकोंको हम सूचित करना चाहते 
fart बातोंकी वजहसे परीक्पार्थियोंका तनिक भी नकसान न होगा | अून ६ 
ओर परीक्षकोंका ध्यान आकर्षित किया गया है । बिसलिभे T 
निश्चिन्त रहें । 
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परीक्षा-विभाग ४३ । 

रा] जननी केंद्र व्यवस्थापकों- प्रचारकों और परीक्षा्थियोंसे यह सूचना आ रही | 
ican) है कि परीक्षाओंकी तारीखमें परिवत्तेन किया जाये । वे चाहते हे कि परीक्षा 
a) adi न होकर अगस्तमें हो, और आगे जनवरीमे न रखकर फरवरीमे 
के अङ्ना |. HURT चलायी जायें । अिनके कारणोंसे हम भी सहमत हें । लम्बी छट॒टियोंके 
वरद जनमें शिक्षणालय खुलते हँ । असके बाद अभ्यासक्रम पूरा करनेके लिय 
0 E रहता है । असी तरहसे बडे दिनोंकी छुट्टीके बाद असुविधा रहती 

HN है। अिसलिये हम समझते हे कि जिस परिवत्तंनसे प्रचारकों, शिवषकों तथा | 
| परीक्पाथियोंको सुविधा ही होगी । जिन मित्रोंने यह भी सूचित किया है कि 
अ पढारी | आस्त और फरवरीके दूसरे शनिवार और रविवारको परीक्षाओं हों । केंद्र- 
448!) बवस्थापको और प्रचारकोंसे प्रार्थना है कि वे जिसके बारेमें अपनी राय यथासंभव 

विद्या शीघ्र हो सूचित करें जिससे परीक्षा-फलके साथ ही परीक्षाकी तारीख निश्चित ; 

हमें घोषित की जा सके । । 
सन्‌ १९४१ के पाठ्यक्रमके बारेमें भी परीक्षार्थी पूंछताछ कर रहे हें। ४० के 

तिये रखी हुऔ पाठ्य-पुस्तकें ही ४१ के लिये रखी गयी हे । पाठ्यक्रम i 

पुगी अलग छपनेपर प्रत्येक केंद्रको असकी काफी प्रतियां भेजी जायेगी । + 

प्रश्नपत्रोमे जो कुछ त्रुटिया रह गयी हें अनका प्रधान कारण तीन तरहके \ 


` पक | व्यिक्रमानुसार प्रश्नपत्र बनाना पिछले पाठयक्रमोंके अनुसार अभ्यास किये 


भाप मि परीक्पाधियोंके लिये काफी मौका दिया जा चुका है । जिसलिये अगली 


पर्‌ 
mii "पो सिर्फ नये पाठ्यक्रम के अनुसार ही होंगी | 


rv | 
लह परीक्षा फल मार्चके पहले हफ्तेमें प्रकाशित होगा। निश्चित तारीख जल्दी ही । 
j नि 


जिन भूत्साही राष्ट्रभाषा-प्रेमी केंद्र-व्यवस्थापकों तथा प्रचारकोंके आत्साहसे 


ने 
ही ee दिन विद्यार्थी परीक्षाओं में अधिकसे -अधिक बेठने लग हैं अन सबको 
a कु हुअ हम निवेदन करना चाहते हें कि वे आगे जिससे भी अधिक आत्साहसे 
j 


4 et बेटावे | श्रेय अन्ही 
दिला | भो प्रचार और परीक्षाकी सफलताका अधिकतर श्रय 
q il को हे l री ग 


| 
| - परीक्षा मंत्री | 
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राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं 
जनवरी १९४० 


भिन्न भिन्न प्रांतोंके केन्द्रोसे नीचे दिये विवरणके अनुसार आवेदनपत्र आये हुँ 


प्रांत केंद्र-संख्या प्रारंभिक प्रवेश परिचय कोविद g 
असम ११ २१४ ३२ ८ २ २५६ 
अत्कल ७ ३३ २५ x a 
गुजरात ४१ ९४६ RES ३७ १८४१ 
महाराष्ट्र ७५ १७९७ ८८१ ४२० १०४ ३२०२ 
daat शहर 4 ४७८ ३६३ १५३ ४४ १०३८ 
सिध १४ २४७ ७७ १३ द्‌ ३४३ 

कुल १५२ ३७१५ २००७ ८२६ १९३ ६७४ 


राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षार्थयोंकी संख्याका शुन्नति-क्रम 


oS NN RN ŘŘŘŮŐŮ——— 
परीक्षा : परीक्षार्थी-खंख्या 


वषे-माख ब ga 
| प्रारंभिक प्रवेश __________ पारंभिक| प्रवेश |परिचय|कोविद| _ परिचय | कोविद 
१९३७ सितम्बर | x ३४१ wR] १२ 
११ AFAT x १४४ ४६ x 
१९३८ फरवरी > .| ६१९८ | १४५ | २८ 
११ सितम्बर | x | १५६७ | ३३३ | ९५ 
१९३२, फरवरी x | १५७३ | ५४५ | १४२ 
१९३९ सितम्बर | ३००१ | २०९० | १०१९ | २६२ 
१९४० जनवरी | ३७१५ | २००७ | ` ८२६ | १९३ 
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रिण भारतके हिन्दी प्रचारके महत्त्वपूर्ण आन्दोलनसे संबन्ध 
रखनेवाली सभी बातोंकी जानकारी आप 


हिन्दी प्रचार समाचार 


पा सकते हें 
her विविध विषयोपर लेख, कविताओं, विद्यार्थियोंक लिये अपयोगी 
बातें, केंद्रीय तथा प्रान्तीय समाओंकी सूचनाओं, हिन्दी प्रचार 


संबंधी सभी समाचार, परीक्षा-विभागकी सूचनाओं 
वगैरा प्रकाशित होती हैं। जिस मासिक पत्रिकाका 
चंदा केवल दो रुपया हैं । 


व्यवस्थापक, ( पल्रिक्रा-विभारा ) 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
त्यागरायनगर. 
मद्रास. 


ee mmm 


[प्रमुख हिन्दी-दैनिक ua ] 
“cS | 55 
हन्दुस्तान 
नआ दिल्ली 
aa भितने थोडेसे समयम तना लोक-प्रिय होनेके कारण 
सरे ताजा दता हे 


(! 
S (४) छपाओ सुन्दर है 
O या TN आधक खबरें देता हे (५) कागज अच्छा है 
"करके कान विशेषता है (६) आधुनिक सभी खूबियां 


हें 
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दीपक 


— o>. 


[ हिन्दी साहित्य सम्मेछनकी सम्पत्ति तथा पंजाबमें राष्ट्रभाषा प्रचारार्थ ॥ 
साहित्य-सदन, अबोहरका मासिक सुख-पत्र ] 


यह क्या हे? 
जनहितपोषक, नवीन विचारधारा-द्योतक, सच्ची राष्ट्रीयताका समर्थक 
और मानसिक क्रान्तिका सन्देश-वाहक । पंजाज प्रान्तमे यही हिन्दीका 
| पहला पत्र है जो अनेक कठिनाअियोंके वावजूद भी अितने वर्षों अपा 
अस्तित्व कायम रख सका है । 


a 
= mn 


— अआंबा 


जिसमें क्या पढ़ेंगे ? 
स्फृतिदायक जीवनिया, दिलचस्प व अदवोधक कविताओं, कहानिया, । 
बालोपयोगी व स्त्रियोपयोगी सामग्री अवं जीवन-चर्चा, नयी तालीम, | 


SAARET, आहारविज्ञान, ग्रामोद्धार, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय-आन्तरं 
राष्ट्रीय समस्याओंपर चुने हुओ लेख | 


z दीपक-लगभग सभी हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों तथा कओ राज्यों 
शक्पा-विभागौ द्वारा स्कूल-कॉलेज आदिके लिये स्वीकृत है । 


| 
i 
॥। ३ 
| 


WEN भक; ४ आना : वाषिक मूल्य go २-८-० है । 


प्रबन्धक-* दीपक ' 
साहित्य-सदन, अबोहर (पंजाब) 
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समितिकी प्रकाशित पुस्तके 
—— ite 


| . राष्ट्माषाकी प्रारंभिक बोधिनी .... apa E 
EF. पहली पुस्तक .... > 
हि. ५, (दूसरी, + se ge 4. 0: 
i | ” तीसरी ” 55७० 5e. ०-६-० 
| गुद्दस्ता माग-१ (नया संस्करण) ..... O u ०-७-० 
» भाग-२ ” 0000 Ih | 2 O 
य | 0) माग-३ १9 Bik ।0-2-० 
की. चलती हिन्दी 99 oo Sere ७--८--'०७ 
ý | ` फहनी-संग्रह .. भाग- १ 62: sane’ ०-४-० 
२... ५०-० ceo 
| | Dw भाग--३ ieee sa, ००८० 
मा, | चरौ लिखाबंट up We EPP Pe=tee 
3 f __ (देशके बड़े बडे विद्वानों और राष्ट्रके नेताओंके अन्होंके 
— ~ “हांथसे लिख अद्गारोंका संग्रह) ea ee 


a | उ रचना और पतसलेखन oe a0. 


| € मराठी स्वबोधिनी ..... .... ०-१०-० 
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जनताके जीवन-अधिकारका पहरेदार 
बीसवीं-सदी-राजनी तिका । 


योरोपमें ठडाओ छिड़ी ६ 
हिन्दुस्थानमें जीवन मोतके सब 

आपने 'अंसी हाळतमे घर और बाहरकी सही 

पूरी जानकारीके लिये क्या प्रबन्ध किया है ? 


प्रदीप, हिन्दुस्तानी जनताको 
सिसी जरूरतको पूरा करनेकी, अक नन्ही कोशिश है _ 
क्या आप JAR अक कापी 
ढूंढ कर नहीं पढ़ेंगे £ 
वार्षिक ४) ।=) प्रति 


र खड 


सम्पादकः | प्रकाशक 
WR, अम. ओ अदीप कार्यालय, 
लक्ष्मण व्विपाठी. मरादाबाद- 


प्रेमचंदजीका स्मारक 
आन्तर प्रान्तीय साहित्यिक प्रगतिका अग्रदूत 4l 

अखिल भारतीय साहित्यिक गतिविधिसे राष्ट्रभाषा दवारा विनिमय cg 
अद्देश्य है और अुसके निस प्रयत्नमे हिन्दीके और सभी - भारतीय 
विदुवानोका सहयोग है । प्रत्येक दृष्टिकोणसे राष्ट्रभाषाके मासिक पत 


अग्रणी है | ३६ Perc: 
नाविक मूल्य ६ ० ¬ ` नमूनेकी sfa- 
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E "विभागसे स्वीकृत 


किशोर वच 


सचित्र हिन्दी मासिक 


| -_-किशोरके,अक्षर-अर्नषरम किशोर कि लिय नवयगका संदेश भरा रहता 
| __किशोरकी प्रत्येक कविता, कहानी, और लेख किशोरोंके हृदयम स्फात, साहस, 
| देशभक्तिःभौर-जागतिके, भाव भरता 

adsl काक़ा, कालेलकर, महापंडित, राहुल. सांकृत्यायन, जादूसम्राद पी. सी 
| सरकार, स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, सोहनलाल द्वीवेदी, रांमवृक्ष बनीपुरी 
| आरसी प्रसाद सिह आदि लेखकों और कवियोंकी रचनाय किशोरमे छपती हैं | 
` अपने गांवों, शिक्षण-संस्थाओं और पुस्तकालयोंमें “किशोर 'को अवश्य (स्थान 
| दीजिये । (जितना सुंदर; पत्र जितने;सस्ते मूल्यम आपको न मिलेगा । नमूनेके 
| तिप £] का टिकट भेजिये । 

प्रत्येक 
वार्षिक ३] : प्रत्येक ।] 

व्यवस्थापक, 

¢ किशोर १ DLA 
किशोर”, बॉकीपुर ( पटना ) 


यदि आप 
“देश व्यापी. किसान मजदूर आन्दोलनकी प्रगतिकी 
जानकारी चाहते हैं, राष्ट्रीय और आन्तरराष्ट्रीय 
घटनाओंका क्रान्तिकारी विश्लेषण देखना 
चाहते हे, : पूँजीवादकी बुराजियों तथा 
'समाजवादके सच्चे सिद्धान्तोंका 
'परिचय प्राप्त करना चाहते हें 
! तो = 
सचित्र, साप्ताहिक 


संघर्ष 


बार्षिक मूल्य ३॥] -- ।अक प्रति -] 
2 Tu मिलनेका पता 


TASS, ‘qaq लखनऊ 
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बिहार; RES ALA लथा बड़ोदाके | TAL an ngotri i 


ara हते पहा कीजिये ।। सभी. हिन्दी माषा-भाषी प्रान्तोंमं चावसे पढा जाता है । . 


ee ee FE j 


“कहानी और मनोरंजन 


_ बाळहोमे गा A लया आल जोर SE भरनवाल | 


हेन्दीका वालोपयोगी साचित्र मासिक पत्र 


वार्षिक सूल्य ३ ] बालक l नसूनेका अंक ।-] | 
सम्पादक | 
श्रीरामलोचनचारण बिहारी 

सचालक 


पताः--पुर्तक-भंडार, लहेरियासराय | बिहार-प्रान्त ] 


और बंबऔ-आरान्तकी सरकारों तथा अलवर-राज्यके शिक्षा-विभागों द्वा | 
स्कूलोके लिये स्वीकृत है । भिसका आकार ठीक “सरस्वती? के बराबर है, | 
जिससे जिसके पाठकों को प्रचुर पाव्यसामगी, अनेक नये और आर्क 
Frais साथ मिलती, है | | l 


हत 0 : 
३), दा आज” साप्ताहिक संस्कर 


सम्पादक मण्डल-श्री बा० वि० पराडकर, श्री कमलापति शास्त्री एम? एल० ९ | 
; श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव g 
देनिक “आज” का आधा आकार-पृष्ट संख्या २४ से ३२, 
प्रति रविवारको सन्ध्या समय प्रकाशित होता है 
इसमें होते हैं--- ES 
सामाजिक राजनीतिक तथा अन्तरा | 
प्रश्‍नोंपर विषेश लेख 
स्वास्थ्य तथा गहस्थीके कामकी aa i 
महिला, विज्ञान तथा रिक्षा स 
आकर्षक बात 
प्रमख घटनाओंपर 'विचारपूरण ; 
दकीय लेख और टिप्र्णिग 7 
तथा और भी कओ तरहकी मत 
2 पराई आकर्षक सामग्री 
विज्ञापनका अत्तम साधन - ; 
व्यवस्थापक 'आज!-बनारस 
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प्रकाशनके दिनके ताजे समाचार 
सम्ताहभरके व्योरेवार समाचार 
कौसिलोंकी कारंवाऔ 
सम्वाददाताओंकी चिट्ठिया . 
किसानों और मजदरोंकी हलचल 


बिदेशी समस्याओकी समझान वाले सरल 
लेख 
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बोली 
सबकी बोलीं के नियम 
_—_— el 
१- 'सबकी बोली” हर महीनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है । 


२- वार्षिक चंदा अक रुपया चार आना ( १-४-० ) है । 
प्रति संख्याक्रा मूल्य २ आना और छःमाहीका मूल्य १२ आना | 


तत ऐक वर्ष अक्टूबरसे सितंबर तक रहेगा | 

द्वा| 9- हिन्दुस्तानके बाहर “सबकी बोली! का वार्षिक मूल्य 
र है, | २३ शिलिंग होगा। ब्रहम देशके लिये वार्षिक चंदा रु. १-१२-० है। 
कप | 


५- ग्राहक अपना नाम, गाँव, जिला, और डाकघर ( पोस्टऑफिस ) 
| पूव साफ लिखें | कायीलयसे “सबकी बोली? अच्छी तरह जाँचकर 
| बहर भेजी जाती है | अिसलिये कुछ गडबड हो तो पहले कृपया 
| पि डाकधरसे पूछताछ कर लें | 

| ६- सबकी बोली'में प्रकादानार्थ लेख, कबिता, कहानी आदि 
| Re, साफ, शुद्ध भाषामै कागजके अक ही तरफ, और कुछ मार्जिन 
| गैर लिखकर भेजना चाहिये | लेख, कविता आदि बहुत लंबे न हैं । 
o > सपादकीय तथा व्यवस्था-संबंधी सारा पत्न-व्यवहार 
| स्थापक, सबकी बोली, वर्धा के पतेपर किया जाय | 

f TAFE करते समय ग्राहकको अपना ग्राहक-नबर और 


| पाइ ब. साफ साफ लिखना चाहिये, तभी तुरंत ध्यान दकर 
«त कारवाडी की जायगी | 


हृषीकेश शमो, 
व्यवस्थापक) 
“सबकी बोली', वधी 
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सुलभ साहित्य मालाका 
शरत्‌ साहित्य 


स्वर्गीय glo शरच्चन्द्र चटर्जी भारतके श्रेष्ट gae 
लेखक थे, Ranh रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी अनकी रचनाओंकी जी ae 
गर प्रशंसा की है | भारतीय समाजके सजीव, स्वाभाविक और ह| 
द्रावक चित्र खींचनेमें वे अपना सानी नहीं रखते | । 

झुनके तमाम साहित्यको हम अपनी सुलभ साहित्य मालामें ससे 
सस्ते मूल्यमे निकाल रहे हैं। अब तक १७ भाग निकल चुके दै । प्रथा 
भागम १५० से अपर पृष्ठ रहते हैं | फिर भी प्रत्येक भागका मूह 
आठ आना, और अच्छे कागजका दस आना रहता है । 


जिन १७ मागोंमें तीन बड़े अपन्यास, नौ छोटे अुपन्यात गै 
नाटक, एक निबन्ध और बाऔस कहानियाँ प्रकाशित हुआ हैं । अत 
aga ही शुद्ध और प्रामाणिक कराये गये हैं | प्रत्येक पुस्तकालय 
TA जिसका अक २ सेट रहना चाहिये | स्री और पुरुष सभी जिसे निस्स 
होकर पढ़ सकते हैं । कऔ भागोंके आठ आनेवाले संस्करण खत्म हो ग्ये 


Seer भुनकी जगह दस आनेवारे ही भेजे ait । र 
श्री सुदशनजीकी सुगम पुस्तकें 
हिन्दुस्तानी गद्य-पद्य due १ ) राजकुमार सागर 
पनघट, ( कहानियाँ ) aly बच्चोंका हितोपदेश ॥ | 
चार कहानियाँ RJ अँगूठीका मुकदमा WU | | 


संचालक र 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्लाकर कार्य | 
हीराबाग, गिरगाव, बम्बर] | 


St रे “अन्थ-रत्वाकरकी पुस्तके राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति, वर्धाते भी 
सकती हं । 


` परकाशक--श्रीमन्नारायण अग्रवाल » मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
FSS Den UT aT Forban, Heger रोड 


q ५-* TOTS एक 
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| सम्पादक : j 
काका कालेलकर lie 
| श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


78 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधो 
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| 
| 
| सूचनाः-बड़ोदा-सर्कारके शिक्पा-विभागने अपने राज्यकी शालाओं कै 


| काल्यों ~ ~ 3 I 
| पुस्तकालयोंके लिये ' सबकी बोली, पत्रिका स्वीकृत की है। gi 
| लेख-सूची 
| ; J 
| १. धम बनाम धार्मिकता श्री. काका कालेलकर || होने 
| २. जय भारत-जननी ! (कविता) » श्रीमन्नारायण अग्रवाल ॥| को 
| ३. राष्ट्रभाषाका संगठन काका कालेलकर १॥ मत 
| ८ > गे करें 4 | १ 

| ४. हम जीनका कष्ट भी क्यो करें ? दादा धर्माधिकारी ५| gg- 
| ५. कठोर कृपा (याद रही कहानियाँ) „ TAIRE ॥ ही. 
| ६. साहित्यिक जात-पात » अक 'वेल-विशर' ॥| 
| ७. पारिभाषिक शब्द-चर्चा (३) „ काका कालेलकर ti 
| ८. धन्य हमारा हिन्दुस्तान ! (कविता) » “ कमलेश '--बंबओ | E 
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२) पुरवणी परीक्या-फल जनवरी ४० 4 


(३) बंबभी सरकारके हिन्दुस्तानी बोडका परीवषा-फल 
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aH पूजा-अधिवेशनके--- 
हि 


| 
सभापतिका निर्वाचन ls 


| हिन्दी साहित्य सम्मेलनका जो अधिवेशन पूनामें आगामी मऔ महीनेमे 
| हेने जा रहा है झुसके संभापतिके लिये प्राथमिक निर्वाचन गत ता० ७-४-४० 
| दोहो चुका है । समापातिके लिये जो सात नाम पेश किये गये हैं, वे 
प्रत-सेख्याके अनुसार नहीं, किन्तु अकारादि वर्ण-क्रमसे सूचीमें दिये हैं | हमारा 
परतदाताओंसे अनुरोध हे कि वे जिस वर्ष श्रीयुत बाबू सम्ूर्णानंदजीको 
"| ही चुने | 
कओ ea हम श्री मेथिलीडारणजीके लिये कारीश करत आ 
२ हे हैं और वे भी झुतनी ही दृढताके साथ वह भार लेनेसे जिन्कार करते 
आ हहे हैं | 
श्री रामचन्द्र शुक्ल और श्री श्यामसुन्दर दास, दोनों हिन्दीके आचाय 

है देनोंके छिखे हिन्दी-साहिल के अितिहास हम बड़े चावसे पढ़ते El 
नेने अपनी सेवा-शक्तिका परिचय भी काफी दिया हैं । श्री श्यामसुन्दर 
| TO साहित्य-निर्माण और प्रकाशन करके और श्री रामचन्द्र शुक्ठजीने 

छि अच्छे विद्वान विद्यार्थी तैयार करके। किन्तु हमें महाराष्ट्‌ असे 
सम्मेलनके नेतृत्वे लिये प्रेरणा श्री सम्ूणीनन्द्जीसे विशेष मि 
ती है | हिन्दीके लिये वे अपने मंत्री-पदका त्याग करनेके fa भी 
SR हो गये थे | राजनीति, विज्ञान और साहित्य तीनोंकी ओर अनकी 


2 


समान भावसे आगे बढ़ती जाती है। हम श्री समूर्णानन्दजीको ही 
स्के सभापतिके पदके लिये पसंद करें । 


छौ सावरकरजीका निर्वाचन जो लोग करना चाहते हैं वे महाराष्ट्रकी 
किसी अन्य प्रान्तमै करें, अिसीमें औचित्य है | 


— काका कालेलकर 
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धर्म बनाम धार्मिकता a 


पै जमाना था जब बडे बडे सम्राट भी अपने राजमुकुट हाथम लेकर 
| भिषायाँकी अदालतमें de हो जाते थे। साहित्य, कला, विज्ञान, 


FRI धमकी अदाळतमे अपनी निर्दोषता और निष्ठा सिद्ध करनी 
ती थी ! 


अब वे दिन चले गये हैं। क्योंकि धर्मोंसे मानो धार्मिकता ही 
७ गयी है। अब aig, विश्वासी धर्म, अिस्ठाम, Aaa, यहूदी- | 
भयादि सबःके-सव धर्म मानवताकी अदालतमें अभियुक्त होकर खडे | 
| ६ धके नामपर जितनी संकीर्णता फैठायी जा रही हैं, जितना 

रोह किया जा रहा है, कि अब सब-कें-सब धर्म न्यायमूर्ति न 


a Pm ( अभियक्त ) बन गये E | 


॥ A सत्व जाता है, बादमें प्रतिष्ठा जाती है । फिर स्थान-श्रष्ट Í 
| : हि ही कहाँ ? धमेनि धार्मिकता छोड दी आर अपना नाश किया । | | 
| । धर्मोसे बचानेक दिन आ गये हैं । bi 


काका कालेलकर 
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जय भारत-जननी ! 


जय ! जय ! जय ! हे भारत-जननी 
प्यारी मात हमारी 

| हिन्दू, खिस्ती, fara, मुसलमिन 

| सव सन्तान तुम्हारी | 

i 


कठिन गुलामीम जकडी हो; 
दुख-पिंजरेमे तुम पकडीहो 
जल्दी ही आजाद करेंगे 

तोड़ बेडियौँ सारी ! 
आज़ादी की पाक लड़ाई- 
में मिंल-जुलकर भाई भाई 
सत्य, अहिंसाके AN 

काटें व्यथा तुम्हारी ! 
आजादीकी: किरणोंसे खिळ 
हम सब कलियाँ डालें हिलमिळ 
गले हार फूलका जिनकी 


खुराबू न्यारी, न्यारी ! 
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राष्ट्रभाषाका संगठन 


[ काका कालेलकर ] 


sq अपनी भाषामें संस्कृतके शब्द कहाँ तक आने दें, यह सवाल सिर्फ 
हैदीके ही सामने नहीं है; बल्कि भारतकी सभी भाषाओंके सामने 
E | यें ते यहाँकी किसीमी भाषामें जो शब्द चळ रहे हैं--बेले या 
हिने जाते हैं---अनमेंसे अधिकांश शब्द किसी-न-किसी रूपमै संस्क्रतस ही 
भे हे हैं। संस्कारी हिन्दुस्तानकी प्राचीन राष्ट्रभाषा संस्कृत थी । संस्कृत 
है के पोषणस सभी प्राचीन भाषाओं पळी-पुसी हुआ हैं । By और 
aed भी सस्कृतके शब्द काफी मात्राम मिलते हैं । अगर हम वायु- 
मके विना पृथ्वीपर जी सकें, तभी संस्कृतके स्पर्श विना हम हिन्दुस्तानमे 
बढ सकते हैं । हमारी समस्त भाषाओंकी बुनियाद ही सस्कृत हैं | 
Mest सभी शिक्षित लोग लैटिन या ग्रीक या दोनों भाषाओं कुछ 
| दै तक सीखते जिसी तरह अगर हम भारतीय भी कुछ हद तक 
| भनवारषरूपसे संस्क्रतका अध्ययन चाळू रसते, तो हमारी सब्र भाषाअ 


[TRA बहुत ही समीप आ जातीं और आुनकी शक्ति भी बहुत 
छि बढ़ती | 


राष्ट्रीय अकता आप-ही-आप पैदा होनेवाली चीज नहीं है | असक 
|. अखंड प्रयत्न और पुरुषार्थ चलाना चाहिये । हमारे हृदयाम 
a सि जागती रहे और अुसीकी प्रेरणासे हम तरह तरहक ग्रेम- 
4 |. गि बनाते जाय यही ओक इा है कि जिसके पाळनेसे हमारी राष्ट्रीय 
| सिदूध होगी, टिकेगी और बढ़ेगी । 
सार प्रान्तीय भाषाओं अगर मनमै धार ळें तो वे बहुत कुछ अक दूसरे 
आ सकती हैं । और अळटा ही संकल्प करें तो आज जहाँ भेक 
है वहाँ असी भाषाके अनेक टुकड़े हो जायँगे, और बे दोनों 
कहने लगेगी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती । प्रान्तीय भाषाऔका 
रे समीप ठानेका काम संस्कृत ही कर सकती है । डेड 
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हद्‌ तक फारसी और अरबी भी जिसमें सहायक हो सकती हैं । और ओ | पर्छा 
| जाकर हम यह महसूस करेंगे कि भारतीय राष्ट्र-जीवन का द्रोह करने गे 
अँग्रेजी भी प्रायस्चित्त करनेके बाद राष्ट्रीय अकतामे अपनी ओरसे कुछ. | हृते 
न-कुछ सहायता ही करेगी | m 

राष्ट्रभाषाने संस्कृत-संस्कृति और अिस्लामी संस्क्ृतिके भिन्न मिन | माउ 
अनुपातके अनेक मिश्रण करके जिस Saad मदद ही की है और अिममे षट 
भी कहीं ज्यादा मविष्येमे करनेवाली है । 


| | 2 सबकी बोली 
| 

| 

# 

i} 


असे मिश्रणोंमें हमने आसान, सवेसुटम और प्रचलित संस्कृत शब्दोगी | ह ३ 
अधिक मात्रा न रखी ते हमारी अकता खतेरेमे पड़ जायगी । हमें Ba | पत्रा 
बातको भी समझ लेना और स्वाकार करना होगा कि अरबी-फारसीके मी कुड 
असे शब्द हैं, जो आज भारतकी सभी भाषाओंमें चलते हुओ पाये जाते el | 
िन शब्दोंका स्वागत भी हमें असी अुत्साहसे करना चाहिये जैसा हा | 


आम-फहम ( प्रचलित ) संस्कृत शब्दोंका करते हैं | | I 
जहाँ देशी शब्द नहीं मिलते और नये देशी शब्दोंको गढ्नेकी तकटीए [जि 

है, वहाँ अन अग्रेजी शब्दोंको मी, जो लोकमे रूद्र होने की तैयारीमे है. | 
| ले लेना बेहतर होगा | i | T 
| x i * x T 
। he त तौ हुअ ARN तत्व । अब अक दूसरा बड़े महत्वका प्रत | fre 

| beT और हमारी नीति वैज्ञानिक, डुदूध, स्पष्ट और सर्वर | 
oa A | Ry 
| eH प्रान्तीय भेद, जातीय भेद और धार्मिक भेद तो है छै | a 
| जिनके साथ और अक भेद भी भारत-ब्यापी हो गया है जिसका मर | 
। दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है | || “ 


| A जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं असके दो पहळू हं | 
a की अपेक्षा अन्ह विभाग ही कहना चाहिये, क्योंकि पहळू pf x 
i होते x + अवि qe 
| ws E भी अक ओर अविभाज्य वस्तुकी वे अलग अलग 

"अक विभाग है शिष्ट संस्कृतिका ; घारणकी 
संस्कृतिका और दूसरा, जन साधारणकी 
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कतिका | शिष्ट ANA अपने श्रेष्ठलके ख्यालसे और संकुचित इष्टिसे 
सो ठोगोंको अच्छी तरह अपनाया नहीं | जिनसे वे दिन-रात सेवाओं लेते 
हते हैं, झुनकी प्रतिसेवा झुन्होंने बहुत ही कम की हे और जन-समाजको 
asa वंचित रक्‍खा । जिस अनुदार नीतिके फलस्वरूप लोक 


जन-समाज संस्कारितास भले ही वंचित रहे, किन्तु प्राकृतिक जीवनसे 
| ऋ अलिप्त नही रह सकता । अिसलिये अुसमें प्राणका संचार काफी 
तरां रहता है । असमे जीवन-शक्तिकी कमी कभी नहीं होती | राष्ट 
मान और लोक-समाजके अक दूसरेसे आछिप्त EAA कारण दोनोंके 


अक भाषा बोलते gA भी, दोनाकी माषा-शैढीम जितना अतर पड़ जाता 


| हो समझता भी है, वहाँ सहानुभूति नहीं रखता | अक भाषा alec 
| शमी ये दोनों समाज अब तक अकजीव नहीं हो पाये हैं | 
जन-समुदायकी भाषा, देहातियोंकी भाषा और पिछड़े gA लोगोंको 
Maen ही होती है । जिनमें न तो शिक्षित समाजके संस्कृत 
TAR भरमार होती हे; न अरबी-फारसी के। और जहाँ जन-समुदायके लोग 


| द ते भी हैं, वहाँ वे तुरंत झुनकी सूरत मी बदल देते हैं । 


| अब सबाल यह अठता है कि जनताके साथ अपना सम्पर्क बढानेके 
| हम संस्कृत शब्दोंका और आन्तरप्रान्तीय ओकताका आग्रह छोडकर 
"और लोक-सुल्म शाब्दोंका ही व्यवहार करें या लोगोंको अनके 


अन्तस्तलमे ही रखकर अपर अपरके छोग आन्तरप्रान्ती- 
आर बढे | 


भेनता-युगके जिन दिनोंमें हमारी प्रान्तीय भाषाओं काठेजोके युगको 
रूढ शब्दोंकी ओर जा रही हैं | जनताको सम्राटका पद देनेकी 
“SU छोग अब संस्कृत-संस्कृतिसे विसुख होने खगे हैं। 
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और अपनी भाषाका प्रादेशिक रूप बढ़ानेपर तुले gA हैं | तमाम प्रान्तीय |. 


भाषाओंमें अब यह वृत्ति स्पष्ट रूपसे दीख पडती है कि आयंदा बोह 
चाळकी भाषा और साहित्यकी भाषा अलग अलग न हो । aes 
भाषाको अलग रखनेकी जिद करनेवाले छोगोंको अब हमलेग प्रतिगामी 
और बूझ्ची कहकर अुनका अनादर करने छो हैं | हिन्दीमै आज भी जैसे 
लोग हैं जो बोलचाछकी भाषाका तिरस्कार करके अपनी साहित्यिक भाषाप 


गर्व करते सकुचाते नहीं हैं ! चंद “साहित्यिक? माषावाले अपना पंडिता | 


ढंगका प्राणहीन साहित्य बढ़ाते जाते हैं; किन्तु झुनका वह साहिल 
लोगों तक पहुँचता ही नहीं, और लोक-समाजके ल्यि लिखनेवाले लो 
संस्कारिताकी और लोक-सेबाकी परवाह न करते gA लोक-रंजन ओर 
घनोपाजेनका ही अुद्देश्य रखने लगे हैं | अिसमें भी अब कुछ कुछ सुधा 
हो रहा है, लेकिन भेदकी रेखा अब भी स्पष्ट दीख रही है । 


अब सवाल यह है कि जिस दरशामें राष्ट्रभाषांका रुख किस ओर पाः 


Wk 


रह : राष्ट्रीय अकताके मानी यदि शिष्ट छोगोंकी ओंकतासे . हो, तब तो. चाहत 


हमें कुछ नहीं कहना है | हमें तो जनताकी बोलचालकी माषा लेकर ही 


अक्ताको ग्रातिष्ठा करनी है । किन्तु बोलचालकी भाषामें ही प्रान्तीय मेद | ब 
सबसे अधिक और सत्रसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। अगर संस्कृत-ग्रा | 
शिष्ट साहित्यको देखे, तो हिन्दुस्तानके किसी मी प्रान्तका साहित्य किसी भी | ३ 


दूसर प्रान्तक शिक्रिपत लोग आसानीसे पढ सकते हैं | जिसमें अगर कु i 
अड्चन हैं तो सिफ लिपिकी ही है | 


जाने 


जिस संदिग्ध अवस्थामै अगर किसीने हमारी सहायता की हैं” | 


मारतवपके संतोंने | अन्होनि संस्कृत-संस्कातिको अच्छी तरहसे हजम कले 
असको दुहकर, असका मक्खन सस्कृतहीके शब्दाको बिलकुल आसात 
लोक-सुळभ बनाकर जनता तक पहुंचा दिया | ु 

और अगर हम सूक्ष्म BY आज देखें, तो वही काम आग 
राष्ट्रीय शिक्षक, रचनात्मक कार्य करनेवाले जनसेवक और कुछ हद 4 


र ` खदेशी वृत्त-विवेचक ( पत्रकार ) कर रहे हैं cae >. 
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हम जीनेका कष्ट भी क्यों करें ? ७ 


Ae ANY PLL ALLL LLL 


राष्टमापाके संगठनमें हमें अब प्रयत्नपूवक जिस बातकी तलाश 
करती होंगी कि भारतभरकी प्रान्तीय भाषाओमें बोलचालकी रोलीके कितने 
द सर्वसाधारणके कामके हैं, और अस शब्दोंका ही हमें प्रचार 
am चाहिये A शब्द किस भाषासे आये हैं, जिसकी छानबीन या 
man धंधा हम न करें। हिन्दू-सुसल्मिका झगडा भी हम भूल 
| बं और केवल जन-हित तथा राष्ट्रीय अक्यका ही ध्यान रखें | 


लोग | 
ओर जीनेक A SA NS 0 
या . हम al कष्ट भी क्या कर ! 
[ at. दादा धर्माधिकारी ] 
आर परका x ७ मानती 
|. IM युग आराम-तलब छोगोंका युग है | मेहनत कोऔ नह 


भहता; लेकिन मेहनतका फल सब कोऔं चखना चाहते हैं । किसी 
AN `~ ` कहा = 
¬ | गम विना मेहनतकी रोटी खानेवालोंको “ हरामका खानेवाले” कह 


| a दे = ` Se Ss oS यह 
धात ति था | वे बदचाळ और बदनाम समझे. जाते थे । जिसका यह 
भी | ए नहीं है कि अस जमानेमे सभी मेहनतकी रोटी खाति थे। झुस 


गमे भी दूसरोके भरोसे जीनिवाळे लोग तो थे । झुनका भी अक वग 

| पह वग समाजमें बडा अिज्जुतदार भी माना जाता था। Se 

कमा खानेवाले थे, कुछ भिखारी थे और कुछ टुकडेखोर भी थे। ये 

| T गस्बेलकी जातिके ये | मतलब, जिन्हें ' खाढीपनसे कभी फुरसत 

यि मिलती असे दूसरोंके भरोसे जीनेवाले ठोगोका अक खासा 

M सदासे रहा है और दूसरे लोग Gaal अिज्जत भी करत 

। समाजमे खाली पेटवालोंका अनादर रहा और भरपेट खाकर 

Trey आदर | लेकिन अगर बिना मिहनतकी रोटी 

हो तो जिस “ फुरसत-परस्त” वर्गकी भी गिनती हरामको 
बोम ही होना जरूरी था । | 
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जो दूसरोंके भरोसे जीते हैं, वे दुनियामें जिन्दा लाशोसे बेहतर नहीं | 
हैं । हमारी भाषामें दो बड़े सुन्दर शब्द हैं | अक तो है “ प्रेतयात्रा ” ओ तार 
दूसरा “ जीवनयात्रा ” | जब किसीका जनाजा निकलता है तो कहते हैं- || भे 
यह “प्रेतयात्रा ” है । मुर्दा हमेशा चार आदमियोके HA चलता है। | बरी 
अपने पैरों चल ही नहीं सकता । समाजमें जो व्यक्ति या व्यक्तियों || न 
समूह दूसरोंके कंधोंपर चछता है झुसका जीवन अक लंबी “ प्रेतयात्रा ग्रा ह 
है । जिस प्रकारका जीवन हर अक पुरुषार्थौ व्यक्तिके लिये असह्य जाच 
होना चाहिये । KA 
लेकिन, न जाने क्‍यों, समाजमें जिस प्रकारके जीवनकी बड़ी कदर, |जन 
बडी प्रतिष्ठा रही है । मनुष्यकी बुद्धिकी महत्ता जिसीमे मानी गयी क 
ag मिहरनत-मशक्कत तो दूसरोंसे कराये और आप झुसका फल चखता | 
रहे | पुरुषोंने जिसी दृष्टिसे स्त्रियोंका झुपयोग किया, सभ्य जातियोंने | 
गुलामोंका अप्रयोग किया, अपरके वर्गोने निचले वगौंका अपयोग किया। | 
स्त्रियोंकी पराधीनता, गुठामाकी प्रथा और श्रमिकोंके शोषणकी यही जड़ है। | 
विना परिश्रमके सुख भोगनेकी इच्छा ही इस रोगका मूलकारण है। | 
परन्तु आजके कओ क्रान्तिकारीवाद रोगके लक्णोंकी चिकित्सा वें | 
इतने मरागूल हैं कि रोगके कारण तक पहुँचकर सका झुपचार केव | 
अपेक्या केवळ चर्चा ही करते हैं, और अगर आगे बढे भी तो सिर्फ अपली |$ 
मरहमपट्टीकी बात ही सुझाते हैं | मनुष्य कम-से-कम मेहनत करके ज्यादा | ' 
स्यादा खुख ग्राप्त करे, यही अुनके प्रयतनोंका साध्य है । फर्क जित 
ही है कि आज तक मेहनत स्त्रियों, गुलामों, मजदूरों और मवेहि | 
करायी जाती थी, आजिदा वह प्रधानतया जड़ यंत्रोंसे करायी जायगी | 
सवाल यह अुठता है कि अगर जिन्दगीका ज़रूरी सामान पैदा करे 
लिये सारी मेहनत दूसरोंसे ही या यंत्रोंस ही करानी है, तो € 
जीनेकी भी तकलीफ क्यों आठावें ? खाना-पौना, चलना-फिरना; सी 
बैठना आदि शारीरिक मेहनतके काम भी. खुद क्यों करे? बलि 
तो यह हो कि हमारे लिये साँस ढेनेका भी कोओ यंत्र बन जाय) T 
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हैं तदिन यह feat तकलीफ न करनी पड़े | बनावटी दाँत, 
Candi नाक, बनावटी पर ता आदमीका सूझ आर फनने हम बढ्श ही 
| । और थोडी-सी तरक्की करनेपर बनावटी आर्ख ( जो देख सक ), 
काटी जीभ (जो बोल सके) और त्रनावटी फेफड़े (जो साँस ले सकें ) 
| मनुयका विज्ञान जरूर अता फुमीयेगा। जब जरूरत इुऔ तो फेफड़े 
|ग्राव्यि, जब जी चाहा फेफड़े अृतारकर थोड़ी देरके लिये मौत का 
| ग्ना चख लिया । दिक्कत अितनी ही रह जायगी कि जब हम जागना 
(बह तो अपनी जिच्छा किस तरह प्रगट करेंगे; क्योंकि यह शरीर तो 
जान होकर पड़ा रहेगा ? 

पुर मजाक जाने दीजिये | लेकिन यह ते मानना ही पड़ेगा कि, 


वता गा मेहनतके जिन्दगीका मज़ा किरकिरा हो जायगा, बल्कि जीना ही 
न| 0 भव N 

a Re (असंभव) हो जायगा। 

| | 

गा फिर भी दुनियाँपर अक अजीब ga सवार रहा हैं । सभी 


ह है कि मनुष्य का विज्ञान कुछ असा कमाल करं कि यह ससार 
॥ कल्पवृक्ष ” ही बन जाय | “ कामधेनु ” या “ कल्पतरु ” का 
| "त बडा विकट है | जिसके दोनों तरफ धार हैं । वह दोनों तरफ 
w ह| ५ Relay के सिद्धान्तका अस॒ खासियत पर प्रकाश 
a "मोहा अक रोचक किस्सा मशहूर हैः 

| किसी दिन अक बटोही राह चळते-चलते किसी पेड़के नीचे आराम 
| "के से ae गया | अित्तिफाकसे जिस पेड़के नीचे वह बैठा था वह 
श हो था। गमीका मौसम था । मारे प्यासके गला सूख रहा था, आर 
| के मोरे चूहे दौड़ रहे थे | मुसाफिरने सोचा, “क्या हीं अ 
he कहीं ठंडा जल मिल जाता”?! साचनेकी ही देर थी कि फोरन 
“at add बर्फ जैसा ठंडा जल लेकर हाजिर हुआ। 
(शि अपना गळा और तबीयत तर की; फिर सोचा, “ कहीं दो-चार 
(ग्रास) रोटीके मिल जाते” | तुरन्त नाना प्रकारके पकवाना 
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ले रेता” | फौरन अक पलंग, नरम बिस्तरा और पंखा eta | गर ९ 
दासियाँ हाजिर हुऔं । जब सारी जिच्छाओं जिस तरह पूरी होने त्रा 

तो शक हुआ, “अरे कोऔं भूत-पिशाच तो नहीं है? ” सोचनेकी ही 

देर थी कि वह भी आ धमका ! “अरे बाप रे ! कहीं गट तोन 

कर जायगा यह मुझे !” मुसाफिरिकी यात्रा वहीं समाप्त हो गयी | परी 


कल्पवृक्ष-बादियोके लिये जिस किस्सेमें अनमोल दिक्पा है । निस | अ 
दुनियाँमै विना मेहनतके जिन्दगीकी सारी नियामतें हासिल हो जाय | लए 
वहाँ अक राक्षस भी अपना विकराल मुँह बाये हमेशा हमारी छाती | ही 
खड़ा रहेगा । हमारे प्राचीन शास्त्राने भी यही कहा है कि जो अनेक | fs 
प्रकार की सिदूषियोंके फेरमें पड़ता है वह कहींका , नहीं रहता । जो Wz 
सिद्धियोंसे बचता है वही अपने पुरुषार्थसे मुक्ति-यानी परम Rè- | 
पाता है । अगर हम जीवनमे पुरुषार्थ जोर पराक्रम दाखिल करना चाहते | शरिया 
हों, व्यक्तिको स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाना चाहते हों, मनुष्यके शरी 
सुंदरता और झुपयोगिता बढ़ाना चाहते हों, तो हमें ' कब्पवुक्' की | । 


हे ही; लेकिन सभी बिजलीके बटनके भरोसे जीयें यह भी वांछनीय w JÀ 


> 


ह । मनुष्यको शानके बिलकुल खिलाफ है | अिसल्यि गां 
योजनाम “शरीरश्रम? अक व्रत है | यह संसार केवळ हमारा “ AVE शै 
नहीं हे; वह हमारा ' कार्यक्षेत्र? या तपोभूमि? भी है । 


Refresher-Course के लिये गुजरातमें नवचेतन-वर्ग a A 
प्रचलित किया गया है, जो अच्छा प्रतीत होता है । | |. 


>-का० का? 
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| 
Ta | गर रही कहानियाँ 

कठोर कृपा 
| [श्री gareg ] 


fat शहरमें अक अच्छा खानदान रहता था । ARH चार भाऔ थे | 
जिस | अबकी जायदाद ब धन-दौलत बरबाद हो चुकी थी। चारों भाऔ 
ग | हंद व पढ़े-लिखे थे फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी भिज्जतके कारण 
प | कहीं कुछ नौकरी-चाकरी या काम-धन्धा नहीं कर पाते थे । घरमे गरीबी 
p | Rafa बढ़ रही थी । बीबी-बच्चोंका सारा जेवर भी छिपे-छिपे 
जे | झदाोंपर अुन्होने बेच डाळा । आखिर अक दिन असा आया कि 
परमे कुछ भी न बचा और खाने-पीनेके लाले पड़ने लगे । अब क्या 
रिया जाय ? 
' भुनके घरके पास बगीचेमें # सहिजन (मुनगा) का अक पेड़ था | 
| "पिमे दिन थे | बड़े बडे लंबे और हरे-हरे साहिजन लटक रहे थे | जब 
न | हो जाती और चारो तरफ कुछ सन्नाटा-सा छा जाता, तो झुन 
RA से कोऔ अक अस tex चढ जाता और फलियोको तोड़कर 
पि गिरा देता | कुछ रात बीते अक कुँजडी आती और सहिजन खरीद- 
| "हे जाती | अनसे जो थोड़े-से पैसे मिल जाते अुन्हीपर झुस परिवारका 
चलता | 


दीबाढीके बाद, अक दिन, अनका कोऔ अक रिरितेदार अुनके यहा 
। असे जन लोगोंकी बरी हालतका पता न था । जब भोजन 
हुआ तो बडे भाऔने बहाना लेकर कहा कि आज मेरा सोमवार 

न खाअंगा | दूसरेने कहा, ' मेरे पेटमें दर्द अठ रहा है, डाक्टरने 
| Sed है। तीसरे भाऔका कहना था कि असे अपने दोस्तके यहा 
के T मिसे gafes (drumstick) कहते हें । पेडमें लंबी लंबी 


गी हैं। बेसनकी खटटी कढीमे जिनके लंब-लंब STS डालकर 


गौर भोजनमें अ हुँ Be 
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रातकी दावतमें जाना हैं | वह भी शरीक न हुआ । सबसे छोटा भाओ | यह 
घरमै आये gA नये मेहमानके साथ खाना खाने बैठा । दो थाहि | पज 
. सजायी गयीं | जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमानसे खानेका wi हे ह 
आग्रह करती ; लेकिन अपने छोटे लड़केको जरा भी न geet आ | हे है 
परोसनेमे कंजूसी बताती । वह लड़का भी सधा हुआ था | कोओ चीज | झु 
परोसनेसे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता--“ मुझे नहीं चाहिये? | | पप 
जिस तरह दो बार भोजन करनेपर मेहमान ताड गया कि ये लेग | भि 
गृरीवीके शिकार हो रहे हैं। फाका-कर्शाके मारे घरकी हालत खराब है। | मै 
खाने-पीनेकी तकलीफ बढ़ गयी है, फिर भी जिन्हें अपनी कुछ fia 
नहीं है | किसी तरह अस दिन रातका खाना खाकर वह मेहमान बरें 
सो गया। सो क्या गया, असने सोनेका ढोंग रचा | करीब दस बजे रात गे ते 
कुँजडी आयी | बड़े भाऔने बडी सावधानीसे, बिल्लीकी तरह दवे पे 
TER चढ़कर साहिजनकी काफी फलियौँ तोडी | कुँजडी जानती थी कि वह 
जो दाम देगी, जिनकी जिस वक्‍त गरज है, वही ले लेंगे, ज्यादा पैसा | 
मुझसे न माँगेंगे । | 
जब बडा भाओ टोकरीमें साहिजन लेकर कुँजडीके पास आया, तो IH" | पणि 
दाम कम कर दिया, और कहा---* आज-कल लोग सहिजनकी परवाह हैं हे 
नहीं करते हैं, मुझे भी बाजारमै मुनाफा नहीं मिळता । अब मैं ठी | 
पहलको तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती । तुम्हारी गरज हो तो लै | 
नहीं तो में यह चली |! बड़े भाऔने मुँहपर हाथ रखकर कहा, तुम जितनी | 
देना चाहो दे दो, मगर जोरसे मत बोलो | बरामदेमै हमारे मेहमान सो रहै | 
जाग पड़ेंगे |” कुँजडीने जिस मैकेसे लाभ भुठाकर अन फलियोंका दा | 4 
और भी घटा दिया । लाचार होकर बड़े भाऔको झुतने ही पैसे | 
पड़े जितने कुँजडीने दिये | 4 
थोड़ी देरमें सारा मामला शान्त हो गया | कँजडी चली गयी | | 
चारपाञियोंपर सब लोगोके जोर Sey खरीटे सुनायी पड़ने ait | हे | 
धः 


मेहमान तो जाग ही रहा था। वह दूरन्देश तो था ही | असने सोचा” | 
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ig कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है ! झूठी और बनावटी 
arate ल्याळसे ये नौजवान लड़के खाने-पीनेकी तकलीफ बरदाइत कर 
हे हैं, और जिस मामूळी साहिजनके झाड़के भरोसे अपना गुजारा कर 
BE) वह चुपचाप अुठा । बरामदेके अक कोनेमें पडी हुऔ कुल्हाड़ी 
। gaga ली। वह विना किसी आहटके बगीचेमें भुस सहिजनके पेडके 
| रस पहुँचा और पेडको जड़के पाससे काटकर धरतीपर गिरा दिया | “अब 
fa घरमे मेरा रहना ठोक नहीं” यह सोचकर पौ फटनेसे पेरतर 
है। | PRR वह मुसाफिर मेहमान वहाँसे चळ दिया | 


सेरा हुआ। बड़ा भाओ आुठकर देखता क्या है कि मेहमान वरामदेसे 
TH है और बगीचेमें सहिजनका पेड कटा हुआ पडा है । घरको सहारा 
वाढे किसी बडे बुजुर्गके मरनेसे जो मातम छा जाता है वैसा ही झुस 
ant मातम he गया । घरकी बुढिया कहने लगी, यह नासमिटेका 
सेआया था; यह रिरतदार नहीं, मेहमान नहीं, कोऔ पूरब जनमका 
| OR दावेदार दुइमन था । अगर जिसे हमारी बुरी हालत पर तरस आया 
[Ua चुपचाप हमारे घर आठ-दस मन अनाज भेज दिया होता | हमारे 
Ricken अक-मात्र सहारा सहिजनका पेड़ जिसने क्यों काट डाला! 
| n क्या होगा, ओवर ! 


बड़े भाऔने बुढियासे कहा--- अम्माँ, जब तक हमारा चछा, घरकी 
भिञ्जत बचायी। न किसीकी नौकरी की, न किसीकें आगे मददके 
हाय फैलाया | मगर अब आगेका गुजारा चलना मुश्किल है । 
कहीं काम ढूँढ़ना ही पडेगा । 
बस्तीमै चारों भाअियोंकी अच्छी अिज्जत थी । अपने खानदान 
Sh औमानदारीके लिये वे काफी मशहूर थे। जहाँ जाते वही लोग 
ES अच्छा बतीव करते | अक बड़े धनी-मानी कदरदौने बड़े भाओको 


फर ड नौकरीमै अिज्जतके साथ रख लिया | दूसरे माऔ भी कही-न कहीं 
। गये | 
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अक साल हो गया । चारोंकी हालत अच्छी हे । घरका काला 
भी ठीक ठीक चल रहा है । घरमै घी-दूधकी कमी नहीं है | 
a ~ A A के wy fe 

| दूसरी दीवाली आयी | वही मेहमान फिरसे अुनके यहाँ आया। | गि 
| झुसेने कूबूल किया कि आँगनका वह पेड़ अुसीने कुल्हाडीसे काटकर | woh 
| गिरा दिया था । ga कठोर कर्मके पीछे Gah feet नेकनीयती थी, | ही. 
| कोऔ खराब जिरादा न था | घरके लोग भी-यह अच्छी तरह जान गये धे। |€ 


अन चारों भाजियोंने बड़े प्रेमसे अपने नेक-कृदम मेहमान की खासी | MM 
खातिरदारी की, और झुसे विदा करते वक्‍त कहा- आस दिन आपे | भः 


| a 

| हमारा सहिजनका पेड नहीं कांटा, मानो हमारी काहिली आर A 

| क्िस्मतीको काटकर फेंक दिया था। अगर आप हमपर तरस खाक | | 
|, दस-पाँच मन अन्न हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जात, र 
है R बुजदिल बन जाते । आपने हमारे बगीचेका वह पेड़ गिराक | छा 

हमारी गिरी हुआ किस्मतकों ही अूँचा झुठा दिया | दुनियाँमें yir | दिय 

P हों तो असे हों ! | हमः 
af १ 

| 

| 

| ९ 

| (|: 
i | भि 
| शप 

| i 
| 

| ie (se ड “थी र| Í 
| | धर्म कोी शास्त्र नहीं है, खोज-रिसचे नहीं है और न किसी वसग | पप 
| मत ह। वास्तवमें अुच्च जीवन ही धर्म हे । मनुष्यके नित्य-प्रतिके जबर | © 
|| i - नु' me 
| पवित्रता और महत्ताका प्रत्यक्ष अभिनय देखा जाता है वही धर्महै।? | तै 
: n 


ATA ae 
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साहित्यिक जात-पाँत 

“साःबकी बोळी'का अक और नमूना 
प्रस amami Presidential speech बहुत ही thought pro- 
woking और pathetic हैं | और सब possible problems को 
थी, | ढा अच्छी तरह present करता है । असलिय मेरी आपसे request 
y ऐकि आप असे concentration के साथ और faith से शुरूसे 
गी | भिर तक पढे | मुझे यकीन हैं कि आप भी मेरे humble opinion को 
पने पू ATT | 
AE साहित्यिक asa हिन्दीका नमूना 
कर | मिस समयका अध्यक्षीय अभिभाषण अतीव मननीय अब ANT 
ते, | वे है तथा संभवनीय प्रश्नोंका अत्कृष्ट रीत्या झुपस्थापक है । अत मेरा 
शोध हे कि आप असका ओकामग्रमनसा अवं श्रदूधया युक्तचिततन 
mera पठन करें a विश्वास हैं कि आप भी मेरी नम्र सम्मतिसे 
पमत होगे | 


आसान हिन्दीके दो नमूने 
(R) 


` बिस समयके सभापतिका भाषण बहुत ही विचारपूर्ण और प्रभावशाली 
(| और वह सभी आवश्यक समस्याओंपर भली भाँति प्रकाश डालता E 
धि मेरी आपसे विनती है कि आप असे बड़े ध्यानसे और सम्मानके 
| आदिसे अन्त तक पढ़ें | मुझे विश्वास हे कि आप मेरी जिस तुच्छ 
पतिक मानगे | 


(२) 
जिस वक्तके सदरका भाषण बहुत ही गहरा और ROR असर 
है। और वह सभी जरूर मसलोंपर अच्छी तरह रोशनी डालता 


व्हा ह मेरी आपसे अर्ज है कि आप असे खूब गौरसे व जिज्जतके 


| — ae ' वॅल-विशर 
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( इमारी मेजुके आसपास ) 


छोटे बच्चोंक आगे जत्र हम Het चीज रखते हैं, तब वे अुसका 
। नाम हमसे पूछते Et और अगर हमारा बताया हुआ नाम झुनके 
आच्चारणके अनुकूल न पडा तो त्रात-की-बातमें वे अस चौज़का आपने हू 
ढंगका नया नाम रख देते हैं। बरच्चोंको नया शब्द बनाते देर नहीं |. 
लगती । नये शब्द गढ़नेमें अनके पास आलस्य नहीं फटकता । कहीं 
mein देख लिया ते बच्चा झटसे बोल झुठता है, यह तो ' कू-गाडी' 
है। अथवा “भगुभग्‌ गाड़ी ' È । 


i अंग्रेजी ढंगके बूट पहनते वक्‍त हम सींग या पीतल आदि धातुका 
बना हुआ अक औजार काममें लाते हैं । अंग्रेजीमे असे ' शू-हॉन! कहते 
हैं | अक बच्चेने दो-तीन दफा असका नाम पूछा | gaa देख लिया कि 
यह “ शू-हारन ? बराबर सुना या बोला नहीं जाता है | असने तुरंत कहा, यह | 
तो ' बूटका चम्मच! है और बच्चेने यही नाम चला दिया । 

TAN अक किस्मकी स्वाभाविक आत्म-प्रतिष्ठा होती है । क॑ 
आत्म-विज्वासके बलपर अपने मतल्बके शब्द बना ठेता है | 

* 


| हमारी आवश्यकताओं जसी जैसी बढ़ती जाती हैं वैसी वैसी ATT || 
कामकी चीजें भी दिन-ब-दिन बढ़ती जाती हैं। विदेशी लोग रोज रेम | 
नयी नयी चीज बनाते जाते हैं और हमारे बाजारों में पाटते जाते हैं | र, | 
चौजक्रा ने: नया नाम रख लेते हैं | हम अपनी भाषाका ख़याल किये रिति | 
ही अनके नये नये शब्दोंको ज्यों-काज्यों अपना By हैँ। जीवनकी ४ | |? 
दिमागी गुलामी ही हमसे अपनी भाषाके प्रति विद्रोहका पाप कराती El à 
जिनमें out भाषाके नये नये शब्दोंको गढनेकी शक्ति, अभ्यास औँ 
कुनमा हैं, झुन्हींको यह अधिकार है कि परभाषाके भंडारसे कितने 0. 
कौन-से शब्द लिये जायें, जिसका निर्णय कद. | 
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व A जरा यहाँ अपने दैनिक व्यवहारकी चीजोंके कुछ नाम सोच S| 

आती मेजसे कुर्सी सटाकर लिखने बैठा हूँ, लिखनेके लिये ' फाझुनूटन-पेन'के 
bat गरा काम नहीं चळ सकता । अंग्रेज लोग पहले असे “ स्टाअिलो- 
का || पेन ! कहा करते थे। अस “ पेन ” की शक्ल-सूरत भी कुछ दूस 
के [apart होती थी। मगर बादमें अन्होनि वह नाम और रूप दोनों 
पने | कढ दिये । कुठमके पेटमें स्याही भरी रहे, और हम लगातार लिखते चले 
ही | काँ, खाहीका झरना बहता ही रहे, यही झुसका मूलरूप है | यह देखकर 
हीं. | रेने झुसका नाम रक्‍्खा-- फाअनूटन-पेन ' | यह नाम सुनते ही 
झन जाननेवालेके दिलपर झरनेका सारा काव्य अुतरकर आ जाता है | 
शै हमारे RA यह नाम नाममात्र रह जाता है | 


We ' फाअनूटन-पेन' को हम क्या कहें ! झ्रनी या 
Maka? मेरी सूचना है कि हम लोग असे “ मसीपूणो' कहने 
Plat) हमारे यहाँ जिस प्रकार ' अन्नपूर्ण! शब्द प्रचलित है, 
| की प्रकार “मसीपूर्णा' शब्द बड़ी आसानी और खुशीसे चल पड़ेगा | 


i 

र | Seay नाम भी सूचित हुआ है । 

वह. | =a 
| भेजप्रसे कागज अड रहे हैं । ye रोकनेंके लिये हमने अुनपर 


wa दिया । पेपरवेट पत्थरके और धातुके कऔ तरहके, और 
| आक्तियोंके होते हैं । यह शब्द सरल और पंचाक्षरी है। असकी 
द हम किस शब्दको चाळ करें ? शायद ' काग़जुदाब ' या“ पानदाब' 
| "ण आसानीसे चल सकते हैं। ' पन्नादाब ' भी चल सकता है। 


ai 4 कभी कोऔ नयी किताब हमारी मेजपर आती है, अक्सर झुसके 
| 3३ इथे होते हैं। झुन्हें फाड़कर ही हम पुस्तक पढ़ सकते हैं। कुछ 


र हे असबारोके जुड़े हु पृष्ठ भी हमें फाड़कर पढ्ने पड़ते हैं । पृष्दोंको 
A डिये हम अपनी मेजपर लोहा, पीतल आदि घालु, हाथीदात 
4 oa छकडीके बने हुओ “ पेपर-कटर' को रख लेते हैं। पहले ये 
| गानवरोंके सोंगसे बनते थे । पन्ने फाडने या काटनेकी अपनी 
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| न्या 


| AA मेने “ कृत्तिका ! नाम दे रक्खा हे | मुझे यह नाम बहुत पसन्द है। w 
| वैदिक कालमें लोग चमड़ा आदि काटनेक fea जिस ओजारका अपयोग | (या. 
करते थे ' कृत्तिका? JAR नाम था । रातमें आकाडामे अखिनी-भरी | हि 
नकपत्रोंके बाद जो छोटा-सा नक्पत्र-पंज दीखता है, झुसका आकार भी |) | ३ 
अस कृत्तिका-जैसा ही है । अिसलिये अस आसमानी नकपत्र-पुंजको भी 
लोग कृत्तिका कहने लगे । कृत्तिका ओजारकी शकळ चप्पल या gÀ 
तले-जैसी होती है । 


Ss, 


मेरी मेजपर फोटोका अक बढ़िया “ आहमम ! पडा हुआ है | बतलाभिये, ' गे 
Ra आल्वमको क्या कहूँ ? संस्कृतके पंडितराज जगन्नाथने अपने सुन्दर 
सुन्दर शब्द्‌नचित्रोंका-इलोकोंका-अक अुत्तम संग्रह तैयार. किया और ae | तलने 
“मंजूषा! नाम दे दिया। में अपने आह्यमको चित्रमंजूषा कहता T 
आया हूं | अगर यह शब्द पसंद नहीं आता तो “ चित्रसम्पुट ' शब्द el | हि 
सही | | चित्रावली? शब्द भी चलाने लायक हैं। किन्तु चित्राव्ीम a 
चित्रोका विशेष क्रम सँभालना पड़ता है | “पिक्चर गेलरी! शब्दके व्यि | मे ह 
भवभूतिके ' अत्तर-रामचरित्र'मे ` वीथी ! अथवा ' वीथिका › शब्द आया हैं। 


in ed अंक 


i 
i 


=e 


Sane 


| अस भी हम फिरसे जीवन-दान दें | पिक्चर-गैलरीके लिये हम MAA | जाः 
| या ' चित्रवीथी ? शब्दकी सिफारिश करते हैं | र 


काम आये gA बहुत-से कागज-पत्रोंको अक जगह रख देनेकें हि शेप 
| हम फाअल ' शाब्दका प्रयोग करते हैं | अंग्रेजी भाषामें यह क्रियापदर | येक 
| रूपम भी चलता है | “ जितनी चिट्ठियाँ फाअल करो” असा हमने र्ल | वेद 
i कह दिया तो काम चल सकता है । हिन्दीके अच्चारणमें यह शब्द “ | भे 
| आसानीसे घुछ-मिल सकता है | जिसीको रखना अच्छा है | | मैन 


| मेजपर नौकर-चाकरोंको बुळानेके लिये अक “ कॉल्बेल” होती * | 

| ६ | 

| अुसके लिये “किंकिणी ! शब्द अच्छा और आसान oral È | R 
| शब्दको अक ही चीजके अर्थमें निश्चित कर देना जरा गक As 
माढूम होता | a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar p” 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पारिभायिक दाठद-चचां १९ 


ह शा à अपने सेक्रटरीको प्रतिदिन कुछ ' पॉजिन्ट्स ale करनेके लिये कह 
येग | या कता हूँ । “पिन्ट? और ' ate’ दोनोंके लिये दो देशी शब्द 
रणी | बहयि। गुजराती और मराठीमें “ पोअिन्ट ! के लिये ' मुद्दा ' शब्द चल रहा 
[मी | है| क्या हिन्दीमें भी जिसे चला दिया जाय ? 
भी | पुस्तकाळयमें पाठकोंके नामके काडे 'रैक' में रक्खे जाते हैं। रेकको 
क | व घरी! या 'घरावली” कह सकते हैं l और per टेब्रलपर पडी 
at 'आळपिनों ' को मैं ' नथनी ' क्यों न me? क्योंकि हम आलपिनकी 
भये, | दे ही कागुजोंको नत्थी करते हैं । 
पुन्दा P S ब्लेक ac ` 
त | मेरी मेजपर वहुत-सी धूल जम गयी है, सामने ब्लैक-बोड ( काल 
जुस तते ) पर कुछ लिखा हुआ भी है । मेजपरको धूल साफ करनी है और 
हत | त्नेपरसे लिखेको मिटाना भी है। अब “ डस्टर ' की मुझे जरूरत पड़ी | 
He, हम ' डस्टर? को किस नामसे पुकारे? पाली भाषामें “हैंडकरचीफ ' 
MA 'हस्तपुच्छन ' और * मुखपुच्छन ' कहते हैं । अगर सिर्फ “ डस्टर ! 
| ग हम ' पुच्छन्‌ ? कहें तो क्या हर्ज है ? 
थका WR नीचे अक “वेस्ट पेपर बास्केट ' रक्खा हुआ है | रद्दी 
भाजके टुकड़े, अखबारोंके रैपर, पते-लिखे लिफाफे वरह मैं रोज 
हि VERT असम फेंक देता हूँ। अख़बारोंपर लिपटे इभे रैपरको हम 
| UN? कह सकते हैं; मगर “ वेस्ट पेपर बास्केट ' का क्या a? भुस 
A E a 
ca] ° जूठनिका ! क्यों न कहा जाय ? क्योंकि अपना काम करनेके 
लकर रे हौ तो à `~ ठे ठे ~ ~ AA कागजोंके टुकड़े 
वर्ग. तो हूम असमे अठे-जूठे या बचे-खुचे बे-मतलबके का जाक EHS 
"| te शठ देते हें | हिन्दीमे “रद्दीकी टोकरी” शब्द प्रचलित-सा है। 
„ | यैसे बोलते समय मुँह भर जाता ÈI 


rely i ae 

qd | WS फाजल करनेसे पहले, मैं “पंचिंग-मशीन ' लेकर हर 
M दो S Å w पंचिंग: भी 

क्री (५ दो दो छेद कर दिया करता हूँ । जिस -मशीनका 
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मशीनको हम ' छेदनी ' या ' खूराखी ' कह सकते हैं । असे “छिद्रिका 
भी कहा जा सकता है । 


अपनी MIT जो चल सकें असे नये शब्द बना लेना, AÈ चलाना 


और अुनका प्रचार करना, ये अलग अलग शक्तियाँ हैं | दोनों शक्तियों लः 

जब हमारी जातिम विकास होगा तभी हम सच्चे माषा-भक्त कहलनेके | r 

अधिकारी होंगे । A | 

abe 

--- काका कालेलकर ami 

अनुभ 

न: 

रमा 

पति 

धन्य हमारा हिन्दुस्तान ! | nt 

| [श्री ' कमलेश ' ] । i 

धन्य हमारा हिन्दुस्तान ! i 

i तेरे अपर हों कुरबान । | 
i, भै र 

i स्याल यही हरदम feed हो, : रहे बतनकी शान ', | 
4 मिट जावे परवाह नहीं, पर रहे हिन्दका मान | । 

| सुखमय प्यारे हिन्दुस्तान ! | Ry 

| तेरे अपर हों कुरबान | | | प 
| te: E 
| “अक राष्ट्रकी अक पताका? : | 

| ठू पताका ! - रहे सदा यह ध्यान ॥ | 


। i i संबसे न्यारा हिन्दुस्तान ! 
| me तेरे अपर हों कुरबान | 


a a : 
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का! नागरी लिपि ओर मुद्रायंत्र 

आवश्यकता आविष्कारकी जननी है । यंत्रयुगकी वजहसे जब 
पात चारों तरफ तरक्की करने तथा फलने-फूलने लगी और आपसमें 
BAKER बढ़ने लगा तब पत्र-व्यवहारको आसान, सुवाच्य और जल्द 
बनेकी दृष्टिसे टाअिपरायटर या मुद्रायंत्रका आविष्कार हुआ । नागरी 
eal जिस यंत्रका फायदा पहुँचानेके लिहाजसे कऔ विदेशी कंपनियोंने 
| ग़ारी-मुद्रायंत्र बनाये जिनका प्रसार हो रहा है | हालाँकि समय-समय पर 
gee जिनके वर्णफलकोंमें सुधार और परिवर्तन किये गये हैं; फिर भी 
ऐन मुद्रायत्रोका लेखन अपूर्ण ओर कओ स्थानोंपर RA लगता है । 
यि नागरी लिपिकी पूरी रचना जसीकीतैसी रखकर अक नयी 
Rit बनानेकी आवश्यकता महसूस होने लगी | 


ग्ना 
रा 
नेरे 


र्‌ 


श्री. अत्रेजीकी ' नागरी? मशीनने जिस आवश्यकताको अच्छी तरहसे 

| क्षिया । आपने नागरी-वर्णमालाके अवयवोंका गहरा अध्ययन किया 

भ ४२ बटनोंमे १२६ चिहनोंको जोड़कर “ नागरी” मुद्रायंत्र तयार 

RI असमें रूढ लिपिकी दष्टिसे अगर कुछ त्रुटि रही हो तो क, त, ३, 

॥ 7, है, रू आदि अक्मरोंकी है | साथ-ही-साथ बटनोंकी संख्या ज्यादा 
दिमागपर ज्यादा जोर पड़ता है, तथा हर अक बटनपर तीन तीन 
MA लेखनकी गति धीमी रहती है । 

। तक जो नागरी मुद्रायंत्र बनाये गये हैं, अनके अपूर्ण तथा ्रुटिपूण 
[oa सबसे बडा कारण यह है कि मशीनकी रचना तथा बटनोंकी 
मशीनके अनसार रखी गयी है, और सिर्फ अपरके अग्रेजी 
| (भोके स्थानपर नागरी-वर्णमालाको बिठा दिया है । जिससे बटनोंकी 
| का १२ से लेकर ४६ तक रही है, यानी ८४, ९०, ९२ चिह्न 
| अंकित करना आवश्यक हुआ है | यंत्रठेखनमे आठ 
संबंध बटनोंस सीधा रहता है और दोनों अँगूठे शब्दोंके 


हैं. | जिस 
CC-0. In Public Domaif. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। सहायक हैं | जिस दुष्टिसे आठ अँगुलियोंके लिये बटनोकी 
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संख्या ४२ से ४७ तक ही अपयुक्त जँचती हैं । जिससे ज्यादा रना | । 
रफ्तारकी दृष्टिसे फायदेमंद नहीं साबित होता । लिहाजा अब तबक | ग्रा 
सारी कोशिशें वर्णमालाकी काटछॉट RAR ही तुली हुओ है । बर | 
आप 


अब वर्णमालाको कितने चिहूनोंमें बांधना है जिसे पहलें देख ठे | + 
म 


मुद्रायत्रके ९२ चिहूनोंमें ० से ९ तकके १० अक चिह्न, +, x, 
(,), /) -५;,- 355 WU आवश्यक दस चिहनोंको स्थान 
देना ही पड़ेगा | बचे हुअ ७२ चिहूनोंमेसे अ से ज्ञ तककी वर्णमाला खे ज 
तथा अुसकी बारहखडी और युक्ताक्पर कौराकी गुंजायश करनी है | 


अ से ज्ञ तकके अक्परोंका कुल जोड़ मुद्रायंत्रके अनुसार (ओ, औ, | शि 
अः को छोड़कर ) ४८ होता है | बारहखड़ीके लिये ।, £, १, .„ „„ | ऐशा 
क) ह, ~; „ और ,, आदि बारह चिदनोंकी ज़रूरत है । ( जिनसे | ^ 
अगर किसीको हटानेकी संभवना हो तो वे सिर्फ) और हैं । ) युक्त” 
AK बनानेके लिय क, ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, % | कहे 
ब, भ, म, य, ल, व, शा, ष और स असे कुल तेऔस अक्षरोंके अध | मरे 
अकमर रखना लाजिमी है | जिनके अलावा a, त्र, दव, अ, हा, प * गेडा 
आदि बेकायदा युक्ताक्यर तथा युक्त ९? को दिखानेके लिये , 7 ,, 3) १ | ग 
चार चिह्न भी जरुरी हैं । हलन्त चिहनकी भी कभी कभी आवश्यकता | कि 
पड़ती है। जिस तरहसे बिल्कुल जरूरी चिहून ९५ हो जाते žl af 
हमारे पास तो कुछ ७२ ही बाकी रहे हैं। असी हालतमें रूढ बिपि | 
काटछाँट करनेके सिवा और क्या किया जा सकता है ! 


अब जब RAJNA बात सामने आती है तब हमारा शी. 
पहले-पहले आकृष्ट करते हैं विना पाओवाळे अक्षर | 3, % 4 A | 
द्‌ और ह ये छः सज्जन असे हैं, जिनके युम्ताक्घर बेढंगे हैं | (a 
अिसल्यि नहीं हैं कि अनके लिये किया हुआ अपवाद भी तो अर्क ng 
कहा जा सकता है) टू, डू, द, द, ग्र, ऱ्ह, आदि बतौर नमहर वती जा 
जा सकते हैं | a 
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neoprene ee 


| दुसर सवाल र का है । यह अक्षर न पाओवाला है, न विना पाओवाला | 

प्र अिसकी करामात गजबकी है । खास जिसको निर्देशित करनेके लिये 

तर चिह्न प्रयुक्त हैं । और ताज्जुबकी बात यही है कि युक्‍ताक्षरमें 

रहका नम्बर अव्वल हैं । सिर्फ र के लिये चार चिहून देना 
तमुपकिन है | 

अब्र सवाल पाऔवाले अक्परोंका रहा । पुरे तथा अर्थ-अक्षर कौन-से 

पे जायँ तथा केवल आधे अक्षर कौन-से रहें, यह भी तय करना होगा | 


अगर अिन बातोंका हल हो जाय तो यंत्रलिपिके बनानेमें कोऔ 
शिप कठिनाओ नहीं रहेगी । सिर्फ अक्षरोंका प्राचुर्य-क्रम तथा बटनोंकी 


| शानविशेष॒गतिशीलताको ध्यानमें रखकरं वर्णफलक तैयार करनेकी 
WAT रहती है | 


A 2 = वर्णके यकी ` 
जिन तमाम बातोंको ध्यानमें रखकर AK AW प्राचुयकी अनेक 
TÀ गणना कर हमने मद्रायंत्रक लिये अक वर्णफलक तैयार किया है | 


| मी सब तरहसे वैज्ञानिक बनानेके लिये हमने किसी भी प्रयत्नसे मुँह नहीं 
र है | अगर जिस वर्णफलकके अनुसार नये मुद्रायंत्र बनाये जॉय तो 
OM मुद्रालेखन चैज्ञानिक और वेगवान हो जायगा | हम चाहते हैं 
| गै कोओ स्वदेशी लक्प्मीपुत्र जिस वर्णफलकसे लाम झुठाकर स्वदेशी 


सिखन यंत्र बनावे | 


कुछ आवश्यक प्रयोग करनेके बाद इम जिस वर्णफलकको जनताके 
पेश करेंगे | A 
मुरलीधर सबनास, संयोजक 
शीघ्रलिपि व मुद्रालेखन-विभाग 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा 
कोर गित O ae कुछ पारिभाषिक शब्द :-मुद्रायत्र typewriter, 
गार Keyboard, बटन = key, मुरदार बटन dead key, ST = 
y 
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= सम्पादककी नजरसे--- 
| दीनबन्धुका स्वगेवास ! 
| “ मुझ हिंदुस्तानका नेता या गुरु नहीं बनना है । मैं अँग्रेज हूँ, नम 
| सवक बनकर ही में हिंदुस्तानकी सच्ची सेवा कर सकता हुँ । में अमे 
अंग्रेजांको जानता हूँ जो हिंदुर्तानमें आकर गुरु, नेता या मालिक बनका | 
i हिंदुस्तानके लोगोंको झुपदेश देने लाते हैं | मुझे वैसा काम नहीं करना है, |) 
| | हिंदुस्तानके लोगोंका अुद्धार हिंदुस्तानके लोगोंसे ही होगा । aera | 
रास्ता वे ही ढूंढेंगे. और तय करेंगे | हिंदुस्तानके लोगोंकी जो कुछ सेवा बन 
| | सके, करना मेरा काम है। और वह सेवा भी हिंदुस्तानके लोग जैसी मुझसे a, | पाहि 
| वसी ही मुझे करनी है। ” 
श्री अन्ड्ज साहबने अक दफा शान्ति-निकेतनमे मुझसे बातचीत काते है 
4 समय, जिन राब्देगि अपने कामका ढंग स्पष्ट किया था । और जिसीमें जिस सच्चे | 
भारतमित्रकी महत्ता स्पष्ट होती है। मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तानने | 
श्री अन्डूजसे बढ़कर कोऔ अपना सच्चा अँग्रेज मित्र पाया | 4 
å हृदय की विशालता, दौनोंके प्रति वात्सल्य, अन्यायके प्रति fag भी | A 
| सेवाका व्यसन, जिन बातोंसे अन्डूजने दुनियाके श्रेष्ठ पुरुषोंमें अपना अंबा | ie 
स्थान पा लिया था | अन्ड्जने भारतबासियोकी जो ज्ञात और rata से | _ 
की है---और अज्ञात सेवाका हिस्सा ज्ञात-सेवासे कहीं बढ़कर हैं 
। à 2 X भारतवासी ही बन गये थे। झुन्होने अपनी देह जिस देंगी | 
सेवामें लगा दी थी, असी देशम अनका देहान्त हुआ, यह सर्वथा af | 
| ही है | अब अुनकी निर्मल और सेवापरायण आत्मा भी जिसी देरागे © | 
| जिसकी कोशिश कृतज्ञ भारतको, अनको अपने हृदयम सतत और जाग | अप 
॥ स्थान देकर करनी है । x ॥ 
गुरुदेव (खीन्दनाथ) और महात्माजीके परम मित्र, और RE |. 
हिंदुस्तानके बीच वे अक मजबूत ग्रेमकी इांखळा-से थे | हम अपनी आ $ 
कभी भी असा कुछ काम न करें कि जिसके कारण श्री ET 
आत्माको पाडा पहुँचे | : 


का? का? | 
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“al साहित्य-सम्मेलनकी स्वागत ; 
हेन्दी-साहित्य-सम्मेळनका अगला अधिवेशन मओ महीनेके अन्तम 
५२०,२६ और २७ तारीखोंको पूनामै होना निश्चित हुआ हे | सम्मेलनके 
षितिहासमें यह अक बडे ही महत्वका अवसर E । अिसके पहले बम्बऔ 
wore, WEEK, नागपुर आदि स्थानेंमें सम्मेळनके अधिवेशन हुअ हैं। किन्तु 
|) एमी बहाँके हिन्दी भाषा-भाषियोंके geared ही सम्पन्न हुअ । अगर 
अहिन्दी-भाषी लोगोंने हिन्दीको राष्ट्मापाके रूपमै अपनाकर कहीँ सम्मेलन- 
श्रे आमंत्रित किया था तो बह मद्रासमें | मद्रासियोंने न केवल हिन्दी- 
महिय-सम्मेलनको ही बुळाया था; बल्कि अक हिन्दी-भाषी सेवकको 
आने अवित्रेरानका सभापति भी बनाया था । वही आतिथ्य करनका 
माय अबकी बार महाराष्टको मिल रहा है | महाराष्ट्रके हिन्दीप्रेमी भी 
| अक हिन्दी-भाषी राष्टसेवकको अपना अध्यक्ष पाकर कृताथ हागे । राष्ट 
| गपा और महाराष्ट्-भाषा, दोनोका पारस्परिक प्रेम और सहयोग पुराना E । 
पना भाषाओंमें बहुत बडी अकता हैं नागरी TAT | दोनोंमें राष्टीयताका 
हक भी विशेष मात्रामें है । दोनों भाषाओंकी संस्कृत-निष्ठा भी काफी 
सेबा पद्ध है । और जितना होते हुओ भी दोनों. भाषाआन परिस्थितिको 
रसे जानकर अदारताकी नीति स्वीकार कर CAAT हिम्मत हमेशा बतायी है | 
की | महाराष्ट्र राष्ट्रभाषाका प्रचार भी संतोषजनक हुआ दै। जन बम्बऔ 
चित | गततं काँग्रेसी सरकार थी, तब प्रधानमन्त्री श्री बाळासाहब खेरकी राष्ट्रीय 
छै | "पिके कारण राष्ट्रभाषाको प्रोत्साहन भी अच्छा मिठा था। VK दक्षिण 
रगत | एम चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारीजीने भी राष्ट्रमाषा-प्रचारका AAT 
| अने हाथ बाँधा था; और कओ कठिनाजियोंका सामना करके राष्ट्की 


हा; | ° EMT । आपके अनुभवसे लाम झुठाकर श्री खेर साहबने किसी 
क्री | F J “कारक बिरोधकी संभावनाको.. टालकर राष्टमाषा-प्रचारकी प्रगतिको 


भा । झुत्तर भारतके हिन्दी-प्रेमी और राष्ट्रभाषा अभिमानी T 
EM शवितके साथ पूनामें पधारकर दत्रिषणके मद्रासको, और 
“क बम्बऔकी की gei राष्टमाषा-सेचाकी DK कर सकते हैं। 
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| २६ सबकी बोली 
| 
| 
| 


N 


| 
| किया था तब यह बात साफ साफ कह दी थी कि हम हिन्दीको केवट 
|| ० (न LS ` ~ ND ` Se eX 
| | राष्ट्रभाषाकी इष्टिसे ही आमंत्रण दे रहे हैं। हमने न तो कोओ हिन्दी 
। साहित्यिक सेवा की है, और न आयंदा करनेका कोओ arena 


| 
i! ~ N = o> ~ ~ a Oe 
| | दे सकते हँ । हमारी सेवाकी अधिकारिणी हमारी अपनी निजी महाराष्ट- 


| भाषा है ही। अंग्रेजीके आक्रमणसे अगर हम महाराष्ट्र भाषाको बचा से, 
| और अपने ही घरमै हम झुसे रानीका पद दे सकें तो हम कृतार्थ हो 
| जायेंगे । राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे हमने हिन्दीको अपनाया है । अुसी नाते 
हिन्दीकी कुछ-न-कुछ सेवा हमसे हो ही जायगी | किन्तु अत्तर भालके 
| साहित्यिक महारथियोंके आगे वह जितनी नाचीज तो नहीं होगी कि 
साहित्य-सेवाके नाते हम हिन्दी साहित्य सम्मेलनको अपने प्रान्तमें बुठानेका क 
अधिकार ही नहीं रखते । हिन्दी-भाषी साहित्य-सेवक और राष्ट्रसेवक 
कृपया कष्ट SSN हमारे महाराष्ट्रमे Ta और हमसे प्रेमकी सेवा छे | 
भुनका परिचय हमें मिले, यही हम अपना बड़ा अहोभाग्य मानेगे। | 
महाराष्ट्रको मराटी-साहित्य-परिषदूने हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनके पाः 
अधिवेशनके स्वागत-सत्कारमै अपना सहयोग देनेका वचन दिया है । दो | 
प्रान्तके साहित्यिक सज्जन मिलकर आपसे विचार-विनिमय करें और प्रे 
अन्धको दृ करें, जितनी ही हमारी अिच्छा है । संकीर्ण प्रान्तीयतस |; 
44 Sent भारतीय अकताके वायुमंडल्में पहुँचकर ही हम अक all! | 
_ अनारसमे मने यह भी आश्वासन दिया था कि सम्मेलनको पूनाम बुठाक | 
A लिपि-सुधारके वोरेमै आगे कदम बढ़ानेकी कोशिश नहीं करूँगा। ना | 
लिनुस सारे भारतमें महाराष्ट्र अग्रणी है | महाराष्टकी नागरी-लिपिः मि 
बेजोड है। महाराष्टरमें आकर अर-परिवतेनवादी दिन्दीवाळे अगर लिपि-खुधा || 
समस्याका शान्त भावसे अध्ययन करेंगे तो अतन ही से हमे संतोष होगा | | 
हमें प्रा विश्‍वास हे कि घूनाका अगला अधिवेशन सब aed and | 
होगा, और अुसके कारण राष्ट्रमाघाका कदम आगे बढ़ेगा | E 
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भह | मैं पिछले महीने राष्ट्रभाषा-प्रचारके सिलसिलेमै शिलांग गया था | 
की | agin असम-ग्रान्तका पहाडी सदर मुकाम है। यहाँ चारों तरफ बिखरे gA 
सत | दती वैभवके बीच पहाडी खसी जाति औसाओ मिशनरियिकि सहारे 
T% | ने जीवनका क्रम सुधार रही है । यह जाति लिखना नहीं जानती | 
सके, | Gea} अपनी कोओ खास लिपि भी नहीं है । पादरियोने जिन लोगोंकी 
| हो | प्रा सीखकर जिन्हें अपनी “रोमन-लिपि प्रदान कर दी हैं । और आज | 
नाते बिली साहित्य- तौरेत (पुराना टेस्टामेंट) और अिंजील (नया टेस्टामट), 
$ | औसामसीहके भजन और अपने प्राचीन छोक-गीत--यह सब कुछ 
eR और खसी भाषामें अपने गुरुओंसे वे साख रहे हैं । आर्य-समाज 
एफृप्ण मिशन और हिन्दू मिशनवाले भी अब जिन पहाडियांकी सेवा करने 
| किन्तु वह समुद्रमे अक बूँदके बराबर है । 
शिलांगके अुत्तरमे ब्रह्मपुत्राकी घाटी HET हुआ है। जिस घार्टीमे \ 
TR असमिया भाषा बोळी जाती है और दक्पिणकी ओर सुरमा-घाटी 
दो ९ जिसमें बंगला भाषाका प्रसार है | दोनों घांटियोंमें प्रकृति माताका 
१ ढहढह्ा रहा है, जो भिन्न भिन्न प्रकारका हैं | और बीचमे शिलांग 
) होफलांग आदि पहाडी स्थान बादछाकों और बरसातका सहारा 
मे वनस्पतियोकी श्री-बद्धि कर रहे हैं | 
जिस Rein, अक अंग्रेजी अध्यापन-मन्दिरमै मैंने राष्ट्रभाषाका सन्देश 
wd प्रान्तीय भाषाओंके साथ राष्ट्रमाघाका बया सम्बन्ध हाना) । 
माधा अपने विशाळ परिवारकी प्रान्तीय भाषाओंके साथ सहयोग करके | 
| क a सकती है, और अँग्रेजीके साम्राज्यको हटानेम किस तरह 
जिन सब बातोंपर मैंने अपने भाषणमें प्रकाश डाला । | 


भे ्याख्यानके अन्तमे गजपुराके अक हिन्दी-भाषी महाशयने हिन्दीके 
TR जेक गीत गाकर सुनाया । मैंने मनमें सोचा कि अगर जिस सभामें 
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२८ सबकी बोली 


बेळे हअ राष्ट्रभाषा-प्रेमी अ-हिन्दी भाषी सज्जन जिस गीतका अर्थ न समझें ते | श्रती 
क्या ही अच्छा हो। किन्तु मनकी चाह मन STH रही | हिन्दीके “सरल और | भस 
|| सरस' होनेके कारण और समामे अपस्थित सञ्जनोके संस्कारी होनेसे सम | गगः 
| ga गीतका अर्थ समझ गये और मैं चिन्तामें पड़ गया | अस गीतत्री | हद 


|| कुछ पंवितयाँ नीचे दे रहा हूँ :--- Ek 

| “भाषाओंकी रानी हिन्दी, हिन्दी भरकी बानी हिन्दी, वठ 

|| केशव तुलसी त्यों सूरदास, भूषण पद्माकर सहोल्लास, EF 
| खुसरो रहीम रसखान और, जायसी स्वभावोंका प्रकाश, | 

| असमे करते थे मोद मान, जिसकी tet महिमा महान, ms 
| सबको है सुखदानी हिन्दी, भाषाओंकी रानी हिन्दी । | आह 
l ---सबने मानी अ॒त्तम हिन्दी...” 


यहाँ तक तो ठीक था। मैं काग्यका मर्मज्ञ तो नहीं हूँ; फिर भी | 
अपरकी सतरोंको गानेमें BH croft हानि नहीं दीखती | लेकिन जववे |+ 
महाशय आगे गाने टगे :--- । 
“गुजरात, पंजाबी अडिया, सिन्धी मद्रासी त्यों मृडिया, 
अदू टामिल (? ) बंगला जिग्लिश, हे कठिनाऔकी ही पुडिया, 
पर हिन्दी सरस सरलतम है, साहित्य सुगम है, अनुपम है, 
रखता पवित्र पानी हिन्दी, हिन्दी भरकी बानी हिन्दी, 
.  भाषाओंकी रानी हिन्दी । ” 
ie तब यह गर्वोक्ति सुनकर मैं असमंजसमें पड गया कि क्या ये हिद | 
आगमानी भकत सचमुचमें हिन्दीकी सेवा कर रहे हैं ? में नहीं जानता | खो 
कि O D पंकि NA कविने मि | 
कि laa अपरकी पंक्तियोंके कबिने गुजराती-भाषा कभी पढी होगी, टि. | 
तमिल ) और सिन्थीका & भी देखा हो PF | 
( : j in 2 का कमी मुँह भी देखा हो, मद्रासी किस चिड़िया ग | 
हं, यह भी व नहीं जानते। अड़िया, मुड़ियाके साथ पुडियाका तुक जोड |" 
तुक्‍्कड्याज कवि बन बैठे और पंजाबीको भी ; जो हिन्दीकी ही अक ara | भ 
अप कठि औकी पुडियामें ww > | £ 
है, अपनी कठिना यामे बाँधते we जरा भी संकोच TSM 
ma क्या ये छोग हिन्दुस्तानकी फठ्ने-फूलनेवाली प्रान्तीय भाषाओंके 
Mimani छडाऔ' छेड़कर और सबको परास्त कर सारे हिन्दमे 
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संपादककी ATA २९ 


गती ही चळाना चाहते है! अपने परिवारके राजपुत्रौको स्वगघाम पहुँचाकर 
ga (शेत्रुरहित) राज्य करनेकी राक्पसी महत्वाकांक्षा रखनेवाले 
| जाकी कथाओं हमने शर्मके मारे सिर नीचा कर बहुत सुनी हैं। लेकिन 
aaa भी असी महत्वाकांक्षा है, जैसा हमने कभी माना नहीं है । किन्तु 
जे ढोग कुछ भी नहीं जानते, देश-काल और परिस्थितिसे अनजान हैं, 
| अठ अन्धभक्तिसे प्रेरित होकर हिन्दीका I गुण-गान करते फिरते हैं, 
| से लोग अपने अुत्साहसे हिन्दीकी सेवा नहीं; बल्कि अ-सेवा ही करते हैं । 
अगर हिन्दीवालेंमें असी मनोवृत्तिके अघ-भक्त लोग जगह जगह नहीं 
Ward तो असी वाहियात पंवितयोंको प्रकाशित कर “सवकी बोली! की 
आह मैं न रोकता । 

ai हिन्दीको अपनी सेवासे, अपनी अुदारतासे और विशाल हृदयसे ही 
ब्र | "त समस्त भाषाओंमें मातृतुल्य बड़ी बहन बनना ह; न कि सबका 
Wer, सेसी हुकूमत-पसंद अक ब्यूरोक्रेट रानी बनकर, अपनी 
[eat निन्दा द्वारा और झुन्हें पायमाल कर, झुसे मारतवधका कुछ 


[Pras हथिया लेना है | 
हु — का ० का? 
OR और राष्ट्रभाषा : 

al आग्रेसने agea तो अपनी कारवाऔके लिये हिन्दुस्तानीका ही 
कें | अयोग करना बहुत सालोसे कबूल किया है | लेकिन अभी तक कांग्रेसके 
TR, विवरण और पत्र-व्यवहारमें अँग्रेजीस ही काम लिया जाता हे । 
asi है कि रामगढ कांग्रेसके अवसरपर श्री नेकीरामजी रामाने महा- 
(अखिल भारत कांग्रेस कमेटीका ) ध्यान जिस ओर खाँचा आर 
किया कि काँग्रेसको सब कारवाओ राष्ट्रभाषामें ही हो । राष्ट्रपतिने 
आग्रहको कबूल किया और जाहिर किया कि आगेसे काँग्रेसकी 
OCS यथाशक्ति राष्ट्रभाषामें ही की जायगी । 
en लिये यह संतोषकी बात है | 
— श्री आ० | 
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३० सबकी बोली 


शीघ्र-लिपिका महत्व : 
कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि हिन्दीकी एक वैज्ञानिक और विकसित 
शीघ्र-लिपिके विना राष्ट्रभाषा-प्रचारका काम अधिक आगे नहीं बढ़ सकता। 


वर्ग नियमित रूपसे चाळू होगा । जिसकी विस्तृत सूचना अन्यत्र दी l 
गयी है। . 

हम आशा करते हैं कि जिस नये वर्गमें प्रान्त प्रान्तके सुयोग्य नवयुवक |° 
शामिळ होकर राष्ट्रभापाकी ठोस सेवा करनेकी शक्ति प्राप्त करेंगे । 


। व स्‌ः 
त्री ० अ० | झा í 
कण; 

SS 0६ | RI 
“ सबको बोली” का स्थायी आमंत्रण : A 
Sal और अ-हिन्दी प्रान्तोंके बीच सिफे आपसका विचार-विनिमय ही ही; | ari 
साहित्यिक विनिमय भी आवश्यक है । ' सबकी बोली ” faa विनिमयका खात he 
साधन बने, यही हमारी हादिक जिच्छा और आकांक्षा रही है । अिसलिये अवस | शी 
JÀ १ 


बोली ' के मारफृत अ-हिन्दी परान्तोकी अच्छी अच्छी सरल साहित्यिक steal | 
परिचय हिन्दीवालोंको दिया जायगा, और हिन्दीकी अच्छी अच्छी att 
आवश्यक परिचय अ-हिन्दी प्रान्तों की दृष्टिसे दिया जायगा । | 


सबकी बोली अक असी साहित्यिक और सांस्कृतिक हाट हैं निर |e 
भारतकै सभी विचार-सम्पन्न और साहित्य-समृद्ध व्यक्ति अपनी अपनी थारी | 
चीजोंका विनिमय कर सकेंगे । “हाट ही अक असी संस्था है जो सबके ले 


मिलन और संपूर्ण सहयोगसे चल सकती है । 'सबकी वोली में सबोके सहयो | 
आमंत्रण है । | 


--का० का? 
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पुस्तक-परिचय 


सच ¦ ठेखक-श्री सियारामशरण गुप्त, मूल्य २ रुपया; प्रकाशक -- 
ता 
री प्हिय-सदन, चिरगोव-झासी | 


al सियारामहारणजीके प्रसन्न ललित निवन्धोंका यह सुन्दर संग्रह हिन्दीमें ` 


बक नयी गैठीको लेकर अवतरित हुआ है । जिसमे लेखकने सरलताको 
कुच कोटि तक पहुँचाया है । जिनमें वह अपनी ही बातें करत करते 
Taian Agga सस्कारिताका परिचय देनेका काम बड़ी आसानीसे 
का है। हिन्दीम जिस प्रकारकी Ra शैछीकी बड़ी आवश्यकता थी। 
आर भिस शैलीका प्रचलन हुआ--विना अुच्च संस्कारिताके जसका अनु- 
| आसान नहीं---तो आजकल हिन्दीकी AER जो अक बडा बोझ-सा 
दा हुआ माळूम होता हैं, वह बहुत कुछ हलका हो जायगा AR 
भग हमे संभाषण और लेखनके बीचकी अक सहज सुन्दर शैली मिल 
| डर तो यह है कि जिसकी सरलता, सादगी और घरेढ्पनकी 
Wart न आनेसे कुछ RN लोग भी जिस दोळीकी नकल करने 
|, Be कि साहित्यिक अभिरुचि छू तक नहीं गयी हैं । 
साहित्ये ५ अपनी बात छेड़ देना कोऔ मामूली पराक्रम नहीं है । 
गर संस्कारी संयमकी कमी हुऔ, तो लेखक देखते देखते 
| TA अरुचिकर बना लेगा | 
सह गौ “मारा विश्वास है कि श्री सियारामशरणजीका यह निबन्ध-संग्रह 
गा | TAS राष्ट्रभाषा-प्रेमी विद्यार्थियोंके अध्ययनका अक महत्वका विषय 
E TTI संस्कारी शिक्षक ही जिस संग्रहकी खूबियाँ विद्यार्थियोंको 
“EAT | अंग्रेजीमे असी निबन्ध-शैठी असाधारण नहीं है । वहाँका 
VEG लि बहुत कुछ अुपयोगी बन सकता हैं | 


युव का 


— काका कालेलकर 


er 
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वधी-कार्यालयसे--- 


राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिर, वर्षाका पुनस्संगठन : 
वर्धाके राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिरमें पिछले तीन वर्षोसे विभिन्न प्रानो 

लिय राष्ट्रभाषा-प्रचारक तैयार किये गये हें । महाराष्ट्र, असम, गुजरात, त 
बंबओ, अ॒त्कल, सिध और बंगालके नवयुवकोंको राष्ट्रभाषाका अध्ययन कराकर | 
और अनकी राष्ट्रीय दृष्टिसे अन्य सामान्य ज्ञान देकर, aes अपने अपने प्रातो | iy 
राष्ट्रभाषा-प्रचार करनेके लिये भेजा गया है। अभी तक अध्यापन-मंदिरमे ३९ | १ 
प्रचारक तैयार हो चुके हें, और करीब करीब सभी अपने अपने PÄTA a Fa 
गये हैं । असा अक भी नहीं हं जिसको काम न मिला हो । a 


तीन वर्ष पहले जब वर्धाका अध्यापन-मंदिर शुरू किया गया था, भुस संम | 
अन्य अ-हिन्दी प्रात्तोंमें राष्ट्र ।षा-प्रचारक तैयार करनेकी कोओ दूसरी gei T 
न थी । लेकिन अब क प्रान्तोंमें aeaf र खुल गये हें या खुल हेह! 
अिसलिये राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने वर्धा अध्यापन-मंदिरका पुनःसंगठन क EE 
निश्चय किया हैं अब fata अध्यापन-मंदिर दुवारा साधारण राष्ट्रभाषाअचार | a र 
तैयार करनेकी आवश्यकता नहीं रही है । लेकिन चूंकि हमारे अ-हिन्दी राता a | 
राष्ट्रभाषाकी अुच्च शिवषाके लिये कोओ प्रबंध नहीं है, जिंसलिय गह क | | 
राष्ट्रभापा-अध्यापन-मंदिर, वर्धा द्वारा पूरी करनेका निश्चय हुआ हैं । "E 
सत्रसे अपर दिये हुआ सात अ-हिनदी प्रान्तोंसे कुल २५ तक छात्र चुने ल 
जिनमेसे १० को १०) रु. मासिककी छात्रवृत्ति भी दी जावेगी | वे ही छात्र £ | 
जा सकेंगे जो कम-से-कम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति; वर्धा की “ कोविद “परी | 
अथवा हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी मध्यमा परीक्षा अत्तीर्ण हों और सामाय. 


faaara जिन्होंने कॉलेजकी शिक्षा कछ-त-कुछ प्राप्त की हो । 


राष्ट्रभाषा-प्रचारका काम केवल अक नयी भाषा सिंखातेका ही नहीं हैं | 
राष्ट्रभाषाके द्वारा समूचे भारतके अन्यान्य प्रान्तोंका संगठन करके राष्ट्रीय pe 
AN करका यह भयल है । हम आशा करते हे कि कालेजकी शिकवा नि हत 
हुआ हँ और जो देशसेवाका कोओ अच्छा क्षत्र ged हे, असे नवयुयक aar 


जिस कार्यको पसंद करेंगे और अध्यापन-मंदिरकी faa अच्च शिवया 
x हमारा आग्रह अंग्रेजीपर नहीं है, किन्तु जो नवयुवक अच्छे संस्कार 
के हू, जो देशस्थितिको समझ सकते हैं और जिनमें कुछ साहित्यिक 
म लेना चाहते हैं । हे 
So कक 
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वर्धा-कार्यालयसे ३३ 


के बहुतःसे नवयुवक देशसेवामें जट जाना चाहते हे; असी श्रद्धासे ही यह 
ग्रापन-मंदिर नय STA चलाना निश्चय किया हे; किन्तु कॉलेजकी परीक्षा पास 
dat आग्रह नहीं रखा हे । सत्र अक वषका होगा ओर अध्यापन मंदिरका 
ai (५ जन, १९४० से शुरू किया जायगा | 
हम आशा करते है कि जिस नयी योजनाके अनुसार हम वर्धा अध्यापन 
feed अच्च कोटिके राष्ट्रभाषा-प्रचारक तथा संचालक तैयार कर सकेग, जा अपन 
५ | पके राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिरोमे शिक्षक बन सकेंगे ओर राष्ट्रभाषा प्रचार 
३ । aaa अधिक मजबूत और सुसंगठित बना सकेंग। अिसलिय हम चाहते ह 
ह हमारे अ-हिन्दी प्रान्तोके असे नवयुवक, जिनमे राष्ट्रभाषा-प्रचार-कार्य्क लिये 
असाह हो, और जो राष्ट्रभाषा के द्वारा देशकी सेवा करना चाहते ह, वे राष्ट्रभाषा 
pa मंदिर, वर्धासे पूरा फायदा अठावे | 
हमारा विश्वास है कि faa तरहसे जितने नवयुवक तैयारे होंगे, भून सबको 
[Tat मिस क्षत्रमें कुछ अच्छा कार्य मिल ही जायगा | 
| अध्यापन मंदिरमें भर्ती होनेके लिये छपे हुओं आवेदन-पत्र भरकर १० मओ 
| फ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके कार्यालयमे आ जाना चाहिये । यह छपे 
| आवेदन-पत्र व्यवस्थापक, राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिर, TH मुत 
| | हो सकते हें । 
| राष्ट्रमाषा-आन्दोलनके हितचिन्तकों तथा प्रमियोस भी प्रार्थना है कि वे 
| य नवयुवकोंकी सिफारिश करें । 
| श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
मंत्री, & 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधा. 


| mafita अक निवेदन 
£| ar वपंसे राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिर, वर्धामें, महाराष्ट्र, गजरात, बंबऔ 
७; म, बंगाल और अत्कलके लिये राष्ट्रभाषा-प्रचारक तयार किय जा 
"। चूंकि अब विभिन्न प्रान्तोंभें राष्ट्रभाषा-अध्यापन-मंदिर खुल गय हैं, 
वर्धामें सधारण प्रचारक तैयार करनेके बजाय राष्ट्रभाषाके अच्च 
| भा प्रबंध किया जा रहा हूँ । 

१२ यापन मंदिरके साथ साथ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे राष्ट्रभाषा 
और प्रचार-संबंधी सा हित्य-निर्माण करनेके लिये भौ अक विभाग रहेगा । 
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३४ सबकी बोली 


जिसमें विभिन्न अ-हिन्दी प्रान्तोके लिये कोष, स्वबोधिनी, अनुवादमाला वगैरहतैयार | AAT 

करायी जायेंगी। TSA AAR तौर पर प्रान्तीय भाषाओंका तथा अुनके साहित्यक [हि 

अितिहास, अनके चुने हुअ साहित्यका राष्ट्रभाषामे और राष्ट्रभाषाका चना. हतो | 

हुआ साहित्य प्रान्तीय भापामें अनुवादित करनेकी योजना भी हें । जिस कार्यके हि दध ह 

राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिरके शिक्पको तथा छात्रोंसे पूरी सहायता ली जायगी। | 

राष्ट्रमाषाके हितचिन्तकोसे प्रार्थना हे कि वे हमारे अध्यापन-मंदिर और 

सा हित्य-निर्माण-विभागके लिये सुयोग्य व्यक्तियोंके नाम सूचित करें, जितको झ| ' 

अध्यापन तथा स.हित्य-निर्माणकी जिम्मेदारी दे सकें । जिस तरही सूचनाप [कि 

हमारे पास १० मभ १९४० तक आ जानी चाहिये | गी 

हिन्दी-साहित्यका जिन्हें असाधारण अच्छा ज्ञान है, ad भाषा और साहित | ' 

भी जिनकी गति है और जो राष्ट्र-सेवा समझकर जिस कार्यको अपनाना चाहते 

असे लोगोकी ही हमे आवश्यकता है । केवल नौकरीके लिहाजसे स्थान हूँ नेवाले 

अजिया भेजनेका कष्ट न करें । राष्ट्रभाषाके और रा्ट्रके सच्चे सेवकों दुवारी 
जिनकी सिफारिश होगी वैसे ही लोगोंमेंसे पसंदगी की जायगी । 

श्रीमन्नारायण अग्रवाल | आले 

मंत्री, ` 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा | ny 


अक पुरस्कार : al 
_ राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिकी ओरसे अवं भिन्न भिन्न कांग्रेसी सरकारों अ व 
ओरसे राष्ट्रभापाके नामसे या हिदुस्तानीके नामसे सारे हिंदुस्तानके लिये अ | 
भाषा बनानेकी कोशिश हो रही है, और जिस भाषाकी पढाओको प्रोत्साहन दे 
लिय अध्यापन वर्ग और जिम्तहान भी चलाये जाने लगे हे । जो लोग TF | 
i सीखते हे वे असे सिखानेक्री भी तैयारी करते हे । जिस तरह बहि गैर 
भारतीय भाषा सीखने और सिखानेके तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं । | Ni 
faa बातमें दक्षिण भारतका तजुरबा बहुत पुराना है । ease 
a पुज्य गांधीजीन बार बार कहा है कि जैसे यरपमें वहाकी भाषाओं सी । 
लये अच्छे अच्छे वैज्ञानिक ढंग वतानेवाली किताबें बनायी गयी हैं असी C | 
राष्ट्रभाषाके पढने-पढानेके आसान तरीके बतानेवाली किताबें भी a 
करनी चाहिये । 


अव वह समय आ गया है कि जब भारतव्यापी किसी अक : ae | 
अध्ययन-अध्यापन कराया जाय । जिसकी वैज्ञानिक चर्चा करनेवाला और थै” e" 
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वर्धा-कार्याल्यसे ३५ 


E आबी खुबी वतानेवाला अंक ग्रथ तैयार करवाया जाय । faafaa यह घोषित किया 
F a say fi A es EIEN A 
gag कि अगर कोओ राष्ट्रभाषा-प्रमा, शक्पा-शास्त्री असे ग्रंथ AAT करके भज 
$ तो तीन अधिकारी परीवषकोके दूवारा सर्वश्रष्ठ ओर सब तरहसे अुपयुक्‍त 

4 


| चना, ॐ पारितो a ग्रथने 

| E qd होतपर ३००) रु. का AS पारितोषिक दिया जायगा । असे ग्रंथमे जिस 

i faa | जि” eat पहत 

गी। | aa पूरी पूरी जानकारी प्रकट हाना AZA । ,अस पारितोषिककी शत शोध्य 
| wy 

और | प्रकाशित की जाय गी । 


गै हम | पुस्तक आगामी जूनके अंततक मिलनी चाहिये । जिस किताबपर पारि 
* | ates दिया जायगा वह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी ओरसे प्रकाशित की 
बगी और पुस्तकपर कर्ताको जो कुछ रायल्टी समिति तय करेगी वहा दी जायगी । 
यी हुनी पुस्तकोंमेंसे अगर अक भी पुस्तक संतोषकारक न हुऔ तो पारितोषिक 


धि... जाय 
aa | र फिरसे नय ग्रंथ मँगवाये जायँग । 
नेवाले ही, 
Q 
an राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधा 


N = A 3 
| भे सञ्रके शीघ्र-लिपि-वर्गकी घोषणा : न 
५ | मिस साल समितिकी तरफसे हिंदी शीध्र-लिपिका वर्ग ता. १० अकुल 
पिक तौरपर चलाया गया था। कुल तीन विद्यार्थी थे । पाच महानता 
BEERE पत्र-व्यवहारमे १२० शब्द प्रति मिनटको गति हासिल को । 
| "तासे मितिने त ? जलाओसे fe -लिपिका अक 
[रोकी ' तासे बल पाकर अब समितिन आगामी १ जुलाओस हृदी शीघ्-लिपि 
बोकायदा चलानेका निश्चय किया है । | 
Ma att हमारे प्रचार-क्षेत्रसे यानी असम, अुत्कल, बंगाल, सिध, 
a Tai और महाराष्ट्र जिन सात प्रान्तोस तथा अत्तर हिंदुस्तानस e 
ff लिये SIN T Sle E f किये र 
a लये जायँगे । जिस वर्गमे वे ही विद्यार्थी शामिल किय जा A 
| TAM प्रचार संमिति, वर्धाकी “ कोविद ” या हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
à “a ` विशारद ” या कौऔ दूसरी समकक्ष परीक्षा अत्तीर्ण हों । अंग्रजाका 
पि 
न Tat लाभकारी होगा । 
4 समितिको तरफसे जिन विद्याथियोके रहने तथा पढानेकी व्यवस्था fi च 
a Matto तथा अन्य खर्च विद्याथियोंको अपनी तरफसे करना होगा । 
की ३ व्यिक्रमके दो विभाग होंगे । अक सामात्य पत्र-व्यवहारका ओर दुसरा 


। सामान्य पत्र-व्यवहारका पाठ्यक्रम छः महीनेका तथा रिपोटिगका 


T रहेगा । 
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३६ सबकी बाली 


जो विदयार्थी हिंदी शीघ्र-लिपिमें दिलचस्पी रखते हों, वे राष्ट्रभाषा प्रचार | 
समिति कार्यालय, वर्घासे छपे हुओ फार्म मंगाकर अपना आवेदन-पत्र १ जून तक 
u संयोजक, शीघ्र-लिपि-वर्ग, रा. भा. प्रचार समिति, वर्धा के नाम भेज दे | 
— श्री, अ, 
राष्ट्रभाषा प्रचारक सम्मेलन : हिन्दी-सा हित्य-सम्मेल नके पुना-अधिवेशनमी 
तारीख निश्चित होगया हँ । सम्मेलनका जलसा ता. २४, २५, २६ और ७ 
मऔको होगा । असके बाद ही यानी २८ मऔको पूनामें राष्ट्रभाषा प्रचारक 
सम्मेलन होगा । 
प्रचारक-सम्मेलनके स्वागतका प्रबन्ध अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा-प्रचार 
समितिकी ओरस होगा । भोजनका खर्च प्रचारकोको स्वयं करना होगा | 
-- To Ao 


परीक्षा-विभागकी अक सूचना : 
समितिके परीक्पा-विभाग कार्यालयकी व्यवस्थाके लिये श्री बलदेवर्सिहजीकी 
व्यवस्थापकके तौरपर नियुक्त किया गया है । EE 


परीक्षा-मंत्री श्रो हरिहर रार्माकी अनुपस्थितिमें पत्रोंपर श्री बलद गण 
सिहजीक हस्ताक्षर रहेंगे । 
—— श्री० He 
S aq 

/ बड़ोदा-सरकारसे सम्मानित : a 
| राष्ट्रमापा-प्रमी और 'सबकी बोली के पाठक यह जानकर प्रसन्न हा | फाय 
बडोदा सरकारने 'सबकी बोली? मासिक पत्रिकाको अपने राज्यकी THT 

और सावेजनिक पुस्तकालयोंके लिये मंजूर किया हे । 


बडोदामे राज्यकी पाठशालाओंमें कऔ वर्षोसि राष्ट्रभाषाकी शिक्षा 
रही हैं। हम आशा करते हैं कि बड़ौदा सरकारकी सूचनाको पढकर १६ 
पाठशालाओंके और सार्वजनिक पुस्तकालयोंके संचालकगण अपनी अपनी संस्थांनी 
सबकी बोली 'के ग्राहक बन जायेंगे । 


A al | 
al | 


— at अ. , | 

ते सुपस्थिति-पत्रकः-दिन-प्रतिदिन प्रचार-केन्द्र बढते जा रहे हैं, | 

(ल, अपस्थिति-पत्रक रहना अत्यंत जरूरी है। वह हमारी पारा a | 
है । प्रचार-केन्द्रसे कार्यालयके पास अपस्थिति लिखनेके 

हुन कागजकी माग आयी है। थिसीलिये समितिने असे कागज छपवाये है 


तु 
कागजका दाम चार आना रखा है। आशा है, सब केन्द्र अपनी आवडयर्कती 
मंगवा लेग । 


— श्री. अ. 
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वर्धा-कार्याठलयस ३७ 


0000 ता IIS 


चाः | gaah व्यवस्था ¦ “7 TT 

क| कार्याल्यके साथ पत्रव्यवहार करनेवालोंको चाहिये कि अुनके पत्रका 
रच किंस विभागसे है यह अुसक अपर हा लिख दें । अगर अक विभागसे 
रक विभागके साथ संबंध हो तो हर अक विभागको बात अलग अलग 
र ३४ | बाजप स्वतंत्र पत्रके रूपमे ही लिखनी चाहिये | अलग अलग लिफाफे 
चाल | जनेकी जरूरत नहीं हे । 

चा |. प्रचार-समितिके कार्यालयका काम दिन-पर-दिन बढ़ता al जाता है, 
fal कार्यका संचाळन अधिक व्यवस्थित करना आवश्यक हुआ है | 
तिने अपनी माळीकान्दाकी बैठक नीचेकी व्यवस्था मंजूर की हैं । 


परीक्पा-बिमागको छोड़कर बाकी विभागोंकी देखभालके लिये 
ग अपृतठाळे नाणावटीको प्रबेधकके तौरपर नियुक्त किया गया हैं। श्री 
देव | गणावटीजी समितिके मंत्री श्री श्रीमन्नारायणजीके सूचनानुसार काम कश! | 
| परीक्पा-विभागका भार परीक्पा-मंत्री श्री हरिहर दामीजीपर ही 
| eT | 


| भोये = 
| के विभाग निम्न प्रकार हैं:-- 


१. कार्यालय-विभाग 


री जा ` प्रचार-विभाग 
ह. ` पुस्तक-निर्माण-विभाग 
गा | 


xi 
३ 
४. पुस्तक-बिक्री-विमाग 
५. अर्थ-विभाग 
९. “सबकी बोली” विभाग 
`. अध्यापन-मंदिर-विभाग 
<. 
परीक्षा-विभाग E 
मंत्री 
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३८ सबकी बोली 


हमारे प्रान्तीय समितियांके पदाधिकारी : 


~ अ y आओ ` 2 सच PG 
प्रान्त अध्यक्ष ओर संचालक |" 
१. गुजरात श्री. काका कालेलकर, अध्यक्ष | होया 


p अमुतलाल नाणावटी, संचालक | पंत्री- 
गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार, वर्धा | स. 
२. महाराष्ट्र श्री. शंकरराव देव, अध्यक्ष n 
» कै. ज. धर्माधिकारी, मन्त्री 
अखिल महाराष्ट्र रा. भा. प्रचा 
| समिति, ३१३ शनिवार पुणं २ 
| ३. बम्बऔ श्री. जमनाळाळ बजाज, अध्यवष 
| | » पेरीनवेन कॅप्टन, मन्त्री ॥) 
i राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, ? 
अडनवाला-मेन्दान, AME AM 
४. सिंध श्री. नारायण मळकानी, TAT 
» चंद्रसेन जेतली, मन्त्री 
| सिन्ध राष्ट्रभाषा प्रचार 
i समिति, बन्दररोड कराच) 
| > aan श्री. गोपीनाथजी बरदले, अध्य 
| ,, देवकान्त बरुआ, मन्त्री 


असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति! 
गौहाटी (असम) | 


बंगाल श्री. भँवरमलजी सिंधी, 
| पूर्व-भारत राष्ट्रभाषा 


समिति 


२४९ डी. बझुबजार) ee 

पर RERA श्री. स्वामी विचित्रानन्ददास? 
» राजकृष्ण बोस, मन्त्री 
जुत्कछ प्रान्तीय राष्ट्रम 


® 


ग प्रचार 


एवा प्र 


mn 
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क ` 
वर्धा-कार्यालयसे ३९ 


राष्ट्माषा-प्रचार समितिका नया संगठन : 


aai डौ. बाबू राजेन्द्रप्रसाद सदस्य-श्री प्रधान मंत्री, 
गाध्यक्ष-श्री काका कालेलकर हिन्दी-सा हित्य-सस्मेलन, प्रयाग 
शेषाध्यक्प-श्री श्रीकृष्णदास जाजू » श्री शंकरराव देव 
नक ।पत्री-श्री श्रीमन्तारायण अग्रवाल » श्री हरिहर शर्मा 
वर्धा | RAL महात्मा गांधी ,» श्री डा. प्रफुल्लचंद्र घोष 
„ श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ,» श्री जवाहरलाल नेहरू 
| „ श्री बाळासाहेब खेर n श्री जमनालाल बजाज i 
, श्री सभापति, हिन्दी साहित्य » श्री पेरीनवन कॅप्टन 
E सम्मेलन » श्री बोधराम दुबे ग 
पण | , श्री प्रबंध-मंत्री, » श्री पदमपत सिघानिया 
ग हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, प्रयाग ,, श्री नारायण मलकानी 
॥ श्री प्रचार-मंत्री » श्री गोपीनाथजी बरदलै 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
गा -Ñ o भ० 


हमारे प्रान्तोंकी हलचले 
गुजरात-प्रान्त 


रा, भा. अध्यापन मंदिरके 'कोविद' वर्ग और 'नवचेतन' वर्ग चलाय गय । 


गे, “ 
E a नवचेतन वर्गकी वाद-विवाद-समामें “मानव-समाजकी विज्ञानसे हानि 
त्ता | विषयपर चर्चा gal । वक्‍्ताओंमें प्रथम आनेके कारण श्रीमती चन्द्रिका | 
a | ` 'एकेजीको पुरस्कार मिला | | 
। = २ 
| गी वसुमती बहन ठाकोरने मंडलके पुस्तकालयको ३९ रुपयकी ४५ पुसत | 
£ l 
प्रस | हिया | 
rr | हः प्रगति; | 
Dae ey दो मुख्य शहर सूरत और अहमदाबादमं ाष्ट्रभाषाका अध्ययन 7 | 
या अधिक रहती है । नडियादकी आबादी मुक्त दोनों TET 
= a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar { i | 
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४० सबकी बोली 
कम है । परन्तु राष्ट्रभाषाके अध्ययन करनेवालोंकी संख्यामे वह अक्त शहरो al 
बराबरी करने लगा है। आजकल दोसौ भाओ-बहन राष्ट्रभाषाकी fara, बह 


अत्साहपूर्वक पा रहे हैं । अध्यापन न्यू अिग्लिश स्कूल, सरस्वती हाओ-स्कूल और | ae 
म्युनिसिपल स्कूल नं. १ मे होता हे । ie 

हम मार्चके अंकमें जाहिर कर चूके हैं क्रि नडियादकी म्युनिसिपैलिटी | 
आगामी जूनसे अपनी पाठशालाओंमें राष्ट्रभाषाकी पढाओ शुरू करनेवाली है । हमे fr 
अंस वक्‍त जाहिर करनेमे खुशी होती है कि असी म्पुनिसिपै लिटीके शिक्षक भाजी- | गो 


बहन स्वेच्छासे और अत्साहसे राष्ट्रभाषा सीख रहे हे । सौखनेमे शिक्षक और भाबी” मती 
बहनोंके बीच मानो स्पर्धा चल रही है। जिस वर्गका संचालन श्री जगन्नाश्र रावल- Fa 
करते हें । म्युनिसिपेलिटीके कर्मचारी और शिवषकोंके राष्ट्रभाषा-प्रेमसे नडियादकी हा 
जनताको विशेष लाभ होगा । र 
(| नडियाद और सूरतमें विद्याथियोंकी बाद-विवाद-सभाका आयोजन होता है। ia 
| भुसका अनुकरण और केन्द्रोंमे भी करना आवश्यक है । | {दा 
भावनगर $ mite 


शीतज्वरके अभूतपूर्व हमलेके कारण भावनगरकी जनता अिस बार राष्ट्र | भ्य 
भाषाके अध्ययनमे काफी संख्यामें भाग नहीं ले सकी । फिर भी भावनगर 
अतिरिक्त अमरेलो, वढ्वाण आदि शहरोंमें भी श्री वजुभाओ शाह राष्ट्रमाफी | भा 
| प्रचारके लिये काफी को!शश कर रहे हें। 2 


भावनगरकी माध्यमिक पाठशालाओंको शिक्षकोके वर्गका अद्घाटच राज्य | 
विद्याधिकारी श्री बिट्ठलदास पटेलकी अध्यक्पत्तामें प्रसिदध शिवया 


` श्री नानाभाओ भट्टने किया । अस अवसर पर अृन्होंने जो व्याख्यान दिया पा | 
| असका सारांश यह है ।-- | 


iH “में खुद हिन्दी भाषा नहीं जानता । जरूरत पड़ने पर गुजराती वी 
if पीछे “हे, हैं! लगाकर मे अपना काम चला लेता हूं । अब तो में वृद्व ही गु 
i हैं और कुछ भी नया सीखनेकी ताकत मेंने गँवा दी हे । लेकिन मेरी मि | झा 
कमजोरीके कारण तो मेरी अिच्छा और भी दृढ हो जाती है कि आप जल |. i 


Ñ ८ पर 
सीख लें। क्योंकि राष्ट्रीय संस्कृति निर्माण करनेमें राष्ट्रमाषाका महत | गोर 
स्थान कितना वडा है, जिस स्यालको में ओक क्यणके लिये भी मेरी रजत मि 


नहीं सकता । 


: Pn 
१6:22 याह गो तो अवाज । N 
तब बिस राष्ट्रभाषाका रहस्य है क्या ? यों तो आप दूसरी भाषा ay E 
अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, आदि भी जानते हे । बिलकुल बैसे हो आप at 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect 


n, Haridwar à > 
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हमार प्रांतोंकी Fas ४१ 
tit | पारी आपके ज्ञान-भंड।रमे भरता कर दें अससे कुछ न होगा | भाषा संस्कृतिका 
rant | aga हैं। अगर हमारी राष्ट्रभाषामे भारतीय संस्कृतिके युगानुकूल नव- 
और | aan देकर पुनर्जीवित करनेकी ताकत न हो तो असे सीखने न सौखनेंमें कुछ भी 


कई नहीं है । 
टी a अंग्रेजी भाषाके साथ कोओ तकरार नहीं | तकरार तो भिस बातसे हे 
vag | हम अस भाषा दूवारा अंग्रेज-विलायती-बन गये हे । हम पढनेमे, gra 
op. | हेते, अन्यके साथके व्यवहारमे और विचारोंमें भी विलायती बन गय हूँ । 
mi | गो हममें कुछ अपनापन रहा ही नहीं है । मेरा घर विलायती है, मेरा अथेशास्त्र 
a वित्यायती है, मेरा जीवन-व्यवहार विलायता है । मेरी नजर ही विलायती ह्‌, क्योंकि 
eat | uA भाषाके कारण मेने विलायती अनक लगाय हूँ | आर अुसस सब 
y विलायती ही दीखता है, और वही भाता है । 
क) अब यह विलायती अनक छोड़कर हमें दिलाता ल । औश्वरसे 
| परी प्राथना हे कि आप सब हिन्दुस्तानी दृष्टिसे देख, हन्दुस्तानी अभिरुचि 
| दा करने लगे, हिन्दुस्त!नी बनें और जिस पुनीत भावनासे प्रेरित होकर हमारे 
| गैखराली देशकी भाषा सीखकर हिन्दुस्तानी संस्कृतिका निर्माण at” 
य | य्य महाशयने कहा:--' क 
गर्क | -' सारे राष्ट्रमें अकरूपता और अेकदिली पैदा करनेमे पोशाक भौर भाषाकी 
[पाके | मानता हमें बहुत कुछ आगे ले जाती है | पोशाककी अकता पानेमें भले 0 a 
| es काटना पडे; लेकिन भाषाकी अकता तो हम आज ही पा सकते हैं । 
ज्यके | सि करके राष्ट्रीय अक्यका काम बडा आसान बना सकते हैं । 


शास्त्री | TAs Rags में आग्रहपूर्वक अतुरोब करता हूं कि वे faa वगम तुरत 


ऐप n a aS Š 
या लि हो जायें और राष्ट्रभाषाको जल्दी सीख ले । ' 


ty ५ 
र 
म त्त हिद्ुस्तानके पश्चिमम सिध और काठियावाडके बीच जो छोटा-सा टाइ ह, 
| र Tare ` x X रि a 
गया य ल अक हिस्सा होते हुओ भी अक ae दुनिया है । हवाओ डाककी 
बिह | बार F जब नहीं थो, तब वह प्रदेश बिलकुल अलिप्त-सा हो गया था। कच्छके 
हिंदी | _ 'देुस्तानके साहसिक लोगोंमें अपना विशेष स्थान रखते है 


रा | Samrat सब तरहकी सेवा करनेका स्वीकार कर लिया है । हम ate 
Thy I ari नवयुवक राष्ट्रभाषा सीखकर अपनी साहस-शरवितक 
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४२ सबकी बोली 
वलसाडमें अपूवे समारंभ : शव 
गत २३ मार्चको वलसाडमें अत्तीर्ण परीक्षाथियोंको प्रमाणपत्र वितरण 
करनेका जो समारंभ हुआ वह अपूर्वं था । स्थानीय हाओ स्कूलके हेडमास्टर 
~ शि ० ` ~ | १3 
श्री. अन. अ. मेहताकी अध्यवषतामें, वलसाड शिक्षक-मंडलके आश्रयमें, जनताक्े | “ 
a 


अद्भुत आत्साहके साथ वह समारंभ हुआ । समारंभके साथ साथ खादी और 
ग्रामोद्योगकी अक हस्तकला-प्रदर्शनीका अद्घाटन भी हुआ | अध्यक्ष महोदय 


राष्ट्रभाषाके अध्ययनके बारेमें विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया | प्रदर्शनी तीन दिन तक r 
खुली रही, जिसका लाभ करीब १५०० लोगोंने अठाया | कर 
न 
महाराष्ट्‌ 

प्रान्तीय समितिका पुनःसंगठन : 
कि afa 
गतवर्ष अ. म. राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे महाराष्ट्रके भिन्न भिल a 
स्थानोंमें जहाँ प्रचारककी मोग हो रही थी, वहाँ अक सालके लिये प्रचारक नियुक्त र 
किये गय थे। वर्षके समाप्त होनेके वाद प्रचारक अपने अपने स्थानोंमें स्वत | पार 


रूपसे कार्य करन लगे । अिससे केन्द्र-संस्था तथा प्रचार-त्रषेत्रोंके परस्पर संबंध 
कुछ शिथिलता आनेकी संभावना थी । जिसलिये यह आवश्यक समझा गया हि | 
महाराष्ट्र-समितिमे ओर असे सज्जनोंका समावेश किया जाय जो राष्ट्रभाषा- चार | 
MAA प्रत्यक्ष संबंध रखते हे | नयी समिति के पदाधिकारी अिस प्रकार हैँ 


श्री शंकरराव देव अध्यक्ष पुणें 
» कृ. ज. धर्माधिकारी मंत्री १? i 
११ प्रो. दत्तोपंत पोद्दार सदस्य 9 (० 


११ मुरलीधरजी लोया 
» प्रमाबाभी कंटक 


सवाड 
५१ भा. ल. पाटणकर i ae 
„ देवकीनंदन i aaia 
» शालिग्राम भरतीया हु ag i k 
» श्रीपाद सदाशिव महाजन १ f रत्नागिरि ; 
„ श्रीरामकृष्ण जाजू सोलापुर k 
» अच्युतराव पटवर्धन र अहमदनगर |) 
» आमदार श्रीकुंटे म अलीबाग i 
» मैयाशास्त्री वाटवे Sd $ 
n स्वामी आनन्द i 3 ठाणं 
» प्रो. गंगूनाना कानेटकर a साँगली 


» 3 
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शक्षकःविद्याल्य + रट. ae 
मंबऔ सरकारके पाठ्यक्रमानुसार तीन महीनका अक अध्यापन-वर्ग पूनाम 


तरण | (त तवम्बरस शुरू हुआ था। फरवरी १४ को सरकारकी ओरसे परीक्षा ली गयी। 
RR | (३ परीवषाथियोमेंसे बारह आत्तीर्ण हु जिनमें दो महिलायें थीं। विद्यालयको 
ताक | द्वारका ओरसे २५०) की सहायता मिली हे । 

bi गत जुलाओसे गोआ प्रान्तके मडगाव और पणजी शहरों में प्रचार-कार्य at 
म तक | हाहै । प्रचारक श्री शेजवलकरने आशिक दृष्टिस अपना काय स्वतंत्र बना 


fear है । 
fal साहित्य सम्मेलनकी तैयारी : 
समितिने ७-१-४० की बैठकमें तीचेका प्रस्ताव मंजूर किया-- 
“ श्री काका साहब कालेलकरने बनारसमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके २९ a 
्िेशनके लिये महाराष्ट्रकी ओरसे जो निमंत्रण दिया, और जिसको सम्मेलनन 
ala किया, असे कार्यान्वित करनेकी जिम्मेवारी श्री काका साहब कालेलकरजीके 
TARR अ. म. रा. भा. प्र. समिति अपने अपर ले ले और स्वागत समितिका 
संगठन करें । ” 
स्वागत-समितिके पदाधिकारी-- 
श्री शंकरराव देव अपाध्यक्ष 
श्री अच्युतराव पटवर्धन, अपाध्यक्ष 
श्री कृ. ज. धर्माधिकारी, प्रधान मंत्री 
श्री गो. प- नेने सहायक मंत्री A 
समितिकी ओरसे प्रकाशित हिन्दुस्तानी-मराठी कोषको मुंबऔ aa 
(००) की रकम पुरस्कार और सहायताके STA दी है । यु 
समितिके कार्यकर्ता श्री. रा. भि. महाजन प्रयागकी साहित्यरत्न 
| ता द्वितीय श्रेणीमें आत्तोर्ण हुओ हैं । 
a असमपप्रान्त 
फोका साहबका असम-भ्रमण : करे 
| ag oi कभी मौका मिलता है, श्री काका साहब असम raai यात्रा करनम 
४ ते । अक तो वह प्रदेश ही रमणीय (असम-अद्वितीय) है और दूसरे वहा 
| TAR जाकर सुप्त (यदि हो तो) जनताको जाग्रत करनेंकी भी आवश्यकता है। 
| पाटे तो अकसे अधिक बार काका साहब जा चुके हैं, परंतु सुरमा-घाटीम 
ही बार गये न 
| भोग TERN- २६-२-४० को श्री. काका साहबके साथ श्री दादा 
' कारी और श्री अमृतलाल नाणावटी भी थे । दोपहरको काकाजीने 
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अध्यापन-मंदिरमें पधारकर छात्रोको राष्ट्रभाषाका महत्व और अनका sia | 


समझाया। शामको HAT हॉलकी सार्वजनिक सभामे काका साहेब तथा धर्माधिकारी | 
जीके भाषण हुअ । र 


शिलांग--(ता. २१-२) असमके भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा असेम्बलीके सद- 
स्पोके साथ आपने बातें की । ता. २८ की शामको सेन्ट अेडमंडस कॉलेजमे विद्याथियो | 
तथा प्रोफेसरोंकी सभामें काका साहब और धर्माधिकारीजीके प्रभावशाली | 
व्याख्यान हु । प्रइनोत्तरी भी मनोरंजक अवं शंका-निवारक हुओ । चेर पंजीके m न 
रामकृष्ण मिशन स्कूलम भी राष्ट्रभाषा प्रचार क्री बातें कीं । यही खसी विद्यार्थी | 
पढते हैं | 

सिलहट--ता. २१ को पहुंचे । रामकृष्ण; -मिशन, हरिजन-छात्रावाम 
मुरारी-कालेज, बार-लायब्ररी और महिला-संघ का, जहाँ राष्ट्रभाषाके वरग चलते है 
निरीक्षण किया । प्रमुख सज्जनोंसे स्थानीय राष्ट्रभाषा-प्रचा र-संबंधी संमस्याग्रो 
पर महत्वपूर्ण विचार-विनिमय किया । ता. १-३- शामको शारदा हॉलम सार्वजनिक 
सभामे श्री काका और दादाके भाषण gai सिंलहट अत्तर बंगालकां महत्वका केद्र 
है, अतः यहांका प्रचार विशे महत्व रखता है । RE 


MRS PTI TE Ss tt Ld 


CREAN बन“ 


सिलचर- २ मार्चको पहुंचे । हिन्दी-पाठशाला और नवकिशोर वालिका- 
पाठशालाका, जहा राष्ट्रभाषा भी पढायी जाती है, काका साहबन निरीक्षण feat! | 
हिन्दी-पाठशालामें हरिजन लडके भी आने लगे, िसलिये शालाको थोडा : बिरोध | 
सहन करना पडा है, परंतु शिक्षकगण आथिक कठिनाजियोंके होते हुओशी:अ Mag 
निश्चयपर डट हैं । पाठशालाके संचालक वयोवद्ध अत्साही aera है। | 
शामको सिलहटके श्री ब्रजेन्द्रनारायण चौधरीके हाथों सरकारी fort तया | 
रिक्पा-प्रदशनीका अद्घाटन हुआ, जिसमें काकाजी और दादाजीने भी वर्ष योजना" | 
विषयक व्याख्यान दिये । शामको गवर्नमेट हाओ-स्कलके हॉलमें काकाजी और | । 


दादाजीके सार्वजरि में i गी. 
॥ if सार्वजनिक सभाम व्याख्यान हुआ । मारवाडी समाजकी. AS tat) 
रुपय की थैली भी भेंट दी गयी । (कु $ 


| 


5220: 
प्रचारिकाकी नियुक्ति-गवाहाटी में गल्सं हाऔ-स्कल aq अय क 


पाठशालाओंमें राष्ट्रभाषा पढानेके लिय श्री कुमारी नलिनी बालाकी fra p | 


गयी है । आप प्रयाग-महिला-विद्यापीठकी विद्या-विनोदिनी परीक्षा qal: | 
सरकारी सहायता--असमकी वतंमाने“्ान्तीय सरकारने हिस्ती | 
प्रचारार्थं समितिको २०००) की सहायता देना 3 iR fare | . -- = 5 
समितिके मंत्री श्री देवकान्तजी बरुआने २८ मार्चको अध्यापतःमि 
निरीक्षण किया । कि 
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a ्रीा-विभाग ; 

t “उ कुछ चुने हु प्रइनोंके अ 

छ चुने हुओ प्रइनाके अत्तर 
[ अर्क शिक्षक ] 

mi राष्ट्रभाषा प्रारंभिक-१९४० जनवरी 


A क्र ने, २--नीचे लिखे शब्दोंका अलग-अलग वावयोम प्रयोग कीजिये-- 
१ काइमीरमें बहुत जाडा पडता है | | 
२ होशियार लोमड़ीने शेरकों खूब छकाया | | 
३ दिल्ली हिन्दुस्तानका अक मशहूर शहर हे | i 
9 बरसातके दिनोंमें लाळटेनके अिदे-गिदे पतंगें अडा करते हैं। 

५ जैसा झुसका कुसूर था, वैसी जुसको सजा भी मिली ॥ - ` ` | 
६ गोपालको भी अिनाम मिला है, यह देखकर भुसके पिताजी ४ 

` मन-ही-मन खुश इओ | ve 
७ डाम्टरने कऔ कोशिशें की, लाकिन मरीज बच न सका | 


a8 खाली जगहकी पूर्ति कीजिये-- - 
१ लड़के गद खरीद रहे थे । | 
२ राजाके पास कऔ नौकर रहते थे । 5 
२ जो जालसे मछली पकडता है वह मछुवा कहलाता cal | 
४ टडकेने कहा- “ महाशय, वे गरीब हैं |” 2 
| h; 
4 4 TRIE] कीजिये SP 
१ भुन देशकी नाम जापान है। | 
झुस देशका नाम जापान है | 
२ भारतवर्षको पाठालाअं कैसी होती हैं £ sa 
भारतवषकी पाठशालाओं कैसी होती हैं £ o 
रै मैं अपनी जगहपर हट नहीं सकता | ; 
a अपनी FRIBERG ही, सिता, i Collection, Haridwar 
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४ गांधारी आँखपर पट्टी बाँध ढी | 
गांधारीने आँखपर पट्टी बाँध ळी | 
७ सीताने अमरूद लाया | 
सीता अमरूद छायी | 
राष्ट्रभाषा-प्रवेश-जनवरी १९४० 


D. त त लायक 


| प्रश्‍नपत्र पहला 
í ~ 
| प्रश्‍न २--श्री मैथिलीशरण गुप्तजीने मनुष्यताके लिये कौन-कौन-से गुण [गने उ 
| आवश्यक बताये हैं ? 
| व 


मेरे ” शीषक कवितामें मनुष्यताके लिये कओ आवश्यक गुण बताये हैं| 
| शुनका कहना है कि मनुष्यको संदेव निडर होना चाहिये । असे TR 
नहीं डरना चाहिये | मनुष्य-जीवनका सार जिसीमें है कि मनुष्य जीवम न ज 
दूसरोंकी भळाऔ करता रहे | 

अगर मनुष्य धनी हो, लोग असकी बड़ाऔ करते हों तो 
घमड नहीं करना चाहिये और न दुख-संकट पड़नेपर धीरज ही खा 
चाहिये। अपने जीवनके मागम कैसी ही कठिनाञियाँ और दिक्कतें की 
आव) साहसके साथ आनका मुकाबिला करना चाहिये और आपने 4 
तक पहुँचनेके लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये | 

दुनियामें सबके साथ हिलमिळकर चलना चाहिये | आर कि | 
साथ दूवेष न रखना चाहिये | सबको अपना समझकर, सत्रकी * 
करते हुअ अपनी भलाऔ करनी चाहिये | a 

श्री गुप्तजीने मनुष्यताके गुणेमिं परोपकारको ही सबसे बढ़ H u 
| माना है | जिसीलिये तो वह बार-बार कहते हैं कि “ बही मठच 
| जो मनुष्यके लिये मरे |?” a 
| प्रशन २- सबका अन्नदाता कोन हे असका दिनक्रम वर्णन क alt 


सबका अन्नदाता किसान है; क्योंकि असीका पैदा किया डा | 
IRAE लेकर अमीर तक सब खाते हैं ४. 
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किसान सुबहसे लेकर शाम तक काम करता है । वह बडा मेहनती होता 
)| वह रोज तड़के अुठता है । हाथ-मुँह धोकर गाय-मैंस दुहृता है । 
बता दरवाजा और आँगन साफ करता है | घरमै पानी भरता हैं | फिर वह 
छ खाकर, हल कंधेपर रखकर, अपने AOR साथ खेतमै चला जाता है । 
षो कमी हल जोतना है, कभी मोट चलाता है । अपना काम खतम 
के दोपहरको घर छोटता है | नहा-धोकर खुद खाना खाता है और 
| गुण गने जानवरोंको चारा खिलाता है। कुछ देर आराम करनेके बाद फिर वह 
आने काममे लग जाता है । कभी खेतकी रखवाली करता है, तो कभी 
लि रोके लिये चारा आिकट्ठा करता है । 


शामको अपने जानवरोको सानी देता है और फिर खाना खाता हे | 
शत वच्चोंके साथ थोडी देर दिल बहलाता है । दिनभर काम करनेसे 
॥ जाता है, Prater गहरी नींद सो जाता है। किसानका यही 
याप दिनक्रम है | 


४--नारायणने क्या अच्छा काम किया ? झुसका जिनाम झुसे 
क्या मिला ? 
नारायणको अपनी वर्ष-गाँठके दिन अक रुपया मिठा था | जिसलिये 
| ऋत खुर था । झुसने अपने दोस्तोंको झुस रुपयेसे दावत देनी 
। आर शामको अपने दोस्ताको बुलाया | वह मनम सोच रहा था कि 
डि अपने दोस्तोके साथ दावतमें बेठेगा तब कैसा मज़ा आयगा ! 


am पोडी देर झुसके सामने अक लड़का सहायताकी याचना करने 
। वह अक सुन्दर गीत गा रहा था ।  नारायणने झुससे बातचीत 
अनाथ लडकेने बतलाया कि वह बहुत गरीब है और अुसका बाप 
बीमार & | 

be MA सोचा कि अगर बह अस रुपयेको दावतमें खर्चे न करके 
PSEC वेको दे दे तो अच्छा होगा | यह लड़का अपने बापके पास 
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दे दिया। दोस्तोंको दावत देनेकी अपेक्षा अस गरीव अनाथको रुपया देक 
असने अक अच्छा काम किया | जिस अच्छे कामका अुसे जिनाम भी fey 
जब अुसके बापको माळूम हुआ कि नारायणने दोस्तोंकी दारे 
रुपया खर्च न करके भिखारी अनाथ को दे दिया है तब बह बहुत छु 
हुआ और अुसने अुसके दोस्तोंको ही नहीं; वरन्‌ अुसके स्कूलके सा 
अध्यापकों और विद्यार्थियोंको भी दावत दी | यही अुसका अिनाम था| 
प्रश्न ५“ मौतकी दिमागी सेना ' के कुछ सिपाहियोंके नाम बताओ।| 
` अुनका काम क्या है ? अुदाहरण देकर स्पष्ट करो | 

मौतकी दिमागी सेनाके कुछ सिपाहियोंके नाम ये हें--लोभ, क्रो म 
FEAR, आलस्य, अज्ञान, कपट आदि | जिन सब सिपाहियोंका अक है 
काम है और वह यह कि अपनी अपनी ताकतसे ये आदभियोंको मैले 
जालमे her देते हैं किसीके अपर भय अपना असा अधिकार जमा ले 
हैं कि वह कषण क्षण मरता ही रहता है | और मृत्युके पहले ही मर जत 
है । क्रोध आदमियोंपर अपना जादू चलाता है और वे अक दूसरेकी | 
डालते और मर जाते हैं | . डोभ किसीको अधिक खाना fac 


praean 


पह 
आजव 
दादी 
मूष 


भुनका 


नेव 
जाती 


गतो 


Ti 


डालता है तो आलस्य किसीको कुछ काम ही नहीं करने देता और E रन 


तरह ये सिपाही अपना अपना काम बहुत मुस्तैदीसे करते हैं । जब बल 
पड़ती है तब ये अक दूसेरेकी सहायता भी करते ञिन i 
मदद पाकर मोतके सिपाही-हैजा, प्लेग, मलेरिया कौरह-अपना | 


आनन्दसे करते हैं | छोभके करण जब कोऔ आदमी ज्यादा खा जाती | 
तो हैजा असपर दौड़ पड़ता हशर असे कै-दस्त करके मार डाल्त | 


जिस तरह मौतेक सिपाही और मौतकी दिमागी सेनाके सिपाही 

कर काम करते हैं | 

प्रश्‍न ६--खदूदर पहननेकी आवश्यकतापर अपने विचार थोडेमे प्रकट 
विलायती कपड़ा RRNA आता है और जब हम भुसे खर 

तो हमारा पैसा विदेरोमिं चला जाता है | खादी खरीदनेसे पैसा 

देशमै रहता है | 
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परीक्षा विभाग: कुछ चुने SA प्रश्नोंके अत्तर २९ 


हिन्दस्तानमें लाखों आदमी गरीब हैं। अुनके पास न पेटभरको खाना है 
उ पहननेके लिये कपड़े । कोऔ काम करके वे पैसा कमाना चाहें, तो 
qe अुनको कोओ काम भी नहीं मिळता । अगर हम सभी लोग 
बादी पहनने लगें तो शुनको कातने और बुननेका काम मिलेगा, और वे 
, | ya न मेंगे । अिसलिये खादी ही पहनना चाहिये । 

ql कुछ लोग अपने देशकी मिलोंका कपड़ा पहनते हैं और समझते हैं कि 
aul] का पैसा विछायत नहीं जाता । मगर बात असी नहीं है । 


यह ठीक है कि कपड़ा यहाँ तैयार होता है, लेकिन कपड़ा तैयार 
ym Wa मशीनें विछायतसे ही आती हैं । जिसलिय जब मशीनें खरीदी 
क है| जती हैं, तो बहुत-सा पेसा देशस बाहर चला जाता है । 

मैले। RRA अगर हमें अपने देशके adalat हालत सुधारनी है, तो 
नतो हमें विलायती कपड़ा पहनना चाहिये, न यहाँकी मिलोंका ही; 


जात बन्‌ हायसे कता और हाथसे बुना-खदूदर ही पहनना चाहिये | 
| T H १ ~ A 
रमा राष्ट्भाषा-प्रवेश जनवरी १९४० 

fa | प्रदनपत्र दूसरा 


जह ऑन ४--नीचे दिये हुओका प्रयोग अलग अलग धाक्योंमें कीजिये-- 
ga l जब मैंने गांधीजीके दर्शन किये तो मैं फूल न समाया | 
पख र होते-होते परीक्घाकी तारीख भी आ गयी और में पूरी तैयारी 
रता भी न कर सका । 
| र गौंधीजीका लिबास देखकर यह कौन संमक्षेगा कि वे ferg- 
मिट  स्तानके अक बड़े नेता हैं ? 
| ९ भें अक मरतबा कह चुका हूँ, अब न कहंगा। 

al A मुझसे गुनाह तो इंआ है, लेकिन gah लिया सुई बहुत 
हि फसोसहे। ` . He 

Ate जातका अहीर था | र 
` 3 रामने रावणको युद्धके लिये ललकारा । 
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५० सबकी बोली 


| प्रश्‍न ४ (आ)-- aed कीजिये 
| १ बाबा भारतीने पूछा---“कहो, खङ्गासिंह, तुम जिधर कैसे आया! 
` बाबा भारतीने पूछा--“कहो खड्गसिंह, तुम rae कैसे आये! | गोविद 
| २ कहाँपर दुखिया बैठी थी, वही घोडा गिर पड़ा | 
| जहाँपर दुखिया बैठी थी, वहीं घोड़ा गिर पड़ा | 
| ३ तुम मेरा घोडाको छीनकर छे जाओगे । 
| तुम मेरे घोडेको छीनकर ले जाओगे ¢ 
४ गरीब लोगकी मदद करना हर अकका कतेव्य है | 
गरीब छोंगोकी मदद करना हर ओकका कर्तब्य है | 
५ मैने आज दही बहुत खायी । 
मैंने आज दही बहुत खाया | 


जन० ४० के परीक्षा फलकी पुरवणी 


( परिशिष्ट-परीक्षाफल ) 
क्रमांक श्रेणी केंद्र 
प्रारंभिक २३८५ तीसरी अमल्नेर 
२५१८ 5 फैजपूर 
T १२९८० विशेष योग्यता खिरोंदे . 
ue | JOR तीसरी झहादे | 
| रादर > rok $! 
९२४५ बोर्डी 
[oS गिराव | 
| १७२८ 99 १ ११ | प 
- | १ ३९२ 2? १2 | | 
Taag- ४ तीसरी. नोगॉव (अ ' 


अ 


शिरपूर 
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परीक्षा विभाग ५१ 
4 ६७२ 9 गिरगाव 
या! ८०७ 5 गिरगाँव 
ne a- ४६ प्रथम पूना 
३३ दूसरी सूरत 
१८३ तीसरी दादर 
Me तीसरी गिरगाँव 
— परीकषामंत्री 
बब सरकारके 
हिन्दुस्तानी बोडे का परीकषा-फल 
ता. १४ फरवरी १९४० को पुणेमे जो “ हिंदुस्तानी शिक्षक 
|" परीक्षा ” हुऔ थी, अुसका परीक्षा फल-- 
प्रथम श्रेणी 
१ सौ. पद्मावती जोगलेकर, पुणे. २ शं. वा. झुमराणीकर, निपाणी 
| ग), ३ भा. मो. भट, पुणें. ४ श. य. गुण्य, पुणें. ५ ज. रा. 
। Te, शिराळे (सतारा ) 
| द्वितीय श्रेणी 
ह. सौ. सुभद्राबाओ. जोशी, पुणें. ७ प्र. द. पुराणिक, अमळनेर. 
बो. पु. हर्डीकर, राजापूर, (रत्नागिरी) ९ के. रा. जोशी, पुणें. 
। अत्तीर्ण 
|, a ° द्‌. वि. केलकर, पुणे. ११ झा. सा. गांवकर, वेंगुर्ले. १२ रा. 
नेने, अहमदनगर. 
— गो० qo नेने 
af) 
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विहार 


विहार PRATT SA CARS MAT TS ATH 
शिकषा-विभागसे स्वीकृत 


= [eat = 


किशो रोपयोगी सचित्र हिन्दी मासिक 
वीर पढ़ना आवश्यक हे क्योंकि-- 
_किशोरके अक्षर-अवष रमें किशोरोंके लिये नवयुगका संदेश भरा रहता है । 
| _बिशोरकी प्रत्येक कविता, कहानी और लेख किशोरोंके हूदयमे स्फृति, साहस, 
water भौर जागृतिके भाव भरता हुँ । 
-अवंश्री काका कालेलकर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जादूसम्राट्‌ पी. सी. 
परकार, स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, सोहनलाल हिवेदी, रामवृक्‍ष बेनीपुरी, | 
| बारसीप्रसाद सिह आदि लेखकों और कवियोंकी रचनायें किशोरम छपती हैं । 
। अपने गौवों, शिक्षण-संस्थाओ और पुस्तकालयोंमे “किशोर 'को अवश्य स्थान 
fd ( भितना. सुंदर पत्र जितने सस्ते मूल्यमे. आपको न मिलेगा । नमूनेके 
तिये] का टिकट भेजिये । 


वार्षिक ३] : प्रत्येक) .. | 
व्यवस्थापक, 


“किशोर”, बाँकीपुर ( पटना) X ¢ 
A 
ग्रदाप 


जनताके जीवन-अधिकारका पहरेद 
बीसवीं सदी-राजनीतिका हिन्दुस्तानी मासिक 


ज्ज््ं्््आिपआआआ आय  िखझआे 


योरोपमें लड़ाओ छिड़ी है 
हिन्दुस्थानमें जीवन-मौतके सवाल खड़े हैं 
क्‍ आपने असी हालतमें घर और बाहरकी सही | 
4 पूरी जानकारीके लिये क्या प्रबन्ध किया है! | | 
प्रदीप, हिन्दुस्तानी जनताका | 
सिसी जरूरतको पूरा करनेकी, अक नन्दीं कोशिश दै । 
क्या आप असकी अक कापी ; 


वार्षिक छ) दूँढ़कर नहीं पढेंगे? l>) प्रति | 

। | 
O A सम्पादकः प्रकाशकः “ | 
i TI, अग. ओ. . प्रदीप-कार्यालय, k 
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साहित्यिकोंका सखा ! मासिक पत्र SATAN | । 
(नाले ना? 
साहय-सन्दश 


१. हिन्दीकी साहियिक और विशेष आलोचनात्मक जागृतिका अग्रदूत है। 


२. हिन्दीमें प्रकाशित पुस्तकोंकी जल्दी-से-जल्दी निष्पक्ष आलोचना प्रकाशित. 
करना इसका मुख्य उद्देश्य है | 


३. साहिस-सन्देश हिन्दी-साहित्यमें ठोस और गम्भीर समीक्पा-शैढी त्ष 
सुरुचि अवं प्रगतिके संस्कारोंको जाग्रत करता है | 


४. यह रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्राचीन तथा अर्वाचीन साहयक 
समी प्रवृत्तियों एवं हिन्दीके सभी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिकोपर नि 
पूर्वक अध्ययनपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है । | 

५. यह हिन्दीके विद्याथियोके लिये विशेषकर सम्मेलनकी परीक्षार्थी | 
मध्यमा) ञुत्तमा, प्रभाकर, विशेष-याग्यता तथा स्कूल-काटे्जोमे RA | 
पढ़नेवालोंके लिये बहुत उपयोगी है | यह होनहार विद्यार्थियों ॥ 
साहित्यक पथपर अग्रसर करता है | | 


६. हिन्दी-पत्रेंम यह सबसे सस्ता पत्र है और अपयोगिताकी दि 
° xv 
सवमान्य है | 


rt विदेशी ~ ~~ qd 
७. भिस a दवा-दारू, विदेशी वस्तु, पुस्तक आदिके अइलील बिग | 
नहीं छपते | साहित्य-सम्बन्धी विज्ञापन छापना ही इसे अभीष्ट ul 


सम्पादक 


4 


श्री गुलाबराय अम० Ho, श्री महेन्द्र | 
यह पत्र Yo पी०, सी० पी०, बिहार आदिकी प्रान्तीय सरकारों तथा at | 
जयपुर आदि कितने ही देशी राज्यों द्वारा स्वीकृत «है । मूल्य ३) 

विद्यार्थियों तथा शिक्षा-संस्थाओ से २ रु. मात्र। | 


3 A 
पता-साहित्य-सन्देश कार्यालय) आगर 
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नागरीकी विद्युल्लिपि 

(Nagari Telegraphic Code) 


काका कालेलकर 


| 
Cie, | SAINT प्रचार समिति 
ह वरंधा 
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| 


जिसके बिना राष्ट्रका दम घुटता है 


खराज्येक दिनेंमें भाषाके साथ लिपिका प्रश्‍न भी अपना निजी 
इव एता है। और लिपिम जिन दिनों कम-से-कम तीन लिपियोंका 
एध रहता ही है--- १ सामान्य लोकरूढ लेखन-लिपि, २ शीघ्रलिपि 
गै ३ बिद्युल्छिपि । [ गायनकी स्वर-लिपिका संबंध यहाँपर नहीं 
ता हैं |] 

हमारी कोऔ स्वदेशी विद्युल्लिपि न होनेके कारण हमारे तारके 
महास राष्ट्रका कितना दंम घुटता है, जिसका लोगोंको खयाल 
कहीं है; क्योंकि देशी लिपिमें और देशी भाषामें संवाद भेजनेकी 
Bea और झुसका आनंद आज तक किसीने चखा नहीं है । 
| हिंदुस्तान कोऔ छोटा राष्ट्र नहीं है । यह तो योरप-खंडसे 
॥ अधिक महत्वका प्रदेश है | यहाँकी सब प्रांतीय भाषाओं मिलकर अक 
T और विशाळ दुनिया बनती है। झुसे अपनी निजी बिदूयुल्लिपि 
| aa हमारा राष्ट्रीय जीवन, सार्थजनिक व्यवहार और दृत्तविवेचन 
Te), तीनों अकसाथ खिल अुठेंगे। 

॥ जिस कपण भारतीय राजशासनके केंद्रमें हमें अधिकार TA मिलेगा 
|” कण हम यह भारतीय विद्युल्लिपि समूचे देशमै जारी 
P e 
विज्ञानकी अत्र जितनी प्रगति हो गयी है कि सैकड़ों और 
सिनलरोंका तैयार करने तक राह जोहनेकी आवश्यकता नहीं 
Nag तो विद्युल्लेखनके यंत्र ही लिप सौल ETT 

रायटर) पर सारा-का-सारा संवाद बिना मनुष्यकी मददसे 
दै देते हैं । अिसलिये यह सुधार, जब सरकार चाहे, तुरन्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्र जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ 


अमलमें आ सकता है । अक नये ढंगका यंत्र बनाने-भरकी N 
है | वह तो कोऔ बडी कंपनी भी तैयार करवा सकती है |. 


यह विषय बिल्कुल नया होनेके कारण अिसमें. अनुभवियोकै 
समिति नियुक्त करनेका सवार नहीं था । नागरी वर्णमाला है 
जितनी वैज्ञानिक है कि नागरीकी विद्युल्छिपि बनाना कोओ दुरूह | 
काम नहीं थां । जिस ठिपिका स्वीकार होते ही अिसीके आधारा 
gent मी विद्युल्लिपि बनांयी जा सकती है | 


ar 
[| ३ 
॥ कौन 
fame 


SN 


यहाँ जो लिपि सुझायी है झुसमें छोटे-मोटे परिवर्तन ara ही | 


हो सकते हें । और अनुभवके बाद जिसमें कुछ नयी तरकाब जा (तया 
ae असकी x A frai X T ® र्‌ 
| रके जिसकी झुपयोगिता भी हम बढ़ा सकते हैं । किन्तु निस 
|; मुख्य दिशादशन हो चुका है, असा हमारा विश्वास है | 
क यः 
> राष्ट्रमापा-प्रचारका यह भी अक आवश्यक अंग है, जिस Beat ta 
T र S$ 

जिस समितिकी ओरसे भारतीय विदूयुल्लिपिकी यह योजना प्रकाशित | 
करके देशके सामने रखी जाती है । D 
j se WE 
| व ते हे 
i de o e ee काका कालेलकर फिर 
| १ | प्रम 
| 
॥ 
ites 
3 
Hi 
| 
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नागरीकी विदयुल्लिपि 


रुह |[नियाके व्यवहारमें व्यापकता और शीघ्रता, दोनों जोरोंसे बढ़ रही 

गरा | अमरीकामें या रूसमें, अिंग्लेण्डमें या जापान क्या चल रहा 

| दौत क्या कह रहा है, यह सब हिंदुस्तानको तुरन्त जान लेना | 
गही "हित जरूरी हो गया है । दुनियाका व्यवहार जितना परस्परावलबी 
af गिपाहै कि जो आदमी अपने Fad daa रखनेवाली सारी दुनियाको 
sai wl खबरें नहीं जानता है, वह देखते-ही-देखते परास्त हो जाता “a 
|!| दुनिया-भरके बडे बड़े अखबार पानीकी तरह पैसा बहाकर 
के कोने कोनेस खबरें मेंगवाते हैं और अपने पाठकोके सामने < 


से |. - 
शित | दके पहले झुपस्थित कर देते हैं । 

| यह अिसलिये मुमकिन हो गया है कि हम बिजळीकी मददसे 

है जो खबरें दुनियाके अक सिरेसे दूसरे सिरे तक तुरन्त पहुँचा 

| है। प्राचीन काळमे लोग चिटठी-पत्नी पैदल जानेवाले डाकियोंके 

थे । झुसके बाद मनुष्यक्री दौड़से जिनकी दौड़ अधिक हैं, 

| नी घोडा, हाथी, अँट आदि जानवरोंपर चढ़कर या गाडी, रथ 

|, (शि बैठक संदेश पहुँचाये जाते थे । बादभे रेल्वे, साअिकिल, मोटर 

; $ es मिली | बिजलीका आविष्कार होते ही तारके दूवारा 

|, की तरकीब मनुष्यने ढूँढ निकाली | अब तो विना तारके 

$ रारा (ether) दूवारा बिजलीकी तरंगे (प्रवाह) भेजकर 


दिवे जाते हैं | 


र्‌ 


प्रिया 


a तरह विदूयुत्संदेशाका महत्व दुनिया-भरमें बढ गया । अब | 
p ere ऐका आविष्कार हो चुका है, विदूयुल्लिमिका महत्व कम हो | 
तो भी जन तक करोडौं लोगोंका निजी व्यवहार और 
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2 
अखबारी व्यवहार चलाना है, तार द्वारा संदेश मेजनेकी पद्धक्रि।| १ 
आवश्यकता रहेगी ही | | ता 
मनुष्य अपने विचार भाषा दूवारा प्रकट करता है | जिन भाषाओं |“ 
र 


हजारों और लाखों शब्द होते हैं । किंतु जिन राब्दोंकी “बानियाँ ते 


गप्‌ 
कित 


अक या अधिक अक्षर काममै लाये जाते हैं । अक्रपरोंका ग्रहण हुआ 
तो सारी भाषाका ग्रहण आसान हो जाता है । अकपर मिळ के 
शब्द होते हैं | शब्दोंके संयोगसे वाक्य होते हैं और अकरं के | । 
विचारका. विस्तार करनेके RY अनेक वाक्य मिलकर अक A पिक 


विस्तार है । 


विद्युल्लेखम तो केवळ दो ही संज्ञाओ होती हैं | अक दार्थ fa 
“कटूट' कहते हँ और दूसरी लघु जिसे “कड?” | अब जिन दोन र 
Beas आवतनोंसे ( परम्युटेशन्ससे) पाश्‍चात्य लोगोंने अपन“ d |; 
सी डी आदि २६ अकर और ०,१,२ आदि दस अक वता ६ 
अिनहींके सहारे सब खबरें चंद मिनटोंके अंदर ढुनिया-मर फी ६ | 
मामूली लेखनमें अक अक शब्दके हिज्जे (स्पेलिंग) करके अत 
SFR लिखे जाते हैं | विद्युल्लेखनमै अक अक अक्परके फिरसे है Be. 
करके, वणविन्यासका (स्पलिंगका ) भी फिरसे संज्ञाविन्यास ( वा 
करना पड़ता हे | [ वणमाळाको जिस तरह हमलोग “अ आ 
कहते हैं; अल्फा, बीटा आदि ग्रीक अक्परोंसे जैसे “आर्मी | 
आ गथा है ; वाराखडीके ल्यि जिस तरह हम “ ककहरा 
आर छदशास्त्रक ल्घु-गुरुकी व्यवस्थाको “ ळगत्व? Hed है, 
तरह विद्युल्लिप्रिके संज्ञाक्रमको अक्परोंकी “ कडकटी ” गद 
हैं और विद्युल्लिपिके हिज्जे करनेको “ कडकटना 
सकता है | | 
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fai यूपकी भाषाओका काम अ बी सी डी आदि २६ अकषरोसे 
ता हें। जिन अक्परोंको “कडकटी” अमरीकाके अंक गुणीजनने सन्‌ 
rage |° भें बनायी | असका नाम था GAAS फिनल मास | यही 
ja टी दुनियामें प्रधानतया प्रचाठेत | [ आइचयकी बात हैं 
लि पुर अमरीकान अपन मोसकी लिपि ज्यो-की-त्यों नहीं टी, असम 
ja परिवतेन किया हे । | मासको कडकटी अथवा विद्युल्लिपि शायद 


हुआ 

कळे तान और जापानमें नहीं चळती हे | 

अक | भारतकी वर्षमाला यूरपीय भाषाओंकी वणमालास भिन्न ह-- 
अक अक वैज्ञानिक है ओर करीब करीब सण [भारतीय वणे- 


येका फा वैज्ञानिक होनिके कारण ही पिटमेन, स्लोनडुप्लोन आदि 
[प्रढिपिकारनि झुसीका अनुसरण किया है। ] विद्युल्टिपिमे भी हम 
क अवज्ञानिक कडकटीका अनुसरण न करके अपनी अलग ही ' 
कटी चलावे तो संभव है कि जिस तरह शीप्रलिपिमे रोमनको जगह 
गरा वैज्ञानिक aR छ्या गया असा तरह विद्युल्लिपिमे 2 
॥ हमारी वर्णव्यवस्था दुनिया-भरमै चले। जिसी आत्म-विश्वासपर 
PRAT लिये अक नयी विदूयुल्लिपि तैयार की है | कस 
मि भारत-भरमें यह चलनी ही चाहिये | 


र जितले सिद्धांत गढ़ रहे थे | जिसी बीचम पूनाम सन्‌ १९३८ 
! DERES झंजीनियर श्री. नरहरि . जोशीस मुलाकात 
i । झुन्होने मोसकी ही पदूधातिके अपर नागरीक fea अक 
| लिपि तैयार को थी और अपनी लडकीको सिखायी थी। पार्क पास 
| TRUK जो तारक्री व्यवस्था थी वहाँपर भुन्हींने अपने TNT 
| कपि सिखाकर अपनी लिपिकी व्यवहार्यता आजमायी भी थी | 


A अनो अपनी लिपिकेः सिद्धांत बता दिये । वे मोसकी 
अनुसरण क्यों करते हं असा पूछनेपर gæld कहा कि 
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ऋषि-ऋणक्रो मानता हूँ । मोर्सने दुनियाको जो लिपि दो अफे re 
प्रति आदर-भक्ति दिखानेके लिये मैंने असीकी लिपिका. अनुप्तण | ते 3 
किया ह । 


हमने मोर्सके प्रति श्रद्धा बतायी, जैसा नहीं कहा जा सकता | 

तत्रसे मैने स्वदेशी और नागरी विदूयुल्लिपिकी ओर जाद 
ध्यान दिया और नागरी वर्णमाला वैज्ञानिक होनेके कारण Sui 
बहुत ही आसानासे तैयार कर सका | 


. असी असें मद्रासके अक कला-प्रदर्शनमें सरकारके तार-विभागे | शक 
अपनी अद्यतन (अप-टू-डेट) तैयारीका प्रदशन किया था । इसे गे |; 
. देखनेपर और भी विश्वास हो गया कि नागरी विदूयुल्लिपिके Gale | क्षे 
मोस लिपिकी अपेक्षा अधिक शीघ्रतासे संदेश भेज सके | | रा 
मोस छिपिकी अपेक्षा नागरी विदूयुल्लिपिमें भूलें होनिकी संभाग १५ 
भी बहुत कम है | गे f 


हे नागरी विद्युल्लिपि सीखनेमें आसान है । याद कहें | कक 
जिसमें बिलकुल. तकलीफ नहीं होती । अगर भूल गये तो fie hi 
तैयार MAN अपनी ही बुदूविसे बहुत कुछ काम ले सकते हल: 
और अगर संदेश भेजनेमे गलती हो गयी तो जिसमें झुसे पकड | 
आसान है | असी यह सुंदर विद्युल्लिपि किन किन सिद्धांतोपर तैयार की | tr 
गयी है असे यहाँ बतानेका विचार है | पाठक ध्यान देकर असे समर i 
हमारे वेदांती कबि साहित्यको ५२ अकपरोका विस्तार कही +. 
000 हैं | अंग्रेजी आदि यूरपियन भाषाओंम ay सिर्फ २६ | गे 
बिस्तार है | दक्षिणकीः तमिल भाषामै मी अक्षर बहुत 77% i भा 
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aa | वियुल्ठिपि तो सबसे आगे बढी है । वह तो कटूट और कड जिन 
maa | दो अक्मरोंका ही विस्तार है | 

जो लोग छंदशास्त्र कुछ भी जानते हैं अुनको माढूम है कि गण 
अने | FN रघु और गुरुके हिसावस तीन तीन अक्परीकि आठ गण बनाये 
गाय | गते हैं| जब तीनों अकषर गुरु होते हैं तब असे “म ” गण कहते 
ते हं तीनों अक्षर लघु होति हैं तब असे “न” गण कहते हैं | जिसी 


| | तहे य, र, त, भ, ज, स और म, न, असे आठ गण Bae ` 


| गनि गये हैं। अक ओक गण तीन तीन अक्परोंके आवर्तसे ही 
| बनता है | 

| विदुयुल्छिपि भी कट्ट और कड जिन दो अकषरोके छोटे-बडे 
„ | आव्तसे बनती है | कट्ट और कड जिन दो ध्वानियोंको खटका या 
| पा कहते हैं | अक अक ठोका लिया जाय तो दो ही प्रकार हमें 
| है सकते है । दो ठोकेक आवर्त बनाये जायैँ तो चार बनते हैं ; 
गि | [È= ००; o -; -०। अिसी प्रकार तीन ठोकेके आठ 
ता | त बनते हैं; चारके सोलह और पाचके बत्तीस । फलतः 
१५८५१६५३२ मिल करके हमें ६२ आवै मिलते हैं । और हमें 

जितने अक्परोंकी जरूरत भी नहीं है । चार ठोको तक हम जाते तो 
[पिए ३० आवर्ते मिल जाते | ३० से हमारा काम नहीं चलता । 
। पाँच ठोकेके आवर्त भी लेने पड़े अत्र जिन ६२ आवर्तोसे 
मी पा क्या लाम झुठा सकते हैं वह देख लें । 
रवी | के पहले भारतीय माषाओंमें कौन कौन-से वर्ण हैं और कौन 
(| | ` सो संया अथवा संज्ञा है जिनके लिये कडकर्टीके आवर्त देने हैं, 


a | हमे देख हें । 
il rs | हिंदीका यहाँ विचार नहीं करना- हैं | परन्त तमाम 
rane भाषाओका विचार करना है जिनमें दीर्घ “अ” अलग है और 


A अलग हे | अिसी तरह “अ? के अलावा अक अलग पहस्ब “आ! 
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भी है । द्राविडी भाषाओंमें तो ऱ्हस्व “ओ? और र्‍हस्व “ओ? भी 
हैं, अिसलिये हमारे स्वर निम्न प्रकार होंगे : -- 
शुद्ध हस्व स्वरः अ, आ, जि, अ, अ, ओ 
अिन्हींके दीधे स्वरः 3, आ, औ, अ, अ, ओ 


जिनके बाद जे, ओ ये संयुक्त स्वर हैं । जिस तरह १४ खा 


हो गये। ऋ, ळ को भी ळे ले तो १६ हो जायँगे। य, व, २, ल 


. ओर ह ये पाँच अंतस्थ हैं | रा, स, ष ये तीन आष्म हैं | जिस तरह 


कुल मिलाकर २४ होते हैं | 
अब स्पश व्येजनोंका विचार करें । कंठ, तालु, Wl, दंत 
और ओष्ठ अिन पाँच स्थानोंके क, च, ट, त, प ये पाँच मूह 


zA] 


व्यंजन हैं | अिन्हींको घोष (नरम) करनेसे ग, ज, ड, द, ब होते हैं | 
ये १० व्यंजन अप्पप्राण हैं | अुच्चारणमें अनका प्राण बढानेसे खा | 
छ, ठ, थ, फ ओर घ, झ, ढ, घ, भ ये १० महाप्राण तैयार हो जाँ | 


हैं | ये सब २० हो गये | नासिक्योमें ण, न, म जिन तीनोंका व्यवहा! | ३ 


होता हे) ङ और ज की जरूरत adi पडती हे । क्ष, बे | 


प्र जसे बार बार आनेवाछे युक्ताक्घरौंके लिये भी अगर हम खत 


आवत द्‌ द तो बड़ी सहुलियत होगी | अस तरह हमारे पास १ | 


वण gA | बार बार आनेवाले और भी युकताकपर लेकर जिनकी सख्या 


हम बढ़ा सकते हैं । यह हुआ अक्परोंकी बात | जिनके भरट | 


अनुस्वार, विसर्ग और महाप्राणके ल्यि भी कुछ संज्ञा हो तो अरी 
कम-सं-कम अल्प विराम और पूर्ण विरामके faga तो चाहिये ही | 
११,२ आदि संख्याओंके १० अंकोंकी भी ब्यवस्था करनी चाहिय | 
जो संदेरा हम भेज रहे हैं झुसमें हम वर्ण भेज रहें ६ ह 
सल्या यह बतानेके लिये कुछ aia सोचनी चाहिये | अथवा ae 
लिये कुछ संज्ञा मुकरर करनी चाहिये । 
असी हालतमें हमने किस पदूर्धातिसे काम लिया हैं T 
स्पष्ट करेंगे | 
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तमाम स्वर या तो व्यंजनोंके साथ मिलकर या स्वतंत्र रूपसे बार 
॥ आते हैं । जिसलिये स्वरोको सबसे छोटे तीन तीनके आवर्त 
pre | जिस तरह अ, आ, जि; झु, जे, ओ, अ की व्यवस्था 
है गयी । और आठ आवर्तोमेसे सात काममे लाये गये | 


अूपर जो अ बताया है वह तो स्वतंत्र है । व्यंजनके साथ 
जो अ अंतर्गत होता है सका अपयोग अनेक वार आता है | 
तस्यि असकी संज्ञा और भी छोटी कर दी है । [जो लोग 
TAA साथ पूरे अक्षर भी टाअप-रायटरपर लना चाहत ह अनके 
व्यि पाकी ep तोड़कर हलन्त बनानेके लिये अक चिह्न 
चाहिये । जिस पदूघतिमें अिस अंतर्भूत ( अध्याहृत ) अ का चिहून 
है हलन्तके लिये हम रख सकते हैं | खेर, जिस झगडेमे हम 
ह नहीं पढे । ] 

अनुस्वार भी बार बार आता है । झुसके लिये भी दो ठोकेका 
भक छोटा आवर्त दे दिया है । स्वल्प विरामके लिये भी वैसा al 
अक छोटा आवै दिया हे। म और न जिन दोनों नासिक्योंमे जहाँ 

क हो सके साम्य रखना चाहिये | वैसा ही किया है । 
| अब क, च, ट, त, प और ग, ज, ड, द, ब जिन १० प्रधान 
| {Sega ) व्यंजनोके लिये चार चारके जो १६ आवत होति 


e- 
al 


at | ९ S78 १० आवर्तोका अपयोग हमने कर लिया | जिसमें भी 
xi | Sl व्यवस्था रखी है कि क, च, ट, त, प के अतमै कड ही आयगा 
| ग, ज, ड, द, व जिन घोष अक्परोंके अतमें कट्ट ही आयेगा । 
Al | 


के | को आवाज सुनते समय आतिम ठोकेपर ज्यादा ध्यान दिया 
त है । झुसपरसे तुरन्त पता चळता है कि अकमर प्रथम श्रेणीका 
तृतीय श्रणीका यानी अघोष है या घोष | अब अिन्ही चार चार 
eeen Tè १० व्यंजनोका अगर पाँचवाँ ठोका कटूटका SAT 
गो खिन सबके महाग्राण हो जाते हैं । व्यंजनोमे जब पाच 
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ठोके आते हैं तब बहुत करके वे महाप्राण ही हैं, असा अनुमान a 
आसानीसे किया जा सकता है । और जब जिन पाँच ठोकोमे अंति a 
ठोका. कट्ट होता है तब तो वह पहाग्राण ही है, यह हम निश्चय. | 


पूर्वक कह सकते हैं | 


स्वर और व्यंजन दोनोके अपने अपने स्थान होते हैं | ae, | 


तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य तथा नासिक्य, कुल छ स्थान हैं | 
कओ कऔ ent दो संयुक्त स्थान भी होते हैं | 

अ और क वर्गका स्थान कंठ्य है, अिसलिये अ और क, 
ग तथा ख, घ में साम्य रखा gist और च वर्ग तालव्य है, 


जिसलिये औ, च, ज और छ, झ में साम्य रखा है। झू और प al ‘ 
ओष्ठ्य है, अिसलिये अ, प, ब और फ, म में साम्य रखा है। | 


ऋ और ट वर्ग मूधन्य है, अिसलिये ऋ, ट, ड और ठ, ढ में साम्य रखा 


है। जिस तरह जहाँ जितना हो सका, स्थान-सादू्य सम्हाला है। | 


` अब हमारे पास जो अ, आ, जि, अ, अ, आ और अ॒ ये सात 


स्वर हैं, जिनको बजाकर अक क्षणके बाद अगर कट्ट बजाया जाप | 
तो ये सब स्वर दोघे बन जायँगे | अगर बीचमें अक क्प्रणका अत । 
नहीं रखा गया, तो ये ग, ल, ज, ब, र, द और ड हो जाम । | 


जिसलिये स्वरोंको दीधे करते समय बीचमें अक क्ण व्हा | 


A © E 
अनिवार्य है | महाप्राण करते समय जो कटटकी आवाज बढाति ९ | 
~ ’ 


असमे अक क्षण ठहरना नहीं है | 


अब सबसे महत्वका सवाल है युक्तावपरोंका | अगर कोऔ द 
व्यंजन अकके पीछे अक बजाये जायँ तो अनको युक्ताक्पर ही गि”. 
चाहिये | किसी व्यंजनके बाद दो कड (0 ० ) बजाये जाति १ 
व्यंजन अ कार युक्त है असा समझना चाहिये | और किसी ae Ay 
के बाद तीन ठोकेत्राला कोऔ स्वर आ गया तो gà बाराखडी. cat 
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| aE SA ) का व्यंजन समझना चाहिये। और झुर्साके बाद और 
पक कड आ गया तो वही दीधे हो जायगा । 

भारतीय भाषाओंमें स्वरोके ज्हस्व-दीध-भेदके कारण जहाँ अर्थ-भेद 
ऐता है असे स्थान बहुत कम हैं | अिसलिये किसी दीधे अक्षरका दौघेत्व 
हीं बताया जाय तो भी कोऔ हजे नहीं | हाथमें संदेश आते ही जिन 
amin दीर्घत्व बताना अनिवार्य है झुनके नीचे अगर हम निशान 
mÀ जायँ और बाद संदेश भेजते समय झुन्हींका दौधत्वसूचक कड 
ख़ाते जायँ तो हमारा काम चळ सकेगा | बाकीके सब स्वर र्‍हस्व 
हौ ठिखे जायँगे | 

जब कोओ स्वर व्यंजनके साथ न मिलकर स्वतंत्र स्वयंभू आता 
| त्र वह पिछले ब्यंजनोंकें साथ मिल न जाय जिसलिये झुसके 
हठे कभी कभी अक कड बजाना आवश्यक होता है । और बादमें 
| बजाया जाय | । 
| अके लिये अ में जि मिलाकर छ ठोकेका अक्षर बनाना 
(ler) असी तरह ओके लिये भी अमें झु मिलाकर। किन्तु छ 
AR हम नहीं चाहते | अिसल्यि दो ठोकेका अ लेकर 
| जि मिलाकर हमने अ बना दिया है | औं भी जिसी तरह 


|b ३२ में से ४६ आवर्तोका हमने झुपयोग किया हैं। बाकीक 
रॅम बार बार आनेवाले युक्ताक्परोंको अगर रख दें तो हर अक 
Res पीछे वह हलन्त नहीं है, किन्तु अ कारयुक्त है असा 
के लिये दो कड बजानेकी जरूरत नहीं रहेंगी | जिस तरह १६ 
५... आनेवाले युक्ताक्परीकी व्यवस्था हो जाय यह कोऔ मामूली 
be नही | 
| re PRR लिये ह को ही रख देना अच्छा हैं । अबुस्वारके लिये 
z a चिहून दिया ही है। ght विरामके लिये जो हमने पाँच कड 
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रखे हैं वैसा ही मोस पदूधतिमे हैं। अगर ०-०० बजाया तो मात 


लेना चाहिये कि जिसके बाद आनेवाले आवते संख्या-सूचक È | 
संख्याके लिये मोस पद्धीतमें जो आवत दिये हैं वे ही हम कामं | 
ला सकते हैं, क्योंकि अुनमें वैज्ञानिकता है | 

जहाँ तक हो सके, अपनी पद्घतिमें वैज्ञानिकता लानेकी हमने 
कोशिश की है। | 

जबसे विद्युत्‌-मुद्रालेखन शुरू हुआ हे तबसे संदेश-ग्रेषकको 
विद्युल्लिपि सीखनेकी भी आवश्यकता नहीं रही है | यंत्र स्वयं क्‌ 
सीख रेता है । जिस हालतमें अक्षरके आवर्तमें ठोके कम हों य 
ज्यादा जिसका विशेष असर संदेश भेजनेकी गतिपर नहीं होता है 
अिसल्यि पाँच ठोकेके आवतोंको लेकर जिस लिपिको पूर्ण बनाया है 


नागरी विद्युल्छिपि बनानेका अक वैज्ञानिक और आसान तर्पक 
हमने यहाँ बताया है | कल्पक और अनुभवी लोग जिंसे आजमाक | 


जिसमें जो कुछ सुधार सुझा सकते हैं, हमारे पास भेज दें। शुग | 
सूंचनाओंका हार्दिक स्वागत किया जायगा | | 


3३9२ काका कालेलकर 
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‘a बकी AA बोली 
“सब ही? के नियम 
————— ee 
१- 'सबकी बोली” हर महींनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है | 
२- वार्षिक चदा अक रुपया चार आना ( १-४-० ) है | 
प्रति संख्याका मूल्य २ आना और Ball मूल्य १२ आना | 
३- वर्ष अक्टूबरसे सितंबर तक रहेगा | 
४- हिन्दुस्तानक बाहर “सबकी बोली? का वार्षिक मूल्य 
२३ शिलिंग होगा। ्रहम देशके लिये वार्षिक चंदा रु. १-१२-० है। 


| ५- ग्राहक अपना नाम, गाँव, जिला और डाकघर ( पोस्टऑफिस ) 
| पूव साफ लिखें | कार्यालयसे 'सबकी बोली? अच्छी तरह जाँचकर 
| हर मनी जाती हे । जिसलिये कुछ गडबड हो तो पहले कृपया 
| भन डाकघरसे पूछताछ कर लें | 

| ६- सत्रकी बोली'मे प्रकाशनार्थ लेख, कविता, कहानी आदि 
| छ, साफ, शुद्ध भाषामें, कागजके अक ही तरफ और कुछ मार्जिन 
| “क्र, लिखकर भेजन। चाहिये | लेख, कविता आदि बहुत लंबे न हों । 
|  पपादकीय तथा व्यवस्था-संबंधी सारां पत्र-व्यवहार 

पवस्थापक, सबकी बोली, TAL? के पतेपर किया जाय | 
£= पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकोंको अपना ग्राहक नंबर और 
प्रा ब साफ साफ लिखना चाहिये, तमी तुरंत ध्यान देकर 

| उचित TIS की जायगी | 


प्रवेश, परिचय, कोविदके परीक्पार्थियोंसे सिर्फ १ रु० 
दा लिया जायगा | हृषीकेश शमा, 


व्यवस्थापक, 


E oe ` 7 
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हमारा नया प्रकाशन 


A fX A E`, 
हिन्दी-साहित्यकी भूमिका 
ठेखक--क्ान्ति-निकेतनंके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 
de हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचार्य 


दिवेदीजी हिन्दीके मार्मिक समालोचक और अध्ययनशील अन्धकार हें । | 
जिस ग्रम्धमें अक नये ही रण्टिकोणसे हिन्दी-साईत्यपर बिचार करके अन gei साप 
किया है, जो अभी तकके हिन्दी-साहित्यके अितिहासकारोंने की हें । १ franka 
aan, २ भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास, ३ सन्त-मत x aie 
परम्परा, ५ योगमार्ग और सन्त-मत, ६ सगुण मत-बाद, ७ मध्य युगके त | 
< भक्तिकालके प्रमुख कवियोंका व्यक्तित्व, ९ रीति-काव्य, १० हमारा साहित्य और बर | 
गुण-दोष, ये दस अध्याय जिस ग्रंथमे हैं । ग्रंथके अन्तमें सात बडे बडे GRAZE गे 
MINT विषयको समझनेके लिओ बहुत आवश्यक Ft संस्कत-साहिलमें बया? 
२ महाभारत, ३ रामायणे ओर पुराण, ४ बोदथ-साहित्य, डैन-साहिय) EY 


| 


शिवाजी 

लेखक--सर जदुनाथ सरकार 
R Stanin जितिहासके बिषयमं सरकार महाशय सबसे अधिक प्रामाणिक 
भान जात हैं। अंग्रेजी और बैंगलामें जिस अन्धके अनेक संस्करण हो चुके हैं | अ 
हिन्दी-संस्करण है और RH खुद सरकार महाशयने लिखा है। Bi अब 
नयी खोजोको मी अुन्होने शामिल कर दिया है और ये नयी खोजें पहले पहले मित 
aud ही प्रकाशित हो रही हैं | साथ ही. elt महत्वके प्रार्चीन anak | 
चित्र भी दिये गये हैं। fray निष्पक्ष होकर ग्रणोके सो शिवार्जाके दोष और अनी LO x 
दिखलायी गयी हैं, ओर प्रलेक बात सप्रमाण लिखी गयी है । विषय-सूची ae | 
र महाराष्ट्र और मराठा जाति, २ शिवाजीका अभ्युदय, ३ मुगल हा 
पहला युद्ध) ४ पाच बार्षिक युद्ध, ५ जयसिंह और शिवाजी, ६ शिवाजी ओर “ 
साक्षात्‌ ७ शिवाजीका स्वाधीन राज्य-स्थापन, ८ राज्यामिबेक, ९ विर्षर्ण 
१० जीवनके शेष दो वर्ष, ११ शिवाजीकी जहाजी शक्ति, १२ कनीटकमें 

१३ शिवाजीका राज्य ओर शासन प्रणाली, १४ जितिहासमें शिवाजीका स्थान । ^ | 
क Stee PLSD (लिखकर करा तूर्बापाम्रप्सपप्तिंगे, Haridwar E 
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संस्कृतिकी त्रिवेणी 


` | यामे मुख्य सस्क्रतियाँ तीन हैं :--मुसलमानी, क्रिश्चियन और हिन्दू । q 


ओ_ यद्यपि यहाँ हमने अन अुन संस्कृतियोंको OTH? का नाम द दिया 
a ९१ फिर भी धर्म और संस्कृति, दोनों भेक ही वस्तु नहीं हैं । जितना 
| मुस्छिम सस्क्रतिका निमीण अरब लोगोंके तंबुओंमे-डरोमे-हआ 

| धोड़ोंकी पीठपर असका विस्तार हुआ | जहाँ जहाँ घोडेकी Tea 

| हा वहाँ मुसलमानी संस्कृति गर्यौ । जिस तरह दो व्यॉक्तियाता कु 
अत्यकका जन्म होता है असी तरह संस्कृतिका भी E मुसलमानी 
का अरबी वीर्य औरानी संस्कृतिके साथ सम्मिश्रित हुआ आर जिस्लामी 
"तिका जन्म हुआ | fà 
क्रिस्चियन संस्कृतिका जन्म भू-मध्य- सागरके किनार हुआ और | 
(य प्रसार हुआ दुनियामें समुद्रकी छातीपर घूमनेवाली नोकाओं दूवारा | | 
: धमके तत्वको ग्रीक-संस्कृतिका पोषण मिला और आगे चलकर | 
9 ऐन सेस्कृतिके अखाडेमै सीखकर तैयार हुआ । क्रिश्चियन संस्क्रतिके 


. k M j 


= 
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| आपर माता-पिताकी अपेक्षा गुरुकी शिक्पाका असर ज्यादा पडा माठ 
| होता है | जहाँ जहाँ नोंकाआंको पहुंच हुआ, वहाँ वहां HATA सस्कृति 
| फैल गयी । 

तीसरी है हिन्दू-संस्कृति | मुसळमानी संस्कृतिका चित्र तंबूके पाह | १ 
घोड़ा बाँधकर दिखाया जा सकता है । औसाओ संस्कृतिका चित्र समुद्री 
लहरोंपर डोलती हुऔ नौका दूवारा व्यक्त किया जा सकता है | हिदू 
संस्कृतिका चित्र हम अक वट-वृक्प्रके नीचे झोंपडीके पास अक सवसा 
गौको बॉधकर दिखा सकते हैं | जब आर्य-धर्मका द्राविड आदि सस्कृति 
| | साथ सम्मिश्रण हुआ तो अससे हिन्दू-संस्क्ृतिका निमीण हुआ । 


क्रिश्चियन संस्कृतिका प्रसार करनेके लिये नौका है, और मुर्ति 
| संस्क्रतिके प्रसारके लिये घोडा ; लेकिन हिन्दू-संस्कृतिका प्रसार कर 
i | लिये कौन हे ? जंगल साफ कर गाँव और नगर स्थापन करनेवाले आर्ष 
A हिन्दू-सस्कृतिका थोडा-बहुत प्रसार जरूर किया; मगर आस संस्कृतिका 
विस्तार करनेवाला सच्चा प्रसारक तो ga झोपडीके अपर अगी ई* | 
तुबीको ही अपना भिक्षापात्र बनाकर, शरीरपर ओढे हु बखनोंकी ठार गैर 
हि १ PEG रंगकर, “ न धनेन, न प्रजया, त्यागेनेकेन ATTA! 
| कहके धर्म और अमृतल्वका जीवन संसारको flea चल निकी 
| सवसंग-परित्यागी अेकमात्र परित्राजक ही है | जस न आदि TRA | 
अत्तर भारतमे ही विहार किया; किन्तु असके शिष्य “अक्कोविन | 

कोधम्‌' का झुच्चारण करते Za सारे यूरेशियामें फैल गये । 
त विविधता ही सृष्टिका मूलमंत्र हे । अक ही संस्कृतिका प्रसार साती फर. 
` दुनियामें हो, अितिहास-विधाता प्रभकी असी मर्जी हरगिज नही 
विविधतामें अकताकी स्थापना WAN ही अस प्रभुको आनन्द मिळता द 


— काका HOS 
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a तकली 
कृति [आचार्य विनोबाजी भावे ] 


= ‘aq जातों तेथें त्‌ माझा सांगाती '% --जहाँ में जाता हूँ, तू मेरे साथ 
| हा है--हम कहीं भी जायें, और हमेशा हमारे साथ रहता है । जिस 


दृष्टिसे तकी भी औखरकी मूर्ति हो सकती है | 


रसा | Aan दर्शन. जिस तरह प्रकाशमें हो सकता है, झुसी तरह 
क्रि [rae भी अच्छी तरह हो सकता है । तकलीको भी बाहरके प्रकाशकी 
गोभी खास जरूरत नहीं है । अन्दर झुजाला हो तो काफी है । 
सम | चलते, बैठते, सोते, चाहे जैसी स्थितिमें, हम औख़रका मंगल नाम 
लेके |? सकते हैं । तकली भी वैसा ही सार्वभौम काम दे. सकती है | 


औखरकी प्राथना जैसे व्यक्तिगत रूपसे, वैसे ही सामुदायिक रूपसे 
गजा सकती हे | सारा आश्रम, मनमै लाये तो अक ही समय, सरलतासे, \ 


Îi A कात सकता है । 

अगर वेदोके अभ्याससे ही मोक्ष मिळता हों तो कितने लोग 

Ral आशा रख सकेंगे ? लेकिन हमारे संतोंने राम-नामके दूवारा मोक्ष 

गदशन करा दिया | सी कारण वह करोड़ों लोगोंके लिये सुलभ हो सका। 

FE झुपासनामें तकली राम नामके समान ही मानी जा सकती हैं । 

|, र राम नाम अति सुलभ होते हुओ भी जिस तरह सम्पूर्ण शक्तिशाली 

ही तकली aigon होते ga भी हिन्दुस्तानके-या यों कहिये 
Si N दुनियॉके--कपडेकी जरूरतको पूरा करनेकी सामथ्यं रखती , । 
Ba तरहकी श्रद्धा हममें हो तो वह मोक्षदायिनी भी हो | 


| i Ti है | | 


१ oa तो माँ, गीता और तकली, ये तीनों शब्द अक ही अर्थके | 
| होते हैं | 


: ie 
| भ तुकाराम 
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संस्थाके प्रकार 


[ काका कालेलकर ] el 


संस्था सेस्थामे अन्तर होता है । सरकार अक संस्था है, म्युनिसिपेठिरी 
और छोकछ-बोर्ड भी संस्था हैं । ये. संस्थां हुकूमत और ताकृत की | पत 
प्रतिनिधि होती हैं, और राज-सत्ता या. लोक-सत्ताके बसे समाजको | अन 
नियन्त्रण रखकर अधिकार द्वारा छोक-सेवा करना चाहती हैं। किसी | ह; 
देदामे रहकर कोऔ मनुष्य वहाँकी सरकारकी सत्ताका पूरी तरहसे कमी | ८ 
अन्कार नहीं कर सकता | किसी शहरमें रहकर मनुष्य वहाँ की म्युनिस ३६ 
पेलिटी या कारपोरेशनसे असहयोग नहीं कर सकता | लोकलखोडको व्र 
बात भी जैसी ही है । i 
अिसील्यि प्रत्येकको जिन संस्थाओंमें कुछ-न-कुछ प्रतिनिवित्व पेक 
अधिकार रहता ही है । समय समयपर अुसकी नीतिपर अपना प्रभाग 
geih लिये झुसे अपना आन्दोछन भी करना पड़ता हैं। 4 अधिकाए 
संस्थाओं कभी अक पकप्रके हाथमें जाती हैं तो कभी दूसरे TATA | 
गुजरात-प्रान्तमे जाति-संगठन भी अक. विशेष प्रकारकी संत्या €। 
अक तरहसे देखा जाय तो वह अक विशाल परिवार है और दूसरी तर 
देखें तो वह अक प्रकारका राज्य भी है | हरअक व्यक्ति जब तक ग 
भुस जातिको मानता है और जातिमें रहना पसंद करता दै तवत ड 
अपने जाति-सगठनको शिरोधाय करना ही पड़ता है | 
जाति-संस्थामें धनी-मानी और वयोवृदूध छोगोंकी प्रतिष्ठा हीं 
रहती है और नवयुवक अुस जातिके अन्दर रहते हुअ भी जाति संस्था 
साथ कम या अधिक लड़ते ही रहते हैं | | 
रोमन कैथोलिक पोपकी सत्ता भी कैथोठिक छोगोंपर जिसी ae 
रहती है । जाति-संस्थामें बहुमतसे काम लिया जाता है | वि 
` शकराचार्यके दरबारमै धार्मिक अधिकारके प्रबळ होनेके कारण 
न्यकतिकी सत्ता या राज्य चलता है | 
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सस्थाक प्रकार ५ 


सेना भी अक संस्था हे । असके संगठनमें बहुमतका काम ही 
नहीं है | वहा ता अकमात्र, सिपहसाछारका हुक्म हो सवापारे माना 
जाता है | 
|) स्कूल-कालेज, विद्यालय या मदरसों-जैसी रिका-संस्थाओंमें केवल 
वी | पर्ती होने या न होनेका अधिकार विद्यार्थियोंका है। भर्ती होनेके बाद 
कहें संस्थाके अनुशासनमै रहना ही पड़ता है, असी संस्थाका सारा 
अधिकार किसी अक व्यक्ति, प्रबन्ध-समिति या अध्यांपक-वर्गको रहंता है। 
बिद्यार्षियोंको तात्विक रूपमें जरा भी अधिकार नहीं होता । वे अपने 
। भन्छेबुरे आग्रहसे भले ही Ei संस्थाके संचालकोंकी नीतिके अपर प्रभाव 
बे, किन्तु अनका संस्था-संचाळनमें बाकायदा कोऔ अविकार नहीं 
हो सकता । 


[ 
ia समाज-सेवा करनेवाली संस्थाओं भी शिक्पा-सस्था-जैसी ही होती | 
माव | 
d | अनके हाथमे समाजपर राज करनेका कोओ अधिकार नहीं रहता, अिसलिये 
alt 


कॉपर आम जनताके नहीं, किन्तु समाजकी सेवा करनेवाले लोगोंकें हाथमे 
हैं सारी सत्ता रहती है। सेवा लेनेवालोंके हाथमें कुछ नहीं रहता | 
` | भतालोमे मरीज के अधिकारं ही कितने ? . 
| अगर किसीको सेवंकोंकी सेवा पसंद न आती हो, सेवा करनेका ढंग 
7 आपतिजनक माळूम हों, तो अनको अपनी अलग सस्था चळार्नका पूरा पूरा 
» | शपिकार रहता हे । सेवकोंके परिश्रमसे जो धन संस्थाने जमा किया हो; 
| प्रतिष्ठा पायी हो, बह सेवकोंके ही हाथमें रहनी चाहिये) यह सामाजिक 
| "यम हे | असी संस्थाओंके हाथ जब धनसंग्रहकी RA होती है, तब 
भी लोग असं संस्थापर अपना कब्जा करनेकी कोशिश करते हैं | कमी 
| भी वह सस्था अपनी सेवा दूवारा सामाजिक या राजनैतिक अधिकार 
e | "ति क्र रेती हे । और फिर असकी भी वही हाळत होती है जो अक 
å Rare संस्थाकी | : 
i अब रामकृष्ण-मिशनको लीजिये.। यह अक संन्यासियोकी संस्था है । 
` | जमानेमे सन्यासी स्वयं कोओ जाग्रदादः अपने . तामसे नहीं स्वत थे। 
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संन्यासिथोके पुरुषाथसे जो धने-दालत जमा होती थी, वह सन्यासियांके प्रति | af 

ray रखनेवाले भक्तेंके हाथमें रख दी जाती थी, जिससे धनका अच्छा | Mt 
विनियोग हो और संन्यासियोंका अपरिग्रह-त्रत भंग भी न हो । परिणाम यह | ग 
होता थां कि संन्यासियोकी हालत अुस विधवा खरी-जेसी हो जाती थी, जे ame 
अपनी सम्पत्तिका अपमोग अपनी मर्जीके मुताबिक नहीं कर सकती और |» 


आप मालिक होते हुआ भी दूसरोंकी मुँहताज वनी रहती है । रामकृष्ण- ati 
मिशनके छोगेंने जिस पुरानी प्रथामें परिवर्तन किया आर वे अपने मिशन | 
या मठकी जायदाद अपने ही नामपर रखने लगे । H 

अब अगर कोऔ जिस सेवा-धनके लाळचसे साधु-संन्यासी बने औ! | , 
रामकृष्ण-मिशनके सन्यासियोंको तंग करे, तो समाजमें झुसकी घोर निंदा ý 
होगी ARA अपनी स्वतंत्र मेहतनसे अळग संस्था स्थापित करनेसे रोक ही i | 
कौन सकता है ? a 


जो कार्य जन-साधारणको पसंद है, झुसे चलानेके लिये लोकसत्ता | द 
संस्था अच्छी होती है ; लेकिन जब लोकमतको तैयार करनेके A | ह 
सुधारक संस्था बनायी जाती है, तब असे लोकमतके विरुदूध भी की जे 
करना पड़ता है | तत्र असी संस्था ठोक-नियन्त्रणसे चंळ नहीं सकती | 
सिद्धान्त और नीतिका हौ प्रश्‍न रहता है । कोऔ खास सिद्धान्त शी 
खास नीति जिन्हें मान्य है, वेही मिलकर असी संस्थाका संचालन कर 
और आगे जाकर अपनी ही परम्पराके छोगोंके हाथमें असे छोड जाते ६। 
असी संस्थाओं खूब मजबूत होती हैं ; लेकिन कभी कमी वे प्रगातिके त्वम 
ही खो बैठती हैं । और अन संस्थाओंमें अगर अच्छे कार्यकर्ती न 
वे शीघ्र ही मुरदार बन जाती हैं । किन्तु जिसका कारण यह नही 
संस्थाका विधान या संगठन संकुचित है | मुख्य कारण तो सस्था 
TH अदूरदारिता और अकर्मण्यता ही है | 


जन-साधारणको असी संस्थाओंके प्रति केसी नीति रखनीं चलि 
यह अक विचारणीय विषय है | अधिकांस्मूलक संस्थामें अपना 
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सस्थाक प्रकार ७ 
p | अकार चळानेकी कोशिश हर कोऔ कर सकता है और करता मी है | 
छा | ति सेवा-परायण संस्थाओमे परम्पराको अबाधित रखनेका ध्यान संमाजको 
यह | खता चाहिये । और जह खुधारकोकी संस्थाओं हो, वहाँ gE अपन ही 
जो | गे चलने देना चाहिये | अगर संस्थाका अद्देश्य समाजको मान्य नहीं 
और | या अप्रिय है तो समाजको चाहिये कि वह झुस संस्थाका विरोध करे ; 


me | कि अंदर घुसकर झुसपर कब्जा करे | * हरिजन-सेवक-संघ ? अक असी ही 
m | पवा है । वह हरिजनोके लिये होते gA भी हरिजन gan सदस्य 
नही बन सकते | वे झुससे सेवा जरूर ले सकते हैं । 
गुजरात साहित्य पारिषद सारे गुजरात के लिये अकमात्र साहित्यिक 
| मस्या है | असा होते हुओ भी वह अपनी विशिष्ट नीतिके अनुसार ही चलती 
है| झुस नीतिके साथ जिन लोगोंकी सहानुभूति नहीं है, वे gaa set 
है रहते हैं और अपना अपना काम स्वतंत्र ढंगस करते हैं । अगर असे 
MA अपनी अळग ही कोओ संस्था खड़ी करना और चलाना जरूरी 
मदम होता हो, तो वे वैसा करेंगे | गुजरात साहित्य परिषद के पास जितने 
| भ अलग फंड हैं, वे विशिष्ट मंडलके हाथम ही रखे गये हैं । चाहे 
4 | भ व्यक्ति अंदर घुसकर पारिषिदपर कब्जा नहीं कर सकता । 


जैसी सुरक्षितताके विना कोओ सार्वजनिक संस्था चळ नहीं 
हैं | गती | जहाँ संस्था है, वहाँ स्थिरता और प्रगति दोनेंके लिये गुंजाजिश 
| रणी ही चाहिये | 
जिन दो तत्वोकी war या तो आदर्श, नीति और नियमावलीको 
चेत और चुस्त-दुरुस्त बनाकर को जा सकती है, अथवा समाजका 
| असकी हिफाजत हो सकती है । समाजशास्त्र कहता हे 
|. बाते सामाजिक शिष्टतासे सुरक्षित रहती हैं वे अच्छी होती है 
|... है समाज भी संस्कारी और समर्थ माना जां सकता है । और जहाँ 
| Wig कडी-से-कडी नाकाबन्दी . करनेकी नौबत आ. जाती है, 
पती | समझ ठेना चाहिये कि समाजकी बौद्धिक शक्ति और कायशबित, 


t CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ सबकी बोली 


ara PIP 


दोनोंका दिवाळा निकल चुका है ! व्यवहार कहता है कि दोनोंके बीचका | 
रास्ता लो | | दृष्टि 


हमारे देशमै, जागृतिके जिस युगमें, अनेक प्रकारकी संस्थाओंका विकास | म 
हो रहा हे । अब समय आगया है जत्र कि हम ' संस्था-संगठन' वी | शे. 
मीमांसा तैयार करें और असका अक विज्ञान भी ब्रनादें। | ह 

al 
हिंसा ओर हिंसक P 
[ श्री. प्रभाकर जागीरदार ] | शार 

अक बच्चेने मुझसे पूछा, “मच्छर और मक्खियाँ क्यों पैदा की गयी है! 
अुनसे क्या लाम है 2” fF 
~ NS D Ma Na An AR 

यह प्रश्‍न तो मच्छरों और मक्खियोंसे पूछना चाहिये । 3 

| 

राज रातको मच्छरोंकी बोली सुनते हु भी में असे समझ नहीं सकता। | af 

और न राष्ट्रभाषाका प्रचार अभी तक मच्छरोंमें हुआ है । जिसल्यि ह | 
अुनसे विचारविनिमय असम्भव है | फिर भी हम अनुमान कर सकते है | त 


मच्छर भी अक दूसरे से पूछते होंगे, “ये आदमी क्यों पैदा किये 7 

हें १” और वयोबृद्ध अनुभवी और विद्वान्‌ मच्छर जिसका जवाब | 

होंगे--“ अय्‌ मूर्ख जितनी मामूली बात नहीं जानता? आदमी त em | G 
अन्नका भण्डार है।” 


मक्खिया समझती होंगी कि मनुष्यकी जिन्दगी फिजूल है । 
हर अक प्राणी, हर अक व्यक्ति, जिस बिशाल संसारको अत 
संकुचित दृष्टि-कोणसे देखता है, और अिसील्यि देख नहीं. पाता, । 
हर अक आदमी सोचता है कि सृष्टि-निमाणका त्त अहे 
“मेरा लाभ! | अच्छी चीजें, अच्छे आदमी, अच्छे कार्य वे हैं p 
सुख मिलता है | ae toe 


70-00 3. «५ 
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क्का | यह दुष्टि-कोण बहुत ही साधारण हे; प्रायः सभी , छोगोंका यही 
REAM है। HIT अफसर हमारे रितिदारको नौकरी दिळवा दे, तो असे 
फास | म अच्छा कहेंगे; और हमारे Keane अधिक योग्य आदमीको नियुक्त 
वी | को तो हम अुस अफ्सरको तो बुरा कहेंगे ही, लेकिन जिसको नौकरी 
fe गयी असको भी अयोग्य कहेंगे | ) 

यही दृष्टिकोण हमारे समाजकी नीतिमें आर कानूनोमे भी दिखाऔ 
ता है। जिस दृष्टि-कोणके अनुसार सारी सृष्टि मानव-जातिके लिये बनी है | 
को व्यक्ति मनुष्यका जीवन हरण करें, तो अुसको देहान्त दंड 
' दिया जायगा, और किसी दूसरे जीवकी हत्या करे तो कोऔ भी दंड या 
| शसन नहीं ! सृष्टि असोके लिये थोडे ही बनी है ! 


है! | भारतवर्ष ही अक असा देश है जिसमें पशुओंको भी कुछ अधिकार 
प्रप्त थे | मुझे पता नहीं है कि पुराने जमानेंमें पशु-हत्याके लिये सज़ा 
जाती थी या नहीं । शायद सिर्फ गो-हत्या करनेवालेको दंड दिया जाता था | 
ता | | 'मूढी जीव-हत्या कानून की दृष्टिसे गुनाह मले न भी हो; कम-से-कम 
मात | "क दृष्टिस पाप अवश्य था; और अब मी है । 

हुँ: | भारतवर्ष ही अक Gar देश है, जिसमें लाखों व्यक्तियोंके समूह, 
[गे | पी जातिया, मांसाहारको निषिद्ध मानती हैं । 

यह सब होनेपर भी, पशुओंकी हत्या “खून” नहीं कहलाती आर 
amt | के लिये सजा मी नहीँ दी जाती । भारतवपम हिन्दू-धर्मियोम भी, 


[TPR लोग मांसाहार करनेवाले हैं । 


* * * 
जो लोग मांस-सेवन नहीं करत वे अक दूसरी ही भूल करते हैं ।वे यह 
हैं. कि मांसाहारी मनष्योंके हृदय few पशुके जैसे निदय होते 
Rafer मांसाहारी व्यक्ति नीची श्रेणीक हैं । 


अमल ही होते हैं | हर हिटलर मांसको छूता तक नहीं । 
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मांस-सेवन करनेवालोंमें भी अक्सर कोमळ हृदयके व्यक्ति पाये जाते हैं | 
Ra अच्च विचारके दाशनिक और अुच्च श्रेणीके कवि प्राय; [अं 
सभी मांसाहारी रहे हैं। : युव 
मांस-सेत्रन अनको क्रर और नीच नहीं बनाता । जितनी त्रात है कि 
मांस खाते समय हत्याका, ओर अुससे जानवरको होनेवाले दुःखका, À [ला 
विचार ही नहीं करते | शाकाहारी लोग भी भोजनके समय बनस्पतिकी | झे 


XS जाय 
दुदशाका कत्र ख्याल करते हैं ? a 
मांस-त्यागियोके घमंडके दुष्परिणाम समाजके लिये घातक el | बेस 


~ 


ब्राह्मण अब्राह्मणोंसे घृणा करते हैं। हिन्दू मुसळमानोंसे घृणा करते हैं, | ईप 


IE So a A ` SIA विशे! 
क्योंकि मुसलमान गोमांस भक्षण करते हँ--चाहे कोऔ सुसल्मा | 
कितना. ही सज्जन, विद्वान और सुसंस्कृत क्यों न हो ! तो 

अस 


चंद हिन्दू लोग गोरक्पाके लिये मनुष्यका खून तक बहना धर्म समझी 
हैं; लेकिन क्या मनुष्यकी हत्या गो-हत्यासे कम निन्दनीय है £ 

हिसकोकी हिंसा क्या हिंसा नहीं है ? 

मांस-त्याग, मनुष्यों और जानवरोमे जो अकता झुत्पन्न करता है, ४ 
अवश्य जिष्ट है। किन्तु मांस त्यागने या न त्यागनेके कारण ATA 
बीच दुश्मनी पैदा हो, यह कैसी बात है ? 

मांस-सेवियोंके प्रति तुच्छता, घृणा और द्वेषभाव रखना, ajaa | 
रहस्य ही न समझनेके बराबर है | 


“ भाषा जीवनके व्यवहारके लिये है । जिन-जिनके साथ हमारा बोलने | 
सम्बन्ध हे भुनकी भाषाका कुछ-न-कुछ असर हमारी भाषापर पड ही जाती हे 
दुनियामें कोऔ भाषा विशुद्ध नहीं है । हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदम 

देश भोर भावाक्रे शब्द मिलते हे । अगर अपनी भाषाको हम विशुद्ध @ 


चाहते हे तो हमें ओरों से सब तरहका सम्बन्ध ही तोड देना होगा । 
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श्री सम्पूर्णानन्द॒जी 
[श्री सम्पूर्णानन्दजी देशमें समाजवादी नेताके नामसे प्रसिद्ध हुम और बादमें 
प्रांतकी काँग्रेसी सरकारके शिक्घा-मत्री वने । झिसलिये लोग यह भूल-से गये 
है वे ग्रन्थ-ठेखक भी हैं ! हमने अक परिचित मित्रसे सम्पूर्णानन्दजीकी जीवनीका 
परिचय माँगा । अन्होंने अक पूरा रेखाचित्र भेजनेकी अपेक्षा बिन्दुओकी बनी हुआ 
weft ही भेज दी । हमने सोचा कि सिन बिन्दुओंसे कोओ चित्र हम तैयार 


‘a अिससे बेहतर तो यही होगा कि वह काम पाठकोंपर ही छोड़ दिया 


जाय । पाठक आसानीसे देख सकेंगे कि सम्पूर्णानन्दजी अक सफल साहित्यकार हैं 
ओर तपे-तपाये राष्ट-सेवक भी । अनका झुकाव car अितिहासकी ओर है, 
बसा ही राजशासन-मीमांसाकी तरफ॒ भी हे । वे जितने बागी-विद्रोही 

amd रचना-कुशल भी हैं । गणित-ज्योतिष ओर आकाश-दर्शनकी ओर अनकी 
विशेष भभिरुचि है, यह हमारेलिये अक विशेष आकर्षण है । हिन्दी-साहित्यकी 
वाका कार्य और राष्ट्रभाषा-प्रचार, ये दोनों कार्य राजनीतिसे परे हैं। अिसीलिये 
तौ सम्पूर्णानन्दजीके सभापतित्वके चुनावका आग्रह हमारे जेसोंने किया | 
असहयोगका शास्र चलानेवाले हम जब अपने FAT ब्यापक सहयोगकी कलाकी 


द्धि करेंगे तभी हम सामर्थ्यशील बनेंगे । सम्पा दक | 
जन्म : सन १८९६ 
शिक्षा : अिलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी. एस-सी., एटू. टी, 
जीवन : अध्यापक, हरिश्चंद्र हाऔ स्कूल, काशी, १९१२. 


व्यापक, प्रेम महाविद्यालय, बृन्दावन १९९४ 
कक डली कालेज, अिन्दौर, १९१५-१७ 
आचाय, डूंगर काठेज बाकानर, १९१८-२९ 
म्पादक “ मर्यादा ” १९२९. 
सम्पादक “ टुडे ” १९३०. 


mä: साम्यवाद चीनकी राज्य-क्रान्ति 
अन्ताराष्ट्रीय विधान मिश्रकी राजानति 
सम्राट हषैवधन भारतके देशी राष्ट्र 


चतसिंह ओर कारीका विद्रोह महात्मा गान्धी 


महादजी सिंधिया . . देशबन्छु चित्तरजनदास 


अिल्यादि .अनेक. ग्रन्थ 
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सबकी बोली 


| १२ 

| अन्य घटनाओं : १९२१ में १८ मासका. कारावास we 

| १९३१ में १८ मासका कारावास 

| १९३२ में १८ मासका कारावास 

| १९२६-२८ प्रधान मंत्री, युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 

| १९२७-२८ मेम्बर, युक्तप्रान्त-लजिसळेटिव seam | | 

। और कांग्रेस पार्टीक सेक्रेटरी | ग 
१९२३-२५ -मेम्बर, काशी म्युनिसिपल ae तथा | शौ 
चुगी, खास्थ्य ओर RANA चेयरमेन '*% ता 


१९२२-२९, १९३०-३६, १९३९-४०, HA | हा 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
१९३४. अध्यक्ष, प्रथम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीका 


et च 
qai अधिवेशन | 
१९३७-३७ डाञिरेक्टर, दि भारती बीमा क०।४० | = 
१९३७. सदस्य, युक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेखल fe 
१९३८-३९ मंत्री, शिक्षा तथा Rege विमा | + 
' युक्तप्रान्तकी सरकार | | 
१९३८. सर्वश्रेष्ठ साम्यवादी ग्रन्थ पर पुरस्कासवजिता | 
क १९२८-३७ प्रोफेसर, काशी विदूयापीठ | णच 
. अभिरुचि : अध्ययन, ज्योतिष, shee, अुद्यान आकाश | ष 
अित्यादि cel 
स्वभाव : बहुत नम और दयालु, कुटुम्बके प्रधान | 
विधुर : ख्रीका देहान्त सन्‌ १९३९, के सितम्बर मही” 
सन्तान: दो पुत्र, दो कन्या। अक पुत्र श्री सदानन्द हिंदी! 


प्रतिभाशाली कवि और अपन्यास ढेखक | 
र adh रचयिता । | 
परिवार : दो छोटे भाई---श्री अन्नपूर्णानन्द-- श्री हि दि 

गुप्त कारके प्राञिवेट सेक्रेटरी और हिन्दीके जाती 

लेखक । सबसे छोटे भाई श्री परिपर्णानन्द whl 
प्राझिवेट सेक्रेटरी, लाला पदमपत सिंधानिया) 


२५ पुस्तकोके लेखक तथा सम्पादक | 
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खादीकी मच्छरदानी 


a [ श्रीमन्नारायण अग्रवाल ] 


WAN बेहद भीड थी । मेरा डब्बा भी ठसाठस भरा था । करीब 
तथा बर सभी यात्री रामगढ कांग्रेसके “महाकुम्भ? में शामिल होनेके ल्यि 
जारहे थे | टाटानगर तक तो तब भी कुछ ग॒नीमत रही । लेकिन 
र | इहे तो cea भीड़का ठिकाना न रहा | जिसको जहाँ जगह मिली, घुस 
गया | आपरकी पाटियाँ सामानके बजाय छोगोंसे ही लद गयां । दृश्य 

mA देखने लायक ही था | 
हमारे डब्बेमें टाटानगरसे अक महाशय TIN, जिनकी जीभ जरा 
तरही | भी थी । ore सोनेकी तैयारी करनेकी फिक्र तो थी । लेकिन जितनी 
ग, | हमें निद्रादेवी पास कैसे फटकतीं ? और फिर अनकी जिह्वाको भी चैन 
[हों थी | बस लगे बहस करने । शायद ही कोऔ विषय ger हो | 
जिता | चार ठेटनेकी कोशिश करते; लेकिन फिर जीम ज़ोर पकडती, और सुन्दे 
. | पार होकर बैठ जाना पड़ता | कोऔ दूसरी बहस छिड़ जाती और फिर 
| चि वीचमे हँसीके साथ कभी गर्मी भी हो जाती | में भी बठा बठा 
| भहा था। जिस निरन्तर चलते जिद्ा-दंगलके मारे नींदका नाम कहाँ ! 
मै | आखिर अहिंसा और खादीपर भी चर्चा छिड़ी | । 
fe | अरे भाओ, आहिंसासे भी कभी किसी देशको स्वराज्य मिला है!” 

की | "हाराजजीने जोरसे कहा | 
दसरे सज्जन, जो qa महाराजजीसे करीब सारी रात बहस करते 
झट बोले--- ८ और देशोंको अहिंसासे स्वराज्य न मिला हो 

। जरूर मिल सकता है! 
सो कैसे १ महाराजजी चिल्ला अुठे । 

खादीके दवारा . हम fear किये विना आजादी “हासिल कर 


डी 
ह, छन 
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८ अजी जनाब ! खादीसे स्वराज्य मिल चुका ! विना मार-पीट और 
खन-खराबी किये आजादीके स्वप्न न देखिये ! ” ह । 
N A 
बहस करनेवाले सज्जन भी काफी चतुर और सुलज्ञे दिमागके थे। | र 


अन्होने खादीकी समस्याको अक बहुत सुंदर मिसाळ देकर समझाया | वे क्रमे 
> qe 


शान्त-मनसे बोले 

« भाओ ! ये अंग्रेज तो मच्छरके समान हें । वे हमारा आक |? 
शोषण करके अक तरहसे खून पीते हैं। आपलोग अिन मच्छरोंको शेर 
समझकर उन्हें लाठी, तलवारो और बन्दूकोंसे मारनेकी योजना सोते | 
हैं। लेकिन मैं तो मच्छोंको दूर रखनेके ल्यि खादीका सूत कातका | 
मच्छरदानी तैयार करना बेहतर समझता हूँ । मच्छर मेरा खून न पी सकी, 
और मैं सुखकी नींद सो सकूंगा। ” 

'जिस तर्कको सुनकर महाराजजी चुप हो गये | बात मुझे भी बहुत 
जची। मेरी आँध टूट गयी। 


“ आपने मिसाल तो बहुत छाजवाब दी!” मेरे मुँहसे निकल पढा! | 
बहस भी खत्म होगयी, और थोड़ी देरके लिये cae शान्ति रहीं | 
* * * < गद È 
खादीकी मच्छरदानीका विचार सचमुच सुन्दर है। हम अंग्रेज 
हिंसात्मक लडाऔ किये बिना आज़ादी और सुख प्राप्त कर 5 हैं, 
हमारा आधिक नाश रुक जावे। यह काय खादी द्वारा अवश्य al oral | | 
हैं । हम स्वावलम्बी बनते हैं और अपने गरीब भाजियोंको मदद TO स | 
साथ हिन्दुस्तानकी शुलामीकी- जड़ भी काट सकते हैं, और जैसा ae | 
हमें पूरा अधिकार है | अगर हम खादीके जरिये अगरेजोंका आर्थिक रो. | 
बन्द कर दें, तो फिर हमें अुनसे लड़नकी क्या जरूरत रहेगी £ हित | 
अक बडा देश है । अगर हमारे पास मच्छरदानी हैं, तो फिर मट | 
मक्खीका क्या डर ? वे भी आरामसे अपने स्थानपर रह सकते ६। | 
* + * 


the 
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और मेरे पास भी अक खादीकी मच्छरदानी है । वह मेरी बनायी eof 
| कीं है | ent स्वातंत्र्य-दिनको प्रतिज्ञा लेनेके बाद असे तुरन्त खरीदना 
y | री था। यह मच्छरदानी काफी बारीक है ; लेकिन तो भी अुसके 


$ | देसे रातमे कुछ मच्छर घुस ही जाते हैं, और अपना काम पूरा करके 
pea रोशनीमें काफी लाळ और खनसे लबालब नजर आते हैं | मुझे 

अक | छि दिन तो बहुत गुस्सा आया | छेकिन फिर ख्याल आया--“अमी 
y | 7 खादीकी मच्छरदानी दोषोंसे मुक्त नहीं हुऔ है। यह दोष तो मेरा 
है; न कि बेचारे मच्छरोंका । ” 
का! जब रातको मसहरीमें कुछ मच्छर घुस आते हैं, तो ore मारनेकी 
ग, । गेशिश करना अक अच्छा खासा पराक्रम ही है । वे आसानीसे दोनों 
फेंके बीचमें नहीं आते, और सारी रात नींद हराम हो जाती है । 
हुत बसका ठीक जिलाज तो अपनी मसहरीको दोषरहित बनाना है । 
* * * ` 
ll खादी और अहिंसाकी विचार-धारा कुछ जिसी तरहकी है । मोटे तौरसे 
a (Ps लिये मसहरीकी चर्चा काफ़ी अपयोगी साबित होगी । हाँ, 

र गहरे पानीमें gaa हो, तब तो खादी और आहँसाके तत्वोंकी 
ga | हे ना कुछ हँसी-खेल नहीं है । | 

| 


भा 
कती 
a | te क K भारतमे पिछले तीन हजार वर्षोर्मो जेसी नहीं gat थी, क्रांति अब 
नका ||, है। लेकिन वह पूरी पूरी किनके हाथों होगी, जो क्रान्ति क्रान्ति चिल्लाते 


|, P हाथों ? बहुत-से म॒र्गे सूर्योदयसे पहले आवाजें करते हैं, किन्तु सूर्योदयके 
१ a लिये अंधेरेमे ही निकलनेवाले सिर्फ चंडूल ही होते हैं। और वे तो काफी 
^ आसमानमें अडे बगैर आवाज करते ही नहीं । 
--काका कालेलकर 
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मरा जी चाहता है'कि आपसे साफ-साफ कह दूँ कि असी आबेोह्वा 


हिन A 0 = 
हिन्दुस्तानी क्या हैं : f; 
[ बेगम शरीफा हामिद॒अली | क 

Eri 


पैदा करनेके लिये हमें हिन्दुस्तानी सीखनी और असकी चचा. करनी चाहिये। 
जो लोग कहते हैं कि हमारे मुल्कको अक कामी जबानकी जरूरत हैवह | 
आप-ही-आप बातको नहीं बढ़ाते | हिन्दुस्तानी जवान ही अक जरिया है, 
जिससे अलग-अलग सूबोके लोग आपसमे मेळ-जोळ पैदा कर सकते हैं | 
यह तो ठीक है कि देशके पढ़े-लिखे अँगरेजीमें बातचीत और अपने-अपने 
बिचार ` जाहिर करते रहे हैं। मगर यह हमें भूलना न चाहिये कि हमो | 
देशके कृरीब ८० फीसदी रहनेवाले अँगरेजी सीख नहीं सकते | हों 
मेलजोळका ज्यादा सादा और आसान जरिया Feat निकालना होगा, |. . 
अगर हम चाहते हैं कि हमारी अकताँकी बुनियाद मजबूत हो। ग |. 
लोग हिन्दी alae बोलनेवाले सूबोमे रहते हैं, अुन्हें तो सरल हिन्दुस्तानी | 
अद-हिन्दीके साथ सीखना होगा और हिन्दुस्तानीकों झुनकी पढ़ाऔमें शा | 
होना चाहिये | यह हरअककी मर्जीपर छोड़ा जा सकता है कि वह पा | 
रस्मखत सीखे या हिन्दी-छिपि | सरकारको दोनोंके सिखानेका जि | हट 
करना चाहिये और अस्तादोंको दोनोंमें सनद हासिल करनी चाहिये । | 
हिन्दुस्तानी क्या है ? A हिन्दुस्तानीकी परिभाषा यह ६ कि | जे 
यह हिन्दी और आुदूका वह बड़ा हिस्सा है, जिसे ge और हिन्दी गे | हो न 
वाले बोलते और समझते हैं । जिसमें aA मुअल्छोकी शानशीरीनी गत 
ठताफृत नहीं है, अिसलिये कि यह जानबूझकर बहुत ही सादा अ, | मच 


बनायी गयी है और जिसमें हिन्दीके और स्थानीय” बोलियोके आसान अं किन 


द म्‌ 

१. फिजा, २. खयालात, ३. fafaga, ४. आमफहम, “ > a] ~ 
६. तारीफ, ७. मुअल्ला,-परम अच्च या श्रेष्ठ. ८, शानशीरीं-तडक भर | 
मधुरता, ९. लताफत-अ॒त्तमता, १०. मकामी, ह 
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क्षैरफारसीके वह ठफ्ज ले लिये गये हैं, जो बो्चालम आ गये हैं और 
aaah मारी पंडिताओ्‌ ' लफ्ज छोड दिये गये हैं | फिर भी हिन्दुस्तानीकी 
` | अक सादगीमें लाख बनाव? È | 

i हिन्दुस्तानीमें वही सिद्धांत वता गया है, जो कि बेसिक या 
बुनियादी अँगरेजीमें, जिसमें कि काट-छौँटकर कुछ ८५० SEF रक्खे गये हैं | 
आप अँगरेजीकी बेसिक स्कीमपर गौर कीजिये, तो हिन्दुस्तानीका असूल 
१ paT आसार्नासे समझ सकेंगे। अब हिन्दुस्तानीकी पाठ्य-पुस्तके यानी स्कूलोंमे 
पहानेकी किताबें असी जबानमें लिखी जाती. हैं, जिसे ge और हिन्दी 
> Aas तालिबअिल्म यानी विद्यार्थी दोनों पढ़ें और समझ सकें । 
पह जबान जितनी आसान है कि जो लोग न ag बोलते हैं न हिन्दी, 
वह भी असे बहुत जल्द सीख सकते हैं | हिन्दुस्तानी कोऔ नयी हस्ती 
ज | है नहीं, जो आजकल ही पैदा हु हो, या जो किसी खास मतलबसे 
क्रा | “गिदे की गयी हो । यह तो खुद-बखुद कुदरती तौरपर बनती चळी आयी 
ag | | यह अक आप-ही-आप अुगा हुआ पौदा है, जिसे अब हम कूलम 
सा | कर ज्यादा लोकप्रिय और खूबसूरत वना रहे हैं। जमाना गुजरा, 
जप | ० रतननाथ “सरशार” ने अपने बेनमून ” “ फिसाने आजाद ” में 
a है्दुस्तानीका नमूना पेश किया था । आपको याद होगा, हुस्नआरा बेगम 
| गी सहेछीसे शर्त बदकर अनके आग्रह'* से अक मजमून लिखती हैं। 


कि 

a | भ सालिस < हेन्दस्तानी | असमं अरबी-फारसी OTA कम हैं, या हैं 
| शै नही हिन्दीके aga लफ्ज हैं । मगर सब सहल और SIER और 
afl THAR अर्त जानिवाले हैं । “सरशार” के कोऔ ५० साळ बाद मुंशी 


अपनी कितांब--ज्यादातर समाजी नाव्रिल--ढिखना शुरू किया, 
अुदू और हिन्दीके खूबसूरत पौदे कहना चाहिये । जिस दूरअन्देश 


TR ने हरूफ (अक्षर ) और लिखाओपर बिलकुल ध्यान न feat | 
"गये कि भाषाके आगे लिपि** अक छोटी चीज है । अुनकी 


R, १७. कोमपरस्त, १८. रस्मखत, 
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किताबें दोनों लिपिमें, छपने छगीं, ताकि बहुत ज्यादा लोग अुनेसे फायदा | गद: 
अठा सकें । आपका नाम सचमुच सुनहर हरफाम [SST चाहिये औः 
अनको ' कौमके सेवक” ” की अपाधि से याद करना चाहिये | 


साहित्यिक असी कविताओं या मजमून लिखते चले आये हैं, जिनको 


annaa 


Sau आर्दै जवान पैदा हुऔ, तबसे बराबर हमारे शायर (कवि) और 


be ` | पार 
८ हिन्दुस्तानी ' कहना TSA न होगा । अगर आप जिन साहबोंके ठेव- 3 
संग्रेहकों गौरसे पेंग तो जरूर अक-आध नज्म या मजमूनका हिस्सा जैसा | ९ 
RP ` ai 
निकल आयेगा, जो खालिस हिन्दुस्तानी हे | मसळन्‌-- is | 
धन 


मौलाना आजादकी “ आत्रेहयात ” के कुछ हिस्से 

मौलाना हाळीकी बहुत-सी ASH ( कविताओं ) | YR 

मौलवी अब्दुल हक साहत्रके कुछ मजमून 

'हमारे शायर हफीज या सत्तार या मुल्ला और बहुत-से नौजवान शायरोकी 

SH 

ब्रजनारायण चकबस्तका रामायणका ISAT 

खुशीमुहम्मद चौधरीके अशआर ( शर ) । 

अन सब नामवर Saar कुछ हिस्से किताबोंके, कुछ AMAT "| 
कुछ किस्से, और कुछ मजमून असे fee हैं, जिनकी बुनियाद पर बहुत अच्छी 
और भरी छगनवाली जिमारत खड़ी करके हम असे | हिन्दुस्तानी! क 
नाम दे सकते हैं। जिन सब अुस्तादोंको हम मानते हैं, हम जिनका RA 
शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्हें कौमके अुपकीरक समझते हैं । हमें ह 
याद रखना चाहिये कि जिन्होंने हमें ठीक रास्ते पर लगाया और 
अपनी कौमी जत्रानके पहले सबक पढाये | % 


१९. बाकऔ, Ro. खादिम, २१. लकब, २२. वजदमें आग्री, २३ मरी 
२४. कुल्लियात, २५. मुसन्निफ, २६. अशआर (शेरका बहु०) २७ मुहसित 
* बेगम शरोका द्वामिदअलीके भाषणसे हमने यह हिस्सा छिया ४ 
(हिन्दुस्तानी' पर आपने अपने विचार जाहिर किये हैं । परिवर्तन हमने 
किया इं कि अनके दो-चार शब्दोंको या ' abst मुअल्लाकी शानशी 
वाग्घाराको छोड़कर बाकी सभी मूळ शब्द नीचे क्रमांकके साथ द 
अनकी जगह प्रचलित शब्द रखे हँ । पाठक ०. पढं । हमने 
aoe ? में अंक टिप्पणी भी भिसी अंकमें दी है \—ao 
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गाद रही कहानियाँ 
mE 


दा 

औँ आपदधर्म कहाँ i 
रधम कहाँ तक ! 

य [ श्री घुमक्कड़ ] 

A | पान जमानेकी कहानी है । अक वार कुरु देशमें बड़े जोरोसे ओले गिरे | 

g- ` ` ~ NON ७3 a किट SS ` 

सा | खर अकाल पड़ा। बड़े बड़े धनी ठोगोको भी खानेके लाळे पड़ने 


A ग्रीबोंका तो पूछना ही क्या ? अक जमींदारके गाँवमें अक 
निधन ब्राहूमण अपनी स्त्रीके साथ ग्रीबीसे रहता था । अुसका नाम था 
, आलि चाक्रायण | बेचारा भूखका मारा जमींदारके पास गया और अुससे 
३छ खानेके लिये माँगा | जमींदार अबाली हुआ कुल्थी चबा रहा था । 
गुसने ब्राहूमणस कहा-- महाराज, मेरी थाळीमें योडे-से Heath दाने पड़े 
| नै हैं, जितने ही मरे पास हैं, चाहें तो खुशीसे दो-चार कोर मारिये । 
भूखा ब्राहमण बोला-- अच्छा, जिसीमें से कुछ दे दीजिये। . | 
जमीदारने थाली ब्राहूमणके आगे सरका दी, और पानीका छोटा भी च 
| मने रखकर कहा--- यह पानौ भी पीजिये । धर्मनिष्ठ ब्राहूमणने तुरंत 

| मति को-- अगर मैं आपका दिया यह जळ ग्रहण करूँ, तो AST पानी 

शिक ga दोष छगेगा | ज॒मींदारने हँसकर कहा-- लेकिन यह Feat भी 

॥ हमारी जूठी है; जिसके खानेसे दोष नहीं लगेगा? ब्राहमण गंभीर 

रैक बोठा-_- अगर मैं यह कुलथी न खाँ, तो अपनी प्राणरक्षा न कर 

[RT आत्मरक्षाके लिये ही मैं तुम्हारी जूठी कुली खानेके लिये तैयार 

| या हँ । अन्नका अकाल है, कुछ पानीका अकाल योड ही पड़ा है! 
हे जहाँ मिल सकता है । जैसी दशाम अगर oa पानी | 
|, तो मेरा यह कामाचार होगा--अधर्म होगा। विपत्ति न होते हुअ 
| । व्यक्तिः आपद्‌-धमका आश्रय लेता है वह पापी AERA जाता है । 
| जिस प्रकार विषको औषधके रूपमै अल्प मात्रामे ही लिया जा सकता है, 
स्य RE आपतदू-धर्ममें हीन आचार भी आत्म-खषाके लिये अल्पमात्रामे 


हो सकता है ; अधिकमें नहीं । 


की 
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अुषस्ति चाक्रायणकी जिस सूक्ष्म धर्म-बुदूधिका भुस जमानेके ठोगोप | स 
जितना असर पडा कि अुन्होने अस त्राहमणका किस्सा ही आपनिषद जैसे | ठा 
धार्मिक ग्रेथमै कलमबंद कर दिया । हजारों वर्ष हो गये, आज भी | बिल 
धर्म-जिज्ञासु लोग अुषस्ति चाक्रायणका नाम याद रक्खे ढुअ है | T 

| आर 
बनः 


पारिभाषिक विनोद a 
[ काका कालेलकर ] तेः 


NTC 


किसी भी मानवी प्रवृत्तिमें विनोदका अंश कभी कभी आप-ही-आप पैदा 
हो जाता है जत्र हम कालेजमें विज्ञान पढ़ते थे, तब प्रयोगशालाको 
azien लिये हम-विद्यार्थियोंको चार-पाँच विभागेंमिं विभाजित किया 
गया था | अक अक विभागको ब्लॉक कहते थे | नतीजा यह हुआ कि 
अक अक विभागका जो मुखिया ( head ) था असको हम ' व्टॉक्हेंड' |, 
कहने लगे । विनोद करनेकी जिच्छा न होनेपर कभी कंभी असा मक 
आ ही जाता है | 
. अक गोवके TARA मत्थेका मंडन कर देनेवाले हज्जामकों प्रति | 
नाम देनेके लिये “हेड-मास्टर” कहना शुरू कर दिया | ख्रीको “वारि 
hadh, पिताको “फादर ' कंहनेमे जैसी प्रतिष्ठा मानी जाती हैं, आसा तु | 
हञ्जामको हज्जाम न कहकर हेडमास्टर कहना असने मुनासित्र समी EE 
दिलको छगनेवाळी, चुभनेवाली बात जिसी तरह ' दिट्ल्गी ' | 


बात हो जाती है। | la 
परिमाषा-निर्माण करनेवालेके दिमागमें कमी कभी बड़े मजेके qa | 

आ जाते हें | ; | 6. 

अर्घि |ऐ हि 


.. लाझुड-स्पीकरकके लिये अक देशी-झब्दकी ज़रूरत यौ | a 
संस्क्रतिका अभिमानी मन पुराणां तक दौडता जाय असमें आइचर्थ a = i 
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im | feat आवाज बहुत अंची है और जो अनेक मुखसे बोलता है, वही 
RÅR हैं । विश्रवस्‌ अषिका लड़का पैदा होते ही असे जोरसे 
भी | fret कि पिताने झुसका नाम “ रावण ? रख दिया । संस्कृतमे “रावण! 

का धावर्थ ही जोरकी आवाजसे बोलनेवाला होता है | हिंदी-भाषी लोग 

आर घवड़ा न जायें, तो लाआुड-स्पीकरके लिये ' रावण? शब्द प्रचालित 
कनेको जी चाहता है | | 

अखबारोंके संवाददाता अक जगह सुनी हुआ बात घर घर पहुँचानेका 
धा करते हैं। और कभी कमी असा करके वे आपसमें झगड़ा भी पैदा 
कते है| झुनकी नेक-नीयतक बारेमे आज तक किसीने शक नहीं किया है | | 
॥ भी लोंग झुनसे डरते हैं | असे रिपोर्टरोंको हम ' नारद! क्यों न कहें ? 
| “९ जिस शब्दको हम क्रियापदके रूपमै भी अिस्तेमाळ कर सकते हैं । 
RRA “बाँस अपने नारदसे कह सकते हैं-*अजी, आजकी समामें 
५. जबाहरलालजीका चीन देशके बारेमे भाषण बड़े महत्वका होगा। | Y 
का सिफ सारांश देनेसे काम नहीं चलेगा । आपको असे पूरा पूरा ¢ 
| गरदना ' होगा |! 
| ien कलापर पुस्तक लिखनेसे असका शीक होगा “ नारद 
[RV ओर अगर जिस कलाके अध्ययनके लिये कोऔ मंदिर खोला जाय, 
Tae नारद-मादेर ' कहेंगे। कम-से-कम शीप्रठेखन-विदूयाल्यम॑ नारद 
«पाग अवश्य होगा । और जिस कलाकी परीक्षामें जो अत्तीर्ण होकर 
| a नारदकला-विश्वारद ' की झुपाधि तथा प्रमाण-पत्र दिया 
| भष तो केसा ? 


शचीन अषियोंको जिस तरह सजीव करनेसे ही बे चिरंजीव हो | 
है! 


a ~ wen `~ 
a ॥षाकी अन्नाति तभी हो सकती है जब कि अच्छे लोग PTH 


रे 


» हिन्दुस्तानमिं लिखना शुरू करें|?” 
--श्री घनश्यामदास बिडला 
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बंबओमें राष्ट्भाषा क» . | 
[ श्री रामनरेश त्रिपाठी ] | 


जिस arai यह सभा कार्य कर रही है, वही मराठी और गुजराती दोनों भाषाबे 
व्यवहारमें आती हैं । हिन्दीका जिन दोनों भाषाओंसे निकटतम सम्बन्ध हे । तीनों 


ही भेक माकी बेटियों हें और अलग-अलग प्रान्तोंमें जाकर विकसित. get हे। I 

हिन्दीपर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों प्रान्तोंके महान्‌ पुरुषोंका प्रेम सदियों पहले |, fi 

चला आ रहा है | महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध कवि मोरोपंतने तुलसीदासके waa १ yes 
क ता. a 
कहा है:-- 
हाहे aioe (it 

श्रीवाल्मीकिच झाला, श्रीतुलसीदास रामयश गाया | हक 

तरिच प्रेमरसाची खाणी वाणी तशीच बडगा या ॥ में 

महाराष्ट्रके सर्वमान्य संत ज्ञानेश्वरकी बहन मक्‍ताबाओने हिन्दी में कविता की है। | वार 
ज्ञानेश्वर, नामदेव ओर तुकाराम आदि संत-कवियोंने अपने अपदेशोको दूर | गह्र 


दूर तक फंलानेके अिरादेसे हिन्दीम कविताओं की हे । 
छत्रपति शिवाजी महाराजके दरवारमे हिन्दीके वीर-कवि भूषणका जो समम 

था, वह आपको विदित ही है । 4 स 

* * नर 

और गुजरातका तो हिन्दीपर प्रेम ही नहीं, अण भी है | स्वामी दयागद | 

सरस्वतीकी जन्मभूमि होनेका गौरव गुजरात ही को प्राप्त है | जिन्होते भ 


सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “ सत्याथं-प्रकाश fda लिखा और आयंसमाजकै सदर 
लिय हिन्दी जानना अनिवाग कर दिया । 


जिसके बाद महात्मा गाधीके साथ faa देशका सौभाग्य-सूयं अदय होता ६ | 
महात्मा गौधीसे हिन्दी-प्रचारको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, वह आपके सा? ay 
महात्माजी भी गुजराती हैं, अतअव अिन दो महान्‌ आत्माओं दूवारा fe ३ 
TARA गुजरातका भृण समस्त हिन्दीवालोंपर है। मराठी और गुजराती वी 
वाली जनता यदि हिन्दीके प्रचारम भाग ले तो असके लिये बिलकुल स्वाभाविक r 


में आपका अधिक समय न लेकर अंक खास प्रइनपर आता हैं! 
भुदूं और हिनदुस्तानीसे सम्बन्ध रखता है । ये अक ही भाषाके तीन नी है 


हुनै मा 


+ हिन्दी-प्रचार-सभा, बम्बऔके अपाधि-वितरंणोत्सवके अवसरपर दिये 
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| म्या 
fad कुछ अन्तर नहीं मानता हूँ । हिन्दी शब्दसे केवल हिन्दुओंकी भाषाका 
रही, समूचे हिन्दकी भाषाका बोध होता है । गौवमे मुसलमान भौर हिन्दू. अक 


ही बोली बोलते 
हर * x 
| का क + g 
oq | हिंदी शब्द नया नहीं हे । कम-से-कम अतना पुराना है, जितना पुराना 


+` ।पारसी धमंकी पुस्तक ` दसातीर ' हुं । 

ay | हिन्दकी भाषाके लिये हिन्दी नाम मुसलमान अितिहासकारोके ग्रन्थोंमें मिलता 

खँ | qat बिन शहरयार ( अरब ) की लिखी किताब “ अजायबूल हिन्द ' में 

fran है कि ' अब्दुल्ला अराकीने हिन्दके राजा अलूराके लिये सन्‌ २७० हिजरी 

(fo सन्‌ ८७० के लगभग) में कुरानका हिन्दी जबानमें तर्जुमा किया । 
कालिजरके राजा नंदाने औ० सन्‌ १०१३ के लगभग सुलतान महमूदकी 

एमं हिन्दीमें शेर लिखकर भेजा । अिससे साफ जाहिर है कि सुलंतान महमूदके 


tel |पपारम हिन्दी समझी जाती थी और वहाँ वह हिन्दी जबानके नाम-ही से 4 
दूर रहर थी । : 


* + * 
त्मात | हिन्दीका प्रचार हिन्दुस्तानी मल्लाहोंके जरिये, जो हिन्दुस्तानी जहाजोंपर के 
भम करते थे और अब भी करते हैं, अफ्रीका, अंराक, मिश्र, भदन, जिद्दा, 
द और पोटं सूडान तक पहुँच गया । 
[नद | : * * * 
पत | हिन्दीके TARA चुपचाप लाभ पहुँचानेवाले तीर्थ-यात्रियोंका भी हम कृतज्ञ 
ae | भाहिभे । अन्होंने समचे भारतको अक राष्ट्रके ताने-बानेमें गंथ दिया है । 
परह हिन्दी सारे देशके तीर्थ-स्थानोंमे पहुँच गयी भौर भूसकी जिसी 
ताने असे राष्ट्रभाषाके पदपर बंठाया | थि 
| हु? खुसरो और मलिक महम्मद जायसी जिनको हुओ ५-६ सौ वर्ष ga, 
| ON भाषाका नाम हिन्दी और हिन्दवी कहते ही थ। 


* * 


थापक 


बिस रखना आवश्यक समझा गया । हिन्दुस्तानोका मुख्य लक्ष्य यह है 
* संस्कृत और अरबी-फारसीके वही शब्द आनें पायें जो आमफहम हों । 
पा कम प्रचलित शब्दोंको जिसमें स्थान न दिया जाय । हमें जिसमें 
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आपत्ति क्यों होनी चाहिये ? भाषा जितनी ही सरल होगी, मनुष्य अतताही | 
मनष्यके निकट आ जायगा । विचारोंके आदान-प्रदानम आसानी होगी और हमारी | 
अकता की परिधि बढ़ेगी । घाग 
हम तो हिन्दुस्तानीको भी हिन्दी ही का अक रूप मानते हे । हमारे कुछ | 
शिक्षित और हिन्दीकी रक्घाके लिये चिन्तित मित्रोंकी यह आशंका है कि बिसे |, _- 
प्रचारसे हिन्दीकी हानि होगी । मेरे खयालमें अनकी यह धारणा गलत gI 
क्यों कि भाषाका शब्द-भांडार जितना बडा होगा, अुतनो ही भाव-वहनकी भुसकी 
शक्ति भी बढ जायगी | 
लेकिन हम हिन्दीकी प्रकृति और संस्कृतिके अनुसार ही विदेशी भाषाके शब्दों निसः 
लेंगे । प्रत्येक शब्दको हिन्दीके व्याकरणके अधीन होकर रहना होगा। जपे |है| 
वकीलका बहुवचन हम वकोलों या वकील लोग लेंगे न कि वकला; वक्तका बहु || हे 
वचन अवकात न लेकर हम वक्तो लेंगे । जिसी तरह पार्टीका बहुवचन पिय फोर 
या पाटियों लेंगे, पार्टीज नहीं । यह जिस कारणसे नहीं, कि हमें दूसरी भाषा |, 
रूपोंसे घृणा है, बल्कि असलिये कि अधिकांश हिन्दू, मुसलमान, पारसी और faa | से 
आदि हिन्दी ही के रूपको समझते हुं और राष्ट्रभाषाका लक्ष्य यही हे कि ई | छ्न 
अधिकांश लोगोंकी समझमें आसानीसे आये । से चाहे हिन्दी कहिये, चाहे हिँ | शज 
स्तानी कहिये, दोनोंका अक ही अर्थ है--हिन्द या हिन्दुस्तानकी भाषा | | 
मेरी रायमें कोषोंके अन्दरसे “हिन्दुस्तानी” का निकालना बेक ग | 
प्रयत्न हैं । हिन्दुस्तानीका बोलता हुआ विशाल कोष, जिसका नाम जनत है | 
सामने खुला पडा है । हमें हिन्दुस्तानीके लिये शब्दोंका चुनाव असमे से १ i 
करना चाहिये ? संस्कृत और अरबी-फारसीके जितने शब्द गाँवोंके हिद हेष 
मान दोनों आसानीसे बोलते और समझते हें, हमें अतने शाब्द ले लेने si किन 
यद्यपि यह काम परिश्रम-साध्य है, पर हिंदी-ुर्दूके विवादको तोडनेके लिये 


RT 


प्रान्तीय, दूसरा सावंदेशिक | प्रान्तीय हिन्दुस्तानीमें प्रत्येक प्रान्तम â 
संज्ञा शब्द भर लेने चाहियें और अस प्रान्तकी रीडरोंमें अुनका प्रयोग होता T 

र भिससे अंक बडा लाभ तो यह होगा कि भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भ 
बहुत-से शब्द अपनी अपनी योग्यताके आधारपर सरककर राष्ट्र f 
जायेंगे और आसमें नये भावोंकी सृष्टि करेंगे । दूसरा लॉभ यह होगा! 
शब्दोंके मिश्रणसे प्रान्तमें हिन्दीका प्रचार अधिक होगा | ae 
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सम्पादककी नज्रसे-- 


घागतका हाद : 
“विशाल-भारत "ने अपने अिसी मऔ महीनेके अंकमें लिखा 
„° | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका पूनावाला अधिवेशन. जिस क्षण खटाओमें 
ग गया है | 

लेकिन यह निश्‍चय हैं कि हमलोग झुसें खटाऔमें पडा न रहने देंगे | 
i [बिस तरह कुछ लोग मानते हैं, जिसमें विधानका कोऔ सवाल ही नहीं 
गे || विधानका कोओ जटिल प्रश्‍न होता तो किसी तटस्थ विज्ञ व्यक्तिकी 
, (eR हल हो सकता था। Bes हिन्दी और राष्ट्रीय हिन्दी, जिन दो 
॥ फे बलाबलका भी यह सवाल नहीं है । बलाबलकी आजमाजिश 
| सम्ेलनके खुले अधिवेशनमें ही हो सकती है । असमे भी प्रतिवर्ष 
[ETIS हेरफेर होता ही रहता है | बलाबलका प्रश्‍न सचमुच वैधानिक 


हा नहीं है । वह तो देश-हितके बारेम जैसा लोकमत बने अुसीपर 
"ह| 


बर्ष | शनाका सवाल “ सागत? के वायु-मंडलका और सार्वजनिक सेवाकी 
Te RRR सबाल था। खागतका भार महाराष्ट्रकी राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
यों 


अपने अपर लिया था |: अुसीको वह सौंपा भी गया था | असने 
दारा करके सम्मेळनके लिये वायुमंडल तैयार किया । स्थान- 
णि खागत-समितिके सदस्य बनाये । ये सभी सदस्य À जब जब 
| गत समितिकी बैठके हों, तभी जाकर जमा हो जायें, यह मुमकिन न था | 

“सी कार्यवाहीके लिये लोग दूर दूरसे आया नहीं करते । जिन लोगोंने 
भार अपने अपर लिया है, अन्हींकी व्यवस्थाको अन्य सदस्य खीकार 
$| । अगर किसी वजहसे पुराने लोगोंको भुसं कमेटीसे हट ही 

१ 4 और नये लोगोंको कार्य-मार सँभालना पड़े तो नये लोग पुराने 
"॥ साँची हुआ या आयोजित व्यवस्थाको, जहाँ तक होता है, तोडते 
«| तभी जाकर खागतका वायुमंडल सालिक, प्रसन्न और 
भुक्त रहता हे | 
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ands बारेम भी, हर जगह, कुछ-न-कुछ मतभेद रहा हौ काता 
है | कभी कभी आपसमें ऑर्ष्या, जलन, लागडाट या चढा-आूपरी भ 
चलती रहती है । लेकिन जैसे मौकेपर सभी पक्पके सभी लोग मिलकर और 
अक दूसरेकी इत्तिकों समझ-सैभालकर समज्ञीतेसे काम ठेते हे । जह | 
सिद्धान्तका या योजनाका झगड़ा हो, अधिकारका प्रश्न हो, वहाँ बढावा | र 
आजमाभिश की जाय, यह खाभाविक ही है । किन्तु जहाँ पक्षपाती ate | अपन 
छोडकर aih सहयोगका सात्विक वायुमंडछ GET करना हाता है, वहाँ | गास 


२६ 


दिल 
गर्ता 


4 क्रि 

सब काम विचार-विनिमयसे और समझेतेसे होने चाहिये । | 4 

र हु जड अ i aS | कि 
नये 'स्वागत-मंडळ' के अक सहायक मंत्रीने “आज” मै साफ सा | , 


प्रकाशित किया है कि फळाने फलाने लोग कांग्रेसवादी थे, अिसीलिये शुनी a 
विरोधं किया गया और हिन्दू-सभावालोंकी जीत हुआ | असे लोग जब खागत 
कार्यमै चंद लोगेंकि काम्रेसवादी होनेसे ही अुनका विरोध करते हैं, त? 
संपूर्णानन्दजीको, जो अंक कट्टर काँग्रेसवादी हैं,मानना ही पड़ी कि शु 
जैसे व्यक्तिका वहाँ रहना अवांछनीय होगा | | 

जहाँ स्वागतका वायुमंडल ही दूषित हो गया, वहाँ किसी संस्थाका र 
और निर्मल खागत हो ही कैसे सकता हे, जिसे हम अब तक हार 
कर सके हैं । पहले घरकी आबहवा हम साफु करके सुधार © 
= सम्मेलनको अपने घरमें बुलावें | 

बस, जितना ही सवाल था | हमारे सार्वजनिक जीवनंगे अिस | 
चितन और पालन होना असन्त आवश्यक है | 


__का० कीः 
पंजाब और काइमीर : i g 
पंजाब और काझमीरमें भाषा और लिपिका सवाल बडा वेट 
जा रहा है | राष्ट्रीय बिचार रखनेवाले लोगोकी वहाँ कसौटी 
अक नियम युक्तप्रान्तके लिये और दूसरा नियम Gara Hat gol 
हो, असा कहीं हो नहीं सकता | अंग्रेजीमें अक cmv] ह 
win, tails you lose; चित्त गिरा तो मेरी जीत-पटूट mad ga 
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मतलब-यारोंका यह न्याय अगर लोग चलायेंगे तो अुनके लिये किसीके 


pod अिज्जत नहीं रह जायगी । जितना ही नहीं, असे खार्थी लोगोंकी 
प्रतसिक तन्दुरुस्ती भी खतेरेमें पड़ जायगी | 

हम चाहते हैं कि पंजाब व काइमीरके लोग अपनी तल्वनिष्छा व 
तेजखिताका परिचय देकर ठोस रचनात्मक काके द्वारा अपनी भाषा और 
अपनी लिपिको सम्पन्न, सशक्त और प्रतिष्ठित बनावे । अगर हम पंजाब और 
कामीरजाकर वहाँके काममें कोऔ हिस्सा नहीं लेते,तो जसका मतलब यह नहीं 
हैकि झुन प्रान्तोंके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं है या कम है। हमारा विश्वास 


' है कि आजकी हाळतमें अपने अपने कपेत्रमे अपना अपना काम करते रहनेसे 


ही सत्रको सब्र जगह मदद मिलेगी | हमने जहाँका काम अपने अपर 


; थिया है, झुसीको अगर हम पूरी कोशिशोंके साथ आगे बढ़ावें तो हम 


अपन फजको पूरा अदा कर सकेंगे | 
— lo का? 


AN हियोर्क 


SART भाषा 
आजकल रेडियोकी माषाके बारेमें भी अक बड़ा आन्दोलन झुठ 


| ड़ हुआ है । रेडियोकी शक्ति असकी व्यापकतापर निर्भर है । आखिर, 
| 'डयो अक व्यापारी चीज ही तो ठहरी | जो लोग रोडियोसे फायदा Gora हैं 
| Rae अपने यहाँ रखते हैं, अन लोगोंको वक्त-वक्तपर रेडियो-कपनीको 
| भेश देना चाहिये कि अगर तम्हें हमारी गर्ज है तो जिस तरहकी भाषा 


रेली हम पसंद करते हैं, असीको हमारे सामने तुम्हें परोसना होगा | 
जिस प्रकार जब रेडियोके अपर परस्पर विरोधी दष्टियाका असर पड़ता 
TAT तब अपने आप निश्चय हो जायगा कि देशको किस तरहकी 
™ और Svat जरूरत है । आन्दोलन जारी रखने और अपने 
"हास दुरूस्त रखनेसे ही हमारी जीत होगी । रेडियोमें न लिपिका 
DES है और न साहिलिक भाषाको । | ee 
EE  ... का० ` 


कक 
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राष्ट्रीय वृत्तिकी राय: 


बेगम शरीफा हामिदअळी स्वर्गीय न्यायमूर्ति अब्बास तथ्यबजीक्षै 


सुपुत्री है । आपकी राष्ट्रीयता मशहूर है । श्री तथ्यत्रजीकी पुत्रीमें राष्ट्रीयता 
को छोड़कर अन्य किसी वृत्तिकी संभावना हो ही कैसे सकती है! 
आप बंब्रऔके ' हिन्दुस्तानी-बोड ' की सदस्या भी रह चुकी है | 

जनवरी महीनेमें अिलाहाबादमै जो अखिल भारतीय-महिळा परिषद्‌ हुओ थी, 
gaa अध्यक्र-पदसे बेगम शरीफाने जो भाषण दिया था, असका 
“हिन्दुस्तानी भाषा” वाला हिस्सा हम 'बोली” के असी अकमे अन्यत्र प्रकाशीत 
कर रहे हैं। पाठक जरूर दिळचस्पीके साथ अुसे पढ़ें । बेगम हामिदअर्ग 


अन लोगोमेसे नहीं हैं जो कहते हैं कि झुदू ही हिन्दुस्तानी है । वह तो साप | ; 


साफ कहती हैं कि जो अरबी-फारसीके शब्द और मुहावरे हिन्दीमें चळ पदे 


हैं, अन्हींको हिन्दुस्तानीमे लिया जा सकता है और जो देशी शब्द सो | 


भारतर्म छोगाकी जबान और कलमपर चढ़ गये हैं, वे अपने Hae 


हकसे हिन्दुस्तानीम आ ही जायेंगे | झुनका कहना है कि जहास थु | 
वाढाने अरबी, फारसीकी भरमार शुरू की और हिन्दीवाले संस्कृतके बई ब | 
शब्द हिन्दीमे भरने ठगे, वहोसे ये दोनों शैलियाँ अलग अळग भा 


बन गर्या | अुसके पहले जो आपसमें मेलजोल था, अस समयकी मारि | 
q 


लेकर अब हमें आगे बढ़ना है | 
हर कोओ जानता है कि Age हु भाओ अपना अपना रास 
छोड़कर अक ही दममें छलॉग मारकर पास नहीं आ सकते । जिस 


| 
वे धीरे धीरे अलग हुे थे, असी तरह धीरे धीरे जिरादतन वे पास “i 


आ जायेंगे। अगर मैं अपनी शैलीको ret? कहता हूँ तो 


शरीफाकी शढीको भी मैं अक अच्छी हिन्दुस्तानीका नमूना मानता | | i 


दोनों शैलियोंका मेलजेल बढानेकी दोनों तरफसे कोशिश होने ठग 


तो हिदुस्तानकी और अुसकी भाषाकी ख़ुशकिस्मती बहुत करीब ne | 


पाठक देखेंगे कि जिसमें कितने कम शब्द बदलकर 
अ-हिंदी प्रान्तोंके लिये भी आमफुहम (सुगम) — दिया है | हा 
पक : Lae 
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षीय सत्याग्रहमें हमारा कतेव्य : 
कौ | जब किं देशम जगह जगह सत्याग्रहकी तैयारी हो रहीं है, यह सवाल 
ता- | प्रा जाता है कि राष्ट्रभापा-प्रचारक जिसमें भाग लें या नहीं ? असे 
है! |प्रलोका झुठना ही शुभ चिन्ह है । ये प्रश्‍न हमें यह. बंतलाते हैं कि 
छठे | झो राष्ट्रभाषा-प्रचारक केवळ अपने पेट भरनेके लिये ही चार किताबें क्लासमें 
थी, | पानेका धंधा नहीं कर रहे हैं; बल्कि राष्ट्रका मुख झुज्ञळ करनेके अिरादेसे 
तका | बिस कार्यमें लगे हैं । साथ-ही-साथ यह भी सिद्ध होता है कि 
रत | हारे प्रचारक अनुशासन (शिस्त) में रहकर ही राष्ट्रसेवा करना चाहते हैं। 
Fae होकर मनमाना काम नहीं करना चाहते | नियम-पाळन और 
| ऐगनसे ही went शक्ति बढ़ती है | 


राष्ट्रभाषा-प्रचारकोके सवालका जवाब स्पष्ट है। फिलहाल गान्धीजीकी 
गति तो यही है कि जो व्यक्ति राष्ट्र-संगठनके किसी रचनात्मक 
कामम लगे ga हैं, are सविनय कानून-भंगके कार्य-क्रममें शरीक नहीं 
| गा हैं वे पूरी लगनके साथ अपना रचनात्मक राष्ट्रीय काम करते रहें, 


[el अनका सत्याग्रह है 
प्रचारकोको राष्ट्रभाषा द्वारा राष्टीय अकता सिद्ध करनेका काम तो 


रका प्रसार भी करना है | खुद खादीका ही व्यवहार करें, और चखा 
ae | 
तह | शे तो अनकी आजकी तैयारी हो गयी । 


| अगर किसी कार्यकतीको Pata संतोष न हो, और कुछ विशेष 
सम्मिलित होनेकी अत्कंठा ge हो, तो वह सामोतिसे 
भृत लेकर अपने कार्यसे अलग हो सकता है । 
„जैसी हालतमे ुन्हें अपनी संस्थाकी ओरसे किसी भी प्रकारकी आर्थिक 
अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये । a 
दाका मामला क्या रूप धारण adobe यह आज नहीं कहा जा सकता। 
Na असी ही परिस्थिति सामने आयी कि हमारा मौजूदा रचनात्मक 
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कार्यक्रम भी असंभव हो जाय, और सभीको “ यज्ञकुंड ' में अपनी आहत 


देनी पडे तो अस समय सोच-विचारकर सूचना दा जायगी | र्म 
अस समय राष्ट्रमापा-प्रचारक और सामितिके सेवक अविचल Hy | राष्ट 
दूने SRA साथ अपना काम करते रह | 
: Ey A गया 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिदूधिं विन्दति मानव : । पत्त 
-- का ० Flo भूल 
ge 
ता 
~ | 
वधी-कायीळयसे बिर 
पुरोहित परितोषिक: स्थानिक महिलाश्रमके अध्यापक श्री. गोविदलालजी ब्याप्त 
श्री. मथुरादास पुरोहितके नामसे अक पारितोषिक dra वर्षके लिय देनेका feral | 
प्रकट की हे । पारितोषिककी शते जिस प्रकार हैं:- a 
(१) सातो अहिन्दी प्रान्तोंमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी कोविद परीका 
जो व्यक्ति सर्वप्रथम अुत्तीणं होगा, असको १०) रुपयेका पारितोषिक स्तो 
ETA दिया जायगा । | fat 
(२) जिनकी स्वभाषा हिन्दी है अन्हें यह पारिताषिक नहीं दिया म | | 
= ) किसी शिक्षक या शिक्षिकाको भी यह पारितोषिक नहीं दिया i 
(४) १९४० की अगस्तकी परीक्षासे यह पारितोषिक शुरू है 
१९४५ की जनवरीको परीक्षा तक वह जारी रहेगा । ति | 
(५) जरूरत पड़नेपर जिन शर्तोमे परिवर्तन करतेका अधिकार € 
श्री काका साहेब कालेलकरके हाथमें रखा है । 
पारितोषिक प्रदान करनेके लिये हम श्री व्यासजीका अभिनंदन करते है 
समालोचना: | घेपे 


“सबकी बोली ' में समालोचना सामान्य तौरपर अन्हीं पुस्तकोंकी की | ही 
जो साहित्यिक संसारम स्थान प्राप्त करने योग्य होंगी। पाठ्य पुस्तकोक हन | 
कोटिकी किताबोंकी मामूली तौरपर समालोचना नहीं की जायगी | बसे a 


+ समितिकी ओरसे चारों परीक्षाओंके लिये जो पारितोषिक दि 
भुनके लिये भी आयंदा शतं २ और ३ रहेगी। 
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हेति | ,जनेवाले सिर्फ पहुँचसे अधिककी अपेक्षा न करें । विद्याथियोंके लाभकी दृष्टिसे 
डोभी विशेष-योग्यताकी पुस्तक हो तो बात अलग है । 
नसे | राष्ट्रभाषा प्रचारक सम्मेलन : 

जो राष्ट्रभाषा प्रचारक सम्मेलन पूनाम ता. २८ मआऔको होना सूचित किया 
ग्या था, असकी तिथि ओर स्थानके बारेमे अनिश्चय होनेके कारण अस वक्‍त मूसे 
ततवी रखा 
भूल-सुधार 

अप्रैलके अंकमें पु. ३७ पर जो विभाग दिये हें अनमे (९) शीघलिपि-विभाग 
छृट गया था, असे भी जोड लीजिये । पृ. ४३ पर स्वागत-समितिके जो पदाधिकारी 
बताये गये हे, वे स्वागत-समितिके नहीं किन्तु असके संयोजक-समितिके थ । 

मिस बारेमें और सम्मेलनकी संभवित तारीखें देनेम जो भूल हुऔ हे, वह i 
बिसी कार्यालयकी हूँ, पूना-समितिकी नहीं । 


=> श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


विभिन्‍न ced चलनेवाले राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिरोंकी 
सामान्य नियमावली तथा पाख्यक्रम 


प्रवेश 

१ अध्यापन मंदिरमें वे ही विद्यार्थी भर्ती किये जायँगे जिनकी निम्न- 

Raa योग्यताओं हों-- 

| १. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाकी “कोविद या कम-से-कम 
“परिचय 'परीक्षा प्रथम श्रेणीके साथ अुतीणे की हो । 

२. सामान्य ज्ञान कम-से-कम मंट्रिककी योग्यताका ह । 

३. अपनी प्रान्तीय भाषा और साहित्यका ज्ञान कम-से-कम 
मेटिककी योग्यताका हो | 

४. भर्ती करते समय संस्कृत और अदू जाननेवालेकी ओर विशेष 


ध्यान दिया जायगा । 
२. जिसमें सम्मिलित होनेवाले विद्यार्थीकी गुम्न कम-से-कम १९ 


की होनी चाहिअ । चिद्याथियोंके चुनावम जाति तथा धर्म आदिका भद । 
माना जायगा । । | 
सत्र | ffi f | 
विद्यालयका पाठ्यक्रम ११ महीनका होगा । पाठ्यक्रम पुरा होतपर i 
ae प्रचार समिति, वर्धा द्वारा परीक्षा ली जायगी और प्रमाण-पत्रमी _ बा 
| जायगा । 
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ROLL L III IEL INAID FISHTAIL है ~~ 


परीक्पा-शुएक 
परीक्षा-शुल्क ५) रुपये होगा । 
पाठ्यक्रम ae 
पाठयक्रम नीचे लिखे अनुसार होगा-- 
पत्र १ ला-- पद्य-साहित्य :-- १०० 

१. प्राचीन पद्य--प्राचीन कवियोंकी चुनी हुओ रचनाओं | 

२. आधुनिक पद्य--आधुनिक कवियोंकी ,,  ,, 

३. छन्द-रस-अलंकार 

पन्न २ रा-- गदय-साहित्य :-- {oo 
नाटक, कहानी, निबंध तथा अपन्यास | 
पत्र ३ रा-- हिन्दी भाषा, साहित्यका अतिहास तथा समालोचना आदि । १०० [प्र 

१. हिन्दी भाषाकी अत्पत्ति और विकास । 

२. साहित्यका अितिहास-प्रारंभिक काल तथा वीरगाथा कालका 
साधारण परिचय, भक्तिकाल तथा रीतिकालका विशेष 
परिचय, आधुनिक कालका विस्तृत ज्ञान । 

३. समालोचना। साहित्य तथा aan विभिन्न अंगोंका परिचया- 
त्मक ज्ञान । समालोचनाकी पद्धति । 

४. भाषाविज्ञान । भाषाकी अत्पत्ति, अुसका विकास, fers 
= भाषाओं तथा असके परिवार । नागरी लिपिव 
अन्य भारतीय लिपियौ । 

५. व्याकरण । 

पत्र ४ था अर्दू-- (०० 


१. अदु-साहित्यका भितिहास | 
२. आर्दूजेखकोकी चुनी हुऔ रचनाओं (कविताओं, मजमून) 
२. ag लिपिका अच्छा परिचय । 

पत्र ५ वॉ-- सामान्य ज्ञान — 


१०० | 


१. कांग्रेसका मितिहास । 

२. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति । 

२. भारतीय राजनैतिक सुधारोंका विकास । ait 

४. राष्ट्रीय शिक्याका ति _ a 

- राष्ट्रीय शिक्षाका अितिहास तथा राष्ट्रीय संस्थान | 
परिचय । | 
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५. हिन्दी प्रचार आन्दोलनका भद्देश्य, fafaga तथा प्रचार- 
संस्थाओंका परिचय । 
अन्य राष्ट्रीय प्रवृत्तिय और अनके सिद्धान्त । 


an 


त्र६ ठा-- शिक्षण-कला :- १०० 

१. शिक्षाका agan, शिक्पाकी पद्धतियौ, वर्गका संगठन, 
भाषा सिखानेकी भिन्न भिन्न पद्धतियोंका तुलनात्मक 
अध्ययन, विद्याथियोकी बौद्धिक शाक्तिकी पहचान, वर्गका 
नियंत्रण, पाठकी तैयारी, नागरी और aq अक्षर 
सिखानेके सरल तरीके, हिन्दीका शुद्ध अच्चारण, हिन्दी 
सिखानमें प्रान्तीय भाषाओंका अपयोग, हिन्दीके विशेष 
मुहावरोंका अध्ययन, शुद्ध लेखन, ACT वाचन, प्रचारकके 
कतँव्य और प्रचार-कार्य । 


00 


0० 


Wo वॉ-- प्रान्तीय भाषा :- १०० 
१. प्रान्तीय भाषा और साहित्यका ज्ञान । 

२. हिन्दी और प्रान्तीय भाषाके व्याकरणका तुलनात्मक ज्ञान । 

३. प्रान्तीय भाषासे हिन्दी और हिन्दीसे प्रान्तीय भाषामें अनुवाद । 
१८ वॉ-- निबंध १०० 
॥१९ वॉ-- मौखिक परीक्षा १०० 


॥ भा. अध्यापन मंदिर, वर्धाके नये प्रचारक: 


जिस १ ९३९-४० के सत्रमें नीचे दिये इअ राष्ट्रभाषा-प्रचारक अपने 


N b Nn 
शोके अनुसार अत्तीण gA हे :--- 


१. पद्मनाथ वरठाकूर (असम) 
२. खगेश्वर मजूमदार कल है 
२. श्रीराम अत्रवालकर oe (महाराष्ट्र) 
४. गंधवे गच्छायत .... (HB) 
५. कृष्ण वामन मोडक (HERTS) 
६. सूर्यकान्त गोहओं Mm?) 
७. नामदेव गणोरकर R (महाराष्ट्‌) 
की... ६. आनन्दराव लढके et कि 
। --श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
क्र 3 ~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and का! 


. हमारे प्रान्तोंकी हरूचलें | द्वार 


0 
HAAT ; मार? 
बंबऔीकी हिन्दी-प्रचार सभाने अपना. अुपाधि-वितरण-अत्सव स्थानीय | रष्टरभ 
्लॅब्हेंटस्की हौलमे श्री काका साहब कालेलकरकी अध्यवषतामे मनाया । प्रयागे | |॥वंडी 
विख्यात साहित्यिक और कवि श्री रामनरेशजी त्रिपाठी जिस अवसरपर दीक्पात बा रः 
भाषण देनेके लिये आमंत्रित किये गये थे। अपस्थित सज्जनोंमे सर्वे श्री केशवदेवजी, 
श्रीमती गोशीबेन, अमाशंकर दीक्षित, हरिहर शर्मा, सुदर्शनजी, अमृतलाल para 
नाणावटी, कान्तिलाल जोशी मित्यादि हिन्दीके सेवक और प्रेमी थे। सभा-भवनकी |दी। 
अपस्थितिसे सिद्ध होता था कि बंबऔका राष्ट्रभाषा-प्रेम बडे वेगसे बढ रहा है। गालीम 
झसमें भी देवियोंकी बड़ी संख्या खास ध्यान खींचती थी । परीकषाथियोंकी संख्या बहुत UTA 
बड़ी होनेसे समारम्भके TSA प्रारम्भिक, प्रवेश और परिचय जिन TATAN 
अत्तीर्ण भाओऔ-वहनोंको परीकषा-मंत्री श्री हरिहर शर्माजीने प्रमाण-पत्र दिय । fear । 
असके बाद सभाकी कारंवाओ शरू हुओ । अध्यक्ष श्री काका साहबने कोविद | ह्‌ 
अत्तीर्णोको प्रमाण-पत्र देकर और विजेताओंको पारितोषिक, देकर अपता | अरानन 
व्याख्यान दिया । . | षार 


अन्होंने अपने भाषणमें बंबऔ प्रचार सभाकी मंत्री श्री. पेरिन ae a | 
स्वास्थ्य ठीक न होनेके कारण समारम्भमें अपस्थित न हो सकी थीं, fea we 
प्रेम और राष्ट्रभाषा-सेवाका जिक्र करके राष्ट्रभाषाके स्वरूप और विकासपर क | 
अच्छा भाषण दिया। बादमे श्री त्रिपाठीजीका प्रभावशाली दीक्षान्त भाषण हु 
जिसके कुछ मुख्य अंश जिसी अंकमें अन्यत्र दिये गये हैं ।* सभाके cad 


श्री. केशवदेवजीने सबोंको धन्यवाद दिया | 


खारमे राष्ट्भाषा-प्रचार : बंबऔके अपनगर खारमें जब १९२९ ; 
करीब लक्ष्मीनगर सोसायटी स्थापित gait तब श्री. हिम्मतलाल गे ata 
भूतपूर्व सुपरिन्टन्डन्ट म्युनिसिपल स्कल बंबऔ--ने हिन्दीका आन्दोलन 
किया था । असके बाद करीब सन १९३५ में श्री बाळा साहेब खर 
प्रधान-मंत्री बंबओ प्रान्त--ने हिन्दीके वर्ग फिरसे शरू करवाये । युत 
परीक्षार्थी दक्षिण भारतकी परीक्षाओंमें बैठते थे । आगे जाकर ये प. 
हो गये । अब १९३९ में श्री. हरिजी गप्तने हिन्दी प्रचार सभाकी स्यापता 
राष्ट्रभाषाके वर्ग शुरू किये हैं। सभाका अक पुस्तकालय भी हैं | 
करते हैं कि जिस आन्दोलनको काफी प्रोत्साहन मिलेगा । 


fal | 
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| राष्ट + 
भिवंडी : महाराष्ट्र प्रान्तके भिवंडी केन्द्र में ता. ४-४-४० को अपाधि-वितरण 
प्रारंभ तिलक हॉलमें हुआ । परीक्षा-मंत्री श्री हरिहर शर्मा अध्यक थे | अुन्होंन 
[नीय ा््रभाषाके बारेमें अक ओजस्वी भाषण देकर अनेक शंकाओंका निरसन किया । 
mà | hada श्री. भागवतप्रसाद और श्री कुलकर्णी राष्ट्रभाषाके प्रति लोगोमें TMS 
पात | HIS हैं 

बजी। |' जलगाँव : प्रचारक श्री. ल. तु. कदम लिखते हें:--ता. २७-३-४० 
लातत | राष्ट्रभाषा प्रचारके परीक्षा-मंत्री श्री. हरिहर शर्माजीन अक खास मुलाकात 
तकी [al स्थानीय परीक्षा-केन्द्र न्यू अग्लिश स्कूल, सावेजंनिक हाऔस्कूल, बुनियादी 
gl "तीम स्कूल तथा कन्था पाठशालाका शर्माजीने निरीक्षण किया । आपने कन्या- 
बहु | गतामे विदूयाथियोंकों मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और स्वदेशीके बारेमे अपदेश दिया | 
म | ता. ३०-३-४० को पूर्व खानदेश राष्ट्रभाषा-प्रेमियोंका अक स्नेह-सम्मेलन 
Ale असमे पूर्व खानदेशमें राष्ट्रभाषाका प्रचार संगठित रूपमें केसे हो, अिसकी 
he | gett । तथा केन्द्र-व्यवस्थापक अवं राष्ट्रभाषा शिक्षकोका व्यक्तिगत परिचय 
अप VRS बाद अक संयोजक-समिति बनायी गयी जिसमें से भविष्यमें राष्ट्रभाषा- 

खार समिति बनायी जायगी । 
सगली : ता. ३१-३-४० को रियासतके शिक्षा-विभागके अधिकारी श्री. 
िसेजीकी अध्यवषतामें प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव मनाया गया । प्रचारक श्री. 
शेव शास्त्री गोखलेने कार्य-विवरणमे बताया कि अब तक करीब ५०० लोगोंने 


j, जी 
हीः 
र बेग | 


gal | [gmt WAA फायदा अठाया हे । संगलीमें महिलाओंके लिये भी ait 
cadi नेकी आयोजना हो रही हूँ। 


| चालीसगाँच : ता. २०-४-४० को स्थानीय नेता श्री. हरि विनायक 
Fear अम. भेल. ओ. की अध्यक्षतामें प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव मनाया गया | 
भाषाक प्रति जनता का काफी अ॒त्साह दिखायी देता हे । और अध्ययन करन- 
Ed की सख्या दिन-प्रति-दिन बढती जा रही है | 3 

त JORR: स्थानीय महावीर जैन पाठशाला राष्ट्रभाषा-प्रचारमें अपूव सहयोग 
र ह मजदुर भाअियोंके शिकषणार्थ अक रात्रिशाला आरंभ की गयी है Í 
त चूलेंडी के (होलीके दूसरे ) दिनं यहा “मोत के सिपाही ' नामक नाटक 
पेक खेला गया । aad पाठशालाके मुख्याध्यापक श्री. दयालसिहजीन 
वाहेरकी लड़ाऔ छोड़कर अन्दरकी लडाओ लड्नी चाहिये ' fara विषयपर 


आख्यान दिया । सभामें हिन्दु-मुसलमान सभी मतातुयायी जनता 


अजित थी | 


~ (८५ 
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अत्कल : अस 
कटक: अ. प्रा. रा. भा. प्र. सभाका अष्टम वाषिक अधिवेशन ता. २१-४-४५ 

की शामको अत्कलके भ. पू. प्रधान मंत्री श्री. विश्वनाथदासजीके सभापतित्वमें | मीमा 
बडी धमधामसे हुआ । जिस अवसरपर श्री के. ठक्कर बापा और कलकत्लेके faai 
पं. विष्णदत्तजी शक्लने पधारकरे सभाका गौरव बढाया | कुमारी वीणापाणि | भवि 
देवीके प्रार्थना-गीतके बाद स्वागत-समितिके सभापति स्वामी विचित्रानन्दजीदासन | पस 
राष्ट्रभाषामें सबका स्वागत किया । तदनन्तर सभापतिजीने व्याख्यान देते हुने | 7 
कहा कि ' यदि आपलोग अ॒त्कलके नामको और गौरवको बढाना चाहते हैँ त होती 
सबसे पहले राष्ट्रभाषाको ही सीख लीजिये |” अपनी असमर्थता बतलाते gat अग्होत 
कहा कि “ मुझे जब वर्धा या अृत्कलके बाहर कहीं जाना पडता है, तब AGAR ' पराल 
मारे में अंग्रेजीमें बोलनेके लिये जिजाजत मौगता हूँ । यही मेरी कमजोरी है। | गुरू 
अिसलिये में आपसे अनुरोध करता हँ कि आप राष्ट्रभाषाको अपनाये विना अपने अपत | श्री १ 
घरसे कहीं भी निकल नहीं सकते । अत्कलके कोर्ने कोन मम राष्ट्रभाषाका प्रचार नीचे 
-करनेके लिये गु. रा. भा. प्र. सभाकी आप असी तरह सहायता करेंगे, असी आशा काचा 
करता हूँ । am 
हि माहव 

तत्पश्चात मंत्री श्री. रामकृष्ण बोसने वाधिक विवरण पढ़ सुनाया | शी. क 

काका साहब कालेलकर, वाळासाहब खेर, गोपीनाथजी बर्दलैओ, काशी TM | पु 
प्रचारिणी सभाके मंत्री तथा हिन्दी सा. सम्मेलनके मंत्री आदिके शुभ संदेश पद 
सुनानेके बाद कुछ प्रस्ताव पास हुओ । राष्ट्रभाषा ट्रेनिंग वर्ग खोलनेके लिये भगुर 
किया गया | अत्कल साहित्यके प्रमख ग्रंथोंका हिन्दीमें अनवाद करनेके रति 
सभाकी आथिक सहायता करनेकी धनिकोंसे अपील की गयी । पटना-राजको ब्व 


fear जिसने कि अपने राज्यमे राष्ट्रभाषाकी शिक्षा अनिवार्य की । 


अंतम श्री ठक्कर बापा और विष्णुदत्तजीके व्याख्यान हुओे | 


सिन्ध प्रान्तके संचालक श्री लिन्द्रदेव शर्माने वहाँका अशान्तिमय p 
शान्त होनेके बाद गत मासमें थरडी महवज, शाहपंजो, देपाजी कोठार 
केन्द्रोंका निरीक्षण किया और लोकपंचायतोंमें व्याख्यान देकर प्रचार 
बढ़ाया । देपाजीमे प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव भी किया गया Eb 
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असम ' 


A सुर्माघाटीका संगठन : यो तो सुर्माघाटीका प्रदेश असम प्रान्तकी राजकीय 
ai ater आता है ; किन्तु वास्तवमें हे वह वंगालका ही अक हिस्सा । वंग-भंगके 
लेके | RAM वह बंगालसे अलग कर दिया गया था । तबसे वह अलग ही है । सुर्माघाटीके 
पाणि | अधिकांश लोगोको भाषा बंगला हे । रहन-सहन आदि सब कुछ बंगालके जैसा ही 
दासने | असमके नजदीक होनसे असमका भी कुछ असर असपर पाया जाय तो कोभी 
aq | आश्‍चर्य नहीं । शिलांग, चेरापुंजी, हाफलांग, नागा आदि पहाडिया जहाँ खतम 
३ तो | होती हैं, वहाँ सुर्माघाटीका प्रारंभ होता हे | 


होत असम प्रान्तकी ब्रह्मपुत्रा घाटीका संगठन कबका हो गया है । मुर्माघाटीका 
जके सवाल जुदा होनेसे वहाको परिस्थिति प्रत्यक्ष देख कर ही वहाँका संगठन 
tél | शुरू करना face था | अिसलिय मालिकान्दा और असमकी मसाफरीके बाद 
श्री काका साहब कालेलकर, श्री अमृतलाल नाणावटीको साथ लेकर शिलांगसे 
गे अतरे । सुर्माघाटीमें मुख्य जिले दो हैं--सिल्हट (श्रीहटट) और काचार। 
WAT मुख्य शहर है सिलचर और सिल्हेट । दोनों जगहों पर जाकर वहाँके 
| AMS मनमे हिन्दी और बँगलाका जो सवाल था, असको चर्चा करके काका 
पाहवन सब कुछ प्राथमिक तैयारी कर ली। और लोगोंम अत्साह और दिलचस्पी . 
| SR Galt असम प्रान्तके संचालक श्री जमुनाप्रसादजीको आदेश दिया कि 
१ gaia} जाकर adi प्रचार-संगठनमें मदद करें । अप्रैलके अत्तरार्धमे 
भपुनाप्रसादजी सुर्माघाटीम घूम और वहाँ Are अच्छी सफलता मिली । हाभीस्कूल 
| और कालेजोंके संचालक, सरकारी शिक्षा-विभागके अधिकारी, विभिन्न संस्था- 
संचालक, स्थानिक कार्यकर्ता और आम जनता सभीके सहयोगसे सुर्माघाटीका 
उन शुरू हुआ । ता. २८-४-४० को प्रतिनिधियोंकी सभा gat, अक अस्थायी 
TRO समितिकी भी नियुक्ति हुओ । सिल्चर-निवासी श्री अरुणकुमारचन्द् 
अल. अ. जिस समितिके अध्यक्ष हे । और वहींके प्राध्यापक कुशिमोहनदास 
हे प्रधान मंत्री हे । सुर्मा-समितिका संबंध सीधा वर्धासे रहेगा । तीन 
~® वाद स्थायी संगठन सोचा जायगा | हम आशा करते हे कि जिस समिति 
राष्ट्रभाषा-प्रचारका संचालन अच्छी तरहसे होगा । जमूताप्रसादजी समय- 
mn ुर्माघाटीमें जाकर कार्यमे सहायता पहुँचाते र॒हेंग | 
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८ कोविद-परिचय + कुछ चुन हुआ Ac ar 

' कोचिद-परीक्घा : प्रशनपत्र-१ : नया पाठ्यक्रम : जन. : १९४० यह 

[ ह० केऽ श० ] | भ 

प्रान्त 


प्रश्न ३. श्री अयोध्यासिंह अपाध्याय और श्री मै थेळीशरणजी गुण, | साइ 
दोनोंमेंसे किसी अकका साहित्यिक परिचय दीजिये । 
[ परीक्पार्थियोके छ।मार्थ दोनोंका परिचय दिया जायगा | दुआ 
(१) अयोध्यासिंहजी अपाध्याय हिन्दी-संसारमे “ हरिऔध ” के नामे | पीठ 
प्रख्यात हैं । हिन्दीके आधुनिक काळके RAAN आपका स्थान aga अँचा है। | हर 
आपाध्यायजीकी अमूल्य साहित्य-सवाओंके कारण हिन्दीवालोंने आपको 
“कविसम्राट्‌ ' की पदर्वासे अलंकृत किया, और जिसीसे दो बार आप हिदी 
साहित्य सम्मेछनेके सभापति भी बने | आजकल आप wanes | 4 
विद्याल्यमें हिन्दीके प्राध्यापक हैं | 
: हरिऔधजी' ने हिन्दीके सभी रूपों-प्राचीन और नवीन-त्रजभागा | 
खडीबोली,संस्क्रत-बहुळ,ठेठ हिन्दी और खालिस हिन्दुस्तानी-मै कविता को है | 
हिन्दौकी गदूय-शैढी भी आपकी अपने ढंगकी अनूठी है । किंतु TE 
अपेक्षा आपने पद्य ही ज्यादा लिखा । त्रजमापाकी कवितामें ' हरिव 
हिन्दीके ' रीतिकाल ' के कविके रूपमै “ रस-कळश ” लेकर हमारे सामी | 
आये | जिसके अतिरिक्त आपने और भी अनेक कविताओं A | 
की हैं, जो अच्चकोटिकी जरूर हैं; लेकिन gat कोऔ खास आफ | 
नहीं नज़र आता और न कोऔ नयापन ही | q 
अपाध्यायजी खडी बोली! के अतुकान्त कविताके महाकवि माग जति | ऐका 
आपका मुख्य काव्य-ग्रन्थ खडी बोलीका “ ग्रिय-प्रवास ! है, 
अच्छी ख्याति हुक | यह अक बहुत बडा अतुकान्त प्रबन्ध-काग्य é | : 
काव्यकी भाषामें संस्कृतके हजारो तत्सम शब्दोंका अक विशाल ॥ 
चारों RE फैला हुआ नजर आता है | zà लम्बे “ 
शब्द संस्कृतके हैं और क्रियाओं हिन्दीकी । अपाध्यायर्जी् ee 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
">>> 


B | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
परीक्पा-विभाग ३९ 


ARK UST वर्णइत्ता--मन्दाक्रान्ता, खरधरा, वसंततिलका, वंशस्थ 
अपेन्रवज्रा, मालिनी 
| गहृ गुण जरूर हे कि जिस. प्रकारकी कतियाँ अ-हिन्दी प्रान्तों--असम 

भुकल, बंग, महाराष्ट्र, गुजरात ANE HAH, जहाँ संस्कृत-प्रधान 

तीय भाषाअ अपनी समृदाधिसे फूल-फल रही हैं, वहॉके लोगोंकी 
म्मे वडी आसानीसे आ सकती हैं | भाव, भाषा और शैली तीनों दृष्टियोंसे 
आपका ' प्रिय-प्रवास ? मौलिक है । कविकी प्रतिभाका आसमें पूरा विकास 
| इभा हे | जिसका आभास हमें “गुलदस्ता” में संकलित “ पवनदूत ” में 
fe जाता है । भगवान कृष्ण जिस काव्यके नायक हैं | जिसमें कविने 
। हिन्दीकै अन्य कृष्ण-भक्त शृंगारी कवियोंकी तरह अपने नायक श्रीकृष्णके 


A । मोगविळासमय रसीले ate छोक-रंजक RAS रूपका प्रदर्शन नहीं 
A | किया है,वल्कि हमारे सामने अुसने श्रीकृष्णेक छोक-रक्पक रूपको ही रक्खा है। 
श | श्रेक्षणको ब्रजका नेता, संरक्षक और पथ-प्रदशक तथा नायिका राधामें सेवा- 
न भव और दुखीजनोके लिये हृदयमे करुणा-दयाकां भाव दिखाया है- यही 


| “ates गी AS AA A ~ ` c 
ai हेरिऔधजी ”की रचना-चमत्कृति है | कविता करुण-रससे सराबोर है | वर्णन- 
शटी और वाक्य-विन्यास सरल तथा सुन्दर हैं |  हरिऔधजी ' के “ प्रिय-प्रवास ' 


f | श्यते हिन्दीकी बड़ी प्रतिष्ठा हु | जनताने जिसका सम्मान किग्रा 
पति 4 हिन्दीकी सर्वश्रेष्ठ संस्था सम्मेळनने भी “ मंगलाप्रसाद पारितोषिक ” 
र | * सम्मानित कर कविका आदर किया । 

ण | खडी-बोळीके “प्रियवास! और व्रज-माषाके TASER’ अतिरिक्त 


SS चुभते चौपदे”, Ge चोपदे?, बोलचाल”, 'वेदेही-्वनवास' आदि. 
ad Mes रि हैं । आपके बोलचाल' में हिंदुस्तानी मुहाबराका मजेदार 
Al | तला भरा हुआ S| किसीको अगर हिन्दी मुहाबरोकी अजब बहार देखनी हो, 
| IMRT बोळचाळ ” काव्य पढे। गद्य में आपने बहुत थोडा लिखा है। 
at मे गा फूल” या Sz हिन्दी का ठाठ! जैसी रचना आपकी सरल गब-शैलीका 
त ' भे है राष्ट्रीय भावोंको भी अपाध्यायजी बड़ी जोरदार भाषा व्यक्त 


की मैथिलीशरणजीके बारेमें अगले अक्रमे दिया जायगा ] 
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८ परिचय “-पर्रक्षा 
पहला प्रश्नपत्र : नया-पुराना : जन. १९४० 
“ने! का प्रयोग 
प्रश्‍न १-_वाक्यमें ने” का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता! 
अुदाहरण देकर समझाजिये | 

[अधिकांश परीक्षार्थी “ ने? के प्रयोगमे बहुत गलती करते हे जिससे वाक्य 
रचना अशुद्ध हो जाती हे । यह 'ने? का प्रयोग हिन्दी जिनकी जन्म-भाषा नह 
हे anh लिये अक बडी जटिल समस्या है । फिर भी थोडी-सी सावधानीसे यदि 
शिक्षक-त्रन्धु अपने विद्याथियोंको अच्छी तरह समझा देंगे तो वे भूल न करेंगे] 

वाक्य दो तरहके होते हैं--(१) प्रधान-कता और (२) अप्रधानः 
कता | पहलेमें क्रियाके लिंग, वचन और पुरुष कती-कारकके लिंग, वचन 
और पुरुषके अनुसार होते हैं । जैसे- मोहन जलेबी खाता है । मिस 
अुदाहरणमें “ खाता हे? क्रियाका लिंग, वचन और पुरुष ' मोहन ' कर्तके 
लिंग, वचन और पुरुषके अनुसार है; जिसलिये “मोहन? यहाँ प्रातः 
कता है | सीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चा दूध पीता है, लड़के हॉकी 
खेलते हैं, लड़कियाँ गीत गाती हैं, जित्यादि वाक्य प्रधान-कती हैं । जिती 
हेमा याद रहे कि प्रधान-कताके साथ “ने” कभी नहीं आता | 


ने का प्रयोग वर्तमानकाळ और भविष्यतकालमै किसी १ 
हालतम नही होता, वह तो सिर्फ सकमक क्रियाके भूतकाठ | 


(९) सामान्य (२) आसन्न (३) पृण ओर (४) संदिग्ध, जिन चार रयोग 
होता है | 


यहा नांचे “ भूतकाळ” को भी अच्छी तरह अदाहरण देकर स्ट 
किया जाता हैं-- 


जिस वाक्यमें कतीको प्रधानता नहीं दी जाती; बल्कि क्रियाके टि 


वचन आर पुरुष कमके लिंग, वचन और O अनुसार हा भुसे 
प्रधान वाक्य समझना चाहिये । अप्रधान-कती वाक्यमें ही नैं 
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ह. ... > > 
प्रयोग होता हे । जेंसे---रामने पुस्तक पटी! | जिस अदाहरणमे “पढी? 


सकमक क्रियाक छिग, वचन आर पुरुष “रामने? कर्ताके अनसार न 
होकर “ पुस्तक ' कमके अनुसार इओ। अतः अप्रधान कतीके साथ ही 
“ने! विभक्तिका प्रयोग होता हे । जिसे “कतृवाच्य कर्मणि प्रयोग” भी 
कहते हैं । जेसे--रामने रोटी खायी | राधाने आम खाया | महादेवने केले 
पाये | छड़कोंने गोलियाँ खळी | मैंने यह काम किया | गौरीशकरने पुस्तक 
eal (पुस्तके लिखीं, ग्रंथ लिखा--लिखे) कर्मका लिंग, वचन, पुरुष 
ही क्रियाका लिंग, वचन, और पुरुष होता है | 

जहाँ कर्मके साथ gaat विभक्ति “को” आती है वहाँ क्रिया 
झेशा अक वचन पुंलिंगमें ही रहती है । जिसमें क्रियाके लिंग वचन 


हि पुरुष न तो कताके अनुसार और न कर्मके अनुसार होते È | 
| हमने अस पागल औरतको देखा SERA रोटियोंको खा लिया | 
| " जेठोवेयांको खाया--खाया है--खाया था--खाया होगा। तुमने पुस्तक 
| एस्तको) को पढ़ा--हैं---था--होगा | सिप्राहीने चोर (चोरे) को खूब 
[टा था । सैनिकोंने शत्र(ओ)को अच्छी तरह खदेडा-है--था-- 
| तेग । रामने रावणको मारा | अर्जुनने कौरबोंकी मारा--जित्यादि । 


सकमक एक्रयाका AA 
भूतकाल : व्याकरणमे साधारणतः क्रियाके रूपको “काळ? कहते 


| ५ क्रियाके जिस रूपसे बीते gA समय्में क्रियाका होना पाया जाय 
ONY 


१ ' भूतकाळ? कहते हैं । 
७ िकालके साधारणतः ६ भेद हैँ;--सामान्य भूत, आसन्नभूत, 
शत, अपूणभूत, संदिग्धभूत, और TETTEN | 

( १) सामान्यभूत :--अिसमे क्रियाकी पूर्णता होती है, कालकी 


विशेष 
णि ता नहीं. पायी जाती | जैसे-- खाया, पिया, आया, गया, अुठा 


° स्या O चला | क्रिया सकर्मक हुआ तो कताके साथ न? 


| र क्रियाके लिंग वचन और पुरुष कर्मके लिंग, वचन और पुरुषक 
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अनुसार होंगे। रामने पुस्तक पढ़ी। सीताने आम खाया | मैंने कपडे धो 


रामदत्त आया | लडकी सोयी | लडका रोया । मै चला | 


(२) आसन्न भूत--यह काळ “वर्तमान काल” से मिला हुआ रहता | ९ 


हे । यानी क्रियाका व्यापार हुओ थोड़ा ही समय बीता है । जिस काझों 
क्रियाकी पूर्णता और वर्तमानसे असकी समीपता पायी जाती है । रामच 
आया है | में चला हूँ । हम सोये हैं | श्यामने रोटी खायी हैं | ठड़कोने 
राठिया खायी हैं | महाजनने आम (ago) खाये हैं | 

विशेष-- ' सामान्य भूत ' में अकमक क्रियाके आगे कर्ताके वचन 


और पुरुषके अनुसार हूँ, है, हैं और हो--लगानेसे आसन्न भूत बनता हैं। | 


और सकर्मक क्रियाके आगे केवळ कर्मके वचनके अनुसार * हे? या “हैं? तानी 
पुरुषेमि लगता है । अकमेकका अदाहरण--मैं चला हूँ | हम आये E| 
वह सोया हैं। सीता दौडी है। तू रोया है | तुम चले हो | में आयी हँ (ही) 
हम आयी हैं (ल्ली) | 

सकमकका अदाहरण मैने रोटी खायी हैं। मेने रोटियाँ ale! 
रामने केला खाया है | सीताने केळे खाये हैं । आसन्न भूतकाळ (सरके) 
मे कर्ताके साथ 'ने! आता है | 


(३) amaa Rù क्रियाका व्यापार गतकालमें हो राय 
परन्तु पूरा नहीं हुआ यह सूचित होता है। जैसे- वह रोटी खाता था, सीता १८ 


गाड़ी आ रही थी | हम, तुम और वे खाते थे | हम,तम और वे (खी ) खाती 


खाती थी, धमदेव आरहा था, मोहन मुरली बजा रहा था | नौकर जा रहा : | | 


| 
मैं, त. और वह (ली) खाती थी | जिसमें अकर्मक और सकमकके रूप सम | 


हैं | वाक्य कती-प्रधान रहता है । जिसलिये ने ? का प्रयोग नहीं ही 


(४) पूणभूत- जिसस यह माळूम होता हैं कि क्रिया । 


व्यापार होकर बहुत समय बीत चुका हे | जैसे, नानकचंद आर्या 
श्यामने सुरळी बजायी थी । नौकर. चिट्ठी छाया था । सेना 3% 
ha शी गयी थी | सकमक Dra “न! का प्रयोग होता है । 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar eee, 


कन . by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
परीक्रघा-विभाग ४३ 


a) | (५) संदिग्ध भूत--क्रियाके जिस रूपसे भूतकाल तो पाया जाय, 
लेकिन क्रियाके व्यापारकी प्रूणतामें सन्देह हो, अुसके अतमे ' होगा ' 
हता | ठते हैं । जैसे--देखा होगा । चला होगा । आज परीक्पा-फल 
हो | निकला होगा | रुदत्त आया होगा | मेहनने मुरली बजायी होगी | 
og | गमने पुस्तक पढी होगी | वे दिल्ठीसे ठखनअ गये होंगे | 
ने | (६) हेतुद्देतुमदभूत--यह मृतकालका छठा भेद है | जिसमें असी 
दो वार्ताका न होना सूचित होता है, जिनमें दूसरी 'वात पहलीपर 
चन | गिर रहती हे । जेसे--अगर आप आ जाते तो काम अवश्य हो 
है, | भाता (अथात्‌ आप आये नहीं, काम हुआ. नहीं | कामका होना आपके 
अवलम्बित था )। तुम मागते तो में देता । असे पूण सकेताथ' भी 
कहते हैं । जिसमें “ने” नहीं लगता | 


परीक्षा-विभागकी आवश्यक सूचनाअओं-- 


ता० ७-४-४० को, बम्बओ हिन्दी प्रचार सभाके WAT परीक्षा-समितिकी 
बैंक साधारण बैठक हुऔ थी । aad पास किये गये कुछ अपयोगी प्रस्तावका 
शरांश नीचे दिया जाता हे 

(१) कोविद और परिचयकी तरह प्रवेशके परीक्धाथियोंके लिये भी मौखिक 
al "कषा लेनेकी व्यवस्था हो । जिस व्यवस्थाका भार केन्द्र-व्यवस्थापकोंपर छोड 
| “णाय । यह मौखिक परीक्षा साधारण परीक्पा-तारीखसे अंक या दो हफ्ता 
Ra ही ली जाय । 


(२) केन्द्रोमे परीक्षा-सम्बन्धी होनेवाले खर्चकी व्यवस्थाके लिय तय हुआ कि 


ते | | 

रत | बिक आवेदनपत्रका दाम अक आना रखा जाय | जिससे मिलनेवाली रकमके 
पाकी | rary विवरण केन्द्र-व्यवस्थापक अपने पास ही रखें और प्रत्यक परीक्षाकी 
a) र भुस विवरणकी नकल परीक्घा-मंत्रीकै पास भेज दें । 


(३) १ ९४१ के लिये पाठ्यपुस्तकोंमें कोओ परिवर्तन न किया जाय ! 
१९४० के लिये की वे ही १९४१ के लिये भी रहेंगी। सिर्फ १९४१ 
१ पये “मोतियोके हार ' के साथ साथ . समितिकी तरफसे प्रकाशित होनवाली 
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८ खिलते फल ' नामकी किताब भी अच्छिक रूपमें रहेगी । 


(४) परीक्षा-फल-प्रकारानको तारीखसे १५ दिनके अन्दर प्रत्येक केन्र- | 


व्यवस्थापकके.पास ATH केन्द्रे as gai सभी परीक्षाथियोंको प्राप्तांक-सूची भेजी 
जायगी । पर, किसी भी हालतमे अलग-अलग प्रश्नोंके अंक नहीं दिये जायेंग। 
(५) अब अलुत्तीर्ण परीक्षाथियोंकी अृत्तर-पुस्तकोंकी जोचके लिये दो 
क्रम रखे गये हें- 
(क) जो परीक्षार्थी fas अपनी अूत्तर-पुस्तकोंका पुननिरी क्षण करवाना 
चाहेंगे, We प्रत्येक अृत्तर-पुस्तकके लिये परीक्षाफल -प्रकाशनक्री तारीखसे २५ 
दिनके अन्दर ८ आता निरीक्षण-शुल्क भजना होगा | 


(ख) जो परीक्षार्थी अपनी अृत्तर-पुस्तकोंकी दुबाराजाँच करवाना चाहे | 


are प्रत्येक अृत्तर-पुस्तकके लिये २ आना भेजना होगा । 
(६) जो अुत्तीणं परीक्षार्थी विना सूचना दिये प्रमाण-पत्र -वितरणोत्सवम 


शामिल होकर प्रमाण-पत्र न लेंगे, अनको प्रमाण-पत्र प्राप्त करनेके लिये के | 


व्यवस्थापकके पास ४ आना जमा करता होगा । 


__परीक्षा-मंत्री 
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तीसरी श्रेणीमें--कुल मिलाकर २२८ अत्तीर्ण हु हैं । 

आत्तीर्ण हुओंकी क्रम-संख्या भूपर प्रकाशित की गयी a 

Xi x x 
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प्रारंभिक और प्रबेश परीकपाओंमें बैठकर अूत्तीणं हुओ हैं:- 
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[ काका कालेलकर ] 


दिया हुआ आमंत्रण वापस खींच लेनेके लिये कऔ हिन्दी-अखबारोंने मेरी कडी-से- 
कडी आलोचना की है । वे हमारे मालिक हें। सेवकको अपने मालिककी बातें, 
सुननी ही चाहिये । यहा केवल: भुनकी जानकारीके लिये में दो बातें रखता हूँ । 


जब हम बनारस गये थे तब किसीने कल्पना तक नहीं की थी कि महाराष्ट्रकी 
ART हम आमंत्रण दे दें। वहाँपर अक श्रद्धेय व्यक्तिकी ओरसे हमें प्रेरणा मिली 
कि हम महाराष्ट्रकी ओरसे सम्मेलनक्रो अगला आमंत्रण क्यों न दें । जिस प्रेरणाके 
पीछे महाराष्ट्रकी हिन्दी-सेवाकी कद्र करनेका ही भाव था । हमने तो जिस प्रेरणाकये 
अपना अहोभाग्य माना। महाराष्ट्र-समितिके संचालक श्री नाना धर्माधिकारीके 
मनमें संकोच था कि हम जितना गरुतर भार सिरपर लें यान लें। तो भी मेने 
अपनी हिम्मतपर आमंत्रण दे ही दिया । आमंत्रण न किसी संस्थाकी ओरसे दिया गया 
था, न किसी शहरकी ओरसे । महाराष्ट्रमे कहीं भी सम्मेलनका अधिवेशन सम्पन्न 
करनेका भार मेने अपने अपर ले लिया और सम्मेलनने मेरे आमंत्रणको मान्य 
रखकर मेरी इज्जत की । 


पूनामें जाकर जब मेने महाराष्ट्र प्रचार समितिके अध्यक्ष श्री शंकरराव देव 
और संचालक घर्माधिकारीसे बातें कीं, तब भन्होने अूत्साहपूवंक मुझसे कहा कि 
आप स्वागतके भारसे मुक्‍त हुजिये और पूरा भार हमपर छोड दीजिये। मेने 
भुनके अस निर्णयका तुरंत अभिनन्दन किया । 


अब सम्मेलनके सामने में जिम्मेवार रहूँ और महाराष्ट्र-समितिके सामने 
भारश्न्य, यह मेरी स्थिति अस्वाभाविक-सी थी । अिसलिये मॅन श्री टंडनजीको 


| | लिखा कि स्वागतका भार ' देव-सामति'ने लेकर मुझे मुकत कर दिया है ।'जिसलिये 
. देव-समिति ही सम्मेलनके प्रति अत्तरदायी है | 


जिसके जवाबमें श्री टंडनजीने ato ७-१२-३९ को जो पत्र लिखा, असमेंसे 
Sar हिस्सा हिन्दी-जगत्‌के सामने धर देनेके लिये में बाध्य हूँ । 


श्री टंडनजी लिखते हैं-- “ महाराष्ट्रमे होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 
॥ पूना अथवा नासिक चना जाया, अिसका निर्णय आप और श्री शंकरराव 
ही कर सकते हैं । मझे दोनों ही स्थान अलग अलग दृष्टिसे अच्छ लगते हे । 


| धागत-समिति बनानेमे भी आप जेसा भित समझें, करें । महाराष्ट्र रा. भा. प्र. 


मतिको es जो काम सौंपना चाहते हे, aaa मुझे. कोऔ आपत्ति नहीं हूँ । 
आप बिलकुल ' अलिप्त ? नहीं हो सकेंगे । सम्मेलनके सामन आप ही मुख्य इं । 
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प्रदि श्री शंकरराव देव और श्री नाता धर्माधिकारी आपका भार अंग लेग 
तो आप बिलकुल हलके हो mA) किन्तु भार-वहन ठीक हो रहा है, जिसकी 
चिन्तासे आप मुक्‍त नहीं हो सकेग । र 


मिस तरह में अत्तरदायी माना गया । शंकररावजीन स्वागत-कार्यमें मेरो सुचि 


कहीं भी स्थान न रक्खा तो भी अनपर मेरा पूर्ण विश्वास होनके कारण मेन अपनी a f 
हा 

स्थितिको पूर्णतया संतोषकारक माना । महाराष्ट्र रा. भा. प्र समितिको ही स्वागत. T 
fi © त ~ aN An EN र 
समिति समझकर कायं-प्रारंभ करनकी सलाह मंन दी थी। ‘ न्‌ 
i रण 


महाराष्ट्रमे जो कुछ महत्त्वके कार्य होते हे, पूनामे ही होते हे । जिसलिय | अपन 
पूनाको तो बदहजमी होती है, और अन्य शहरोंकों कभी कोओ मौका ही नहीं | लिये 
मिलता--असी टीका-टिप्पणी बार बार सुननेके कारण मेंने सम्मेलनको नासिकम । स्वाग 
ले जानेकी पहल सलाह दी थी । किन्तु शंकररावजीका पक्षपात पूनाकी ओर था। 
कार्यभार aa ही अठाया था। अिसलिये मेंने स्थानका निर्णय अुनपर ही 


छोड प्रति 
छोड दिया था । 
सम्मे 
faa aga जब श्री. वैशम्पायनजी मुझ मिले थे तब मेने अनसे कहा था 
कि सम्मेलन पूनामें होने जा रहा है, आपको भी स्वागतमें सहायता देनी होगी | an 
जब शंकररावजीने देखा कि विशिष्ट लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानीके मत- जनत 


. कारण अलिप्त रहना चाहते हैं तब अन्होंने असे लोगोंके पास जाकर कह | aah 
असे मत-भद तो रहेंगे ही । सम्मेलनके खुले अधिवेशनमे जिन aia चर्चा 
होती है। बहुमतसे अनका निर्णय होता हे । स्वागतते भिन बातोंका संबंध तह 


रहना चाहिये | हम सर्व-पक्षके लोग मिलकर सम्मेलनको सफल बनावे, भिती है 
` हमारा काम हे । 


र्‌ 
यदि शंकरराव देव मेरी सलाह मानते और अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पन 


ait | 

समितिको ही स्वागत-समिति बनाते तो कोओ झगडा ही पैदा न होता । fared अ a | 
अंक नयी स्वागत-समिति बनाना पसंद किया, और महाराष्ट्रभरसे स्वागत-स 
बनाय । जब भुन्होंने सवे-पक्षके लोगोंका सहयोग मेगा, तब अनको ख्याल भी 


था कि पूनाके' चंद लोग असी दिन सदस्य बनकर बहुमत बनाकर qaal 
, अनके साथियोंको हटा देंगे। 


स्वागत-समिति बनानेके पहले जो संयोजक-समिति थी, सके 
श्री. नारळकर हर सभाके अध्यक्ष बनते थे | किन्तु अस दिन लोगोंन 
“आजको' सभामे जो कुछ भला-ब्रा, होगा, असका पापः पुण्य आपके 


४ हो, क्योंकि आप अक शिक्षण-संस्थामे काम करते, g faafaa आजके लि 
'अलग ही अध्यक्ष चन लंग ! कप 


न a R 
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संभामें जो होनेवाला था सो हो गया । श्री. शंकररावने बालासाहब खेरका 
नाम “स्वागताध्यक्ष ” के लिये पेश किया । aed जब दसरे नाम आ गये 
तब वहं नाम वापस ल लिया गया । कार्याध्यक्षके तौर पर शंकरराव देवका नाम 
सुचित हुआ और आुसका भी विरोध हुआ, तव अन्होंने अपना नाम भी वापस 
ले लिया । प्रधान मंत्री नाना धर्माधिकारी थे, are अस स्थानसे हटाकर 
'सहायक-मंत्री' बनाया गया । हिसाव आदिका आथिक अुत्तरदायित्व अनके सिरपर 
ana अन्होंने अपना नाम तुरंत वापस ले लिया। सारी व्यवस्था देव-समितिकी 
्रेरणासे होनेवाली है, असे विशवाससे जिन लोगोंने सहायता दी थी, अुनके प्रति 
अपना भुत्तरदायित्व अपूर्ण न रहे, जिस ख्यालसे नाना धर्माधिकारी थोडे ' समयके 
लिये नयी समितिमे रह गये थे। araa शंकरराव देव और अनकी समिति 
स्वागत-कार्यसे हट गयी | 


जो नयी समिति बनी, वह न तो मेरी बनायी हुआ थी। न वह मेरी 
प्रतिनिधि थी, न मे झुसका प्रतिनिधि था, और श्री. टंडनजीका तो कहना था कि 
सम्मेलनके सामने में ही मुख्य हूँ । 


असी हालतमे Fa सम्मेलनका ठीक हित सोचकर अपनी ओरसे दिया हुआ 
आमंत्रण वापस खींच लिया । अंसा करते हुअ मेरे हृदयमें जो वेदना थी, वह म 
जनताकै सामने प्रकट नहीं करता । किन्तु वह बनारसके '' आज ” मे जाहिर हो 
चुकी हे । 


आमंत्रण वापस खींचकर मुझे थोडे ही संतोष होनेवाला था ? मेंने तुरंत 
कोशिश करके सम्मेलनको दसरा आमंत्रण दे दिया । गुजरातकी ओरसे में आसानी 
से आमंत्रण दे सकता था, किन्तु महाराष्ट्र-गुजरातका झगडा बढनेके डरसे मेन 
R विचार छोड दिया । 


dada महाराष्ट्री, गजराती, मारवाडी, हिन्दी, तमिल, कन्नड, तेलुगु 


| मादि सभी भाषाओंके प्रतिनिधि रहते हैं, यह देखकर मेन बंबओकी ओरसे 


भामंत्रण दिया और वहाँके चंद प्रतिष्ठित सज्जनोंसे सब प्रकारकी सहायताका वचन 

ले लिया । यह अखबारोंमें भिसलिये प्रकट नहीं किया कि समझौतेका रास्ता 

हो और सम्मेलनका अभिप्राय भी जान लं । यह मेरा आमंत्रण तार द्वारा 
Pri समितिको पहुँचाकर में खामोश रहा । 


५... TUT पूना जाकर समझौता किस तरह हो सकता हे, जिसकी भी चर्चा 
दव और धर्माधिकारीसे की। नयी समितिके कार्याध्यक्ष श्री देशमूख भी 
CLG D ॥ Gara लोटकर में अलाहाबाद गया । वहापर वेशंपायनजी 
आय | कार्याध्यक्ष देशमखजी आये थे, अनको समितिकी ओरसे समझौता 
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करनेका कोओ अधिकार भी नहीं. था | वे तो केवल अपने प्रचारके लिये आये थे। 
असी हालतमें श्री टंडनजी आदि संस्थाके कर्णधारोंसे मशविरा करके ही मुझे 
3 लौटना पडा ।. 


| | ` समझौताहोया न हो, और हो तो कंसा भी हो; मुझ तो हिन्दी अखबारोंमे 
|! जिस ढंगसे जिसकी चर्चा हो रही है, वह देखकर अत्यन्त ग्लानि होती हँ |, 
i । क्या हमें मत-भेद होते ही आपसका वायुमंडल कलुषित कर डालना चाहिये! 
| हन्दीकी सेवा करनेसे तो हमें कोऔ रोक नहीं सकता | हिन्दीवालोंकी संस्थाओंको 
| बात तो अलग gl अुनकी अनिच्छा होते हुओ अुनकी संस्था द्वारा काम 
करना ठीक नहीं होगा । अभी तक सम्मेलनने असी अनिच्छा व्यक्त नहीं की है । 
निसलिये अपनी अयोग्यताका ख्याल होते हुओ भी संस्थाकी ओरसे काम करनम 
हम अपना गोरव मानते हँ । 
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i सबकी बोली? के नियम 
म 

१- “सबकी बोली” हर महीनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है | 
रमे रे बार्षिक चंदा अक रुपया चार आना ( १-४-० ) है |, 
l प्रति संख्याका मूल्य २ आना और छमाहीका मूल्य १२ आना है | | 
ih ३- वर्ष अक्टूबरसे सितंबर तक रहेगा | 
क ४- हिन्दुस्तानके बाहर 'सबकी बोली” का वार्षिक मूल्य 
KA ३ शिलिंग होगा | FEN देशके लिये वार्षिक चंदा रु. १-१२-०है। : 


५- ग्राहक अपना नाम, गॉव, जिला और डाकघर ( पोस्ट ऑफिस ) ` 


खूब साफ़ लिखें | कार्याळयसे 'सबकी बोली” अच्छी तरह जॉचकर 
बाहर भेजी जाती है | जिसलिये कुछ गडबड हो तो पहले कृपया 
अपने डाकघरसे पूछताछ कर लें | 
R- सिबकी बोली'मे प्रकाशनाथ लेख, कविता, कहानी आदि 
MS साफ, BEI भाषामें, कागजके अक ही तरफ और कुछ मार्जिन 
छोडकर, लिखकर भेजना चाहिये | लेख, कविता आदि बहुत छुने न हों | 
७- संपादकीय तथा व्यवस्था-संबंधी सारा पत्र-व्यवहार 
व्यवस्थापक, सबकी बोली, वर्धा ' के पतेपर किया जाय | 
| <= पत्रव्यवहार करते समय ग्राहकोंको अपना ग्राइक-नंबर और 
'ता पूरा व साफ साफू लिखना चाहिये, तभी तुरंत ध्यान देकर 
सुचित कारवाड की जायसी | 
* ९- १९२९-४० के अुत्तीर्ण प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय और 
कोविदके परीक्षा्थियासे हो सिर्फ १ Go वार्षिक चंदा लिया जायगा। 
अपनी क्रमसख्या जरूर सूचित करें | तभी अुन्हें यह रियायत मिल 
पेकती है | 
दृषी केश शर्मा, 
i... ii व्यवस्थापक, 
“सबकी बोली', aut 
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Lan a हिट A 
हिन्दी-साहित्यकी AE 
छेखक--शान्ति-निकेतनके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचाये 


Racial हिन्दीके मार्मिक समालोचक और अध्ययनशील अन्धकार हँ । ARN | 
जिस ग्रन्थमे अक नये ही दष्टिकोणसे हिन्दी-साहत्यिपर विचार करके अन R सावधात 
किया हे, जो अभी तकके हिन्दी-साहित्यके जितिहासकारोंने की हैं | १ हिन्दी-साहित्यकी | 
बिशेषता, २ भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास, ३ सन्त-सत, ४ भक्तो l 
परम्परा, ५ योगमार्ग ओर सन्त-मत, ६ ADT Haale, ७ मध्य युगक Ad, | 
< भवितुकालके प्रमुख कवियोंका व्यक्तित्व, ९ रीति-काव्य, १० हमारा साहित्य आर असक 
गुण-दोष, ये दस अध्याय जिस ग्रंथमे हैं । ग्रंथके अन्तम सात बडे बडे परिशिष्ट ३, जा 
प्रतिपाद्य विषयकों समझनेके लिओ बहुत आवश्यक इँ--१ संस्क्रत-साहित्यमें क्या & 
२ महाभारत, ३ रामायण ओर पुराण, ४ बोदथ-साहित्य, जैन-साहित्य, £ की 
TARATI और ७ अपमान-संग्रह | मूल्य २ रुपया 


| क्ष 


| 
| 


शिवाजी : 


ठढखक--सर जदुनाथ सरकार 

Tien जितिहासके बिषयम सरकार महाशय सबसे अधिक प्रामाणिक REN 

माने जति हैं॥ अँग्रेजी ओर बँगलामें जिस श्रेम्थके अनेक संस्करण हो चुके हैं | अुसीकाप 
हिन्दी-संस्करण हे और eid खुद सरकार महाशयने लिखा है। जिसमें अब त 
नथा खाजाकी भी अन्होंने शामिल कर दिया हे आर ये नयी खोज पहल पहुल जित Rå 

` सॅस्करणम ही प्रकाशित हो रही हैं | साथ ही कओ महत्वके प्राचीन अतिहातिक we 

चित्र भी दिये गये हैं। जिसमें निप्पक्प होकर गर्णोकै साथ शिवार्जाके दोष और अ 

दिखलायी गयी हैं, ओर प्रत्येक बात सप्रमाण लिखी गयी है । विषय-सूची atest 

१ महाराष्ट्र और मराठा जाति, २ शिवाजीका अभ्युदय, ३ मुग़ळ और बीज 

पहला युद्ध, ४ पांच वार्षिक युद्ध, ५ जयसिंह और शिवाजी, ६ शिवाजी और ओणवे 

क्बात्‌ ७ शिवाजीका स्वाधीन राज्य-स्थापन, ८ राज्याभिषेक, ९ दक्षिण 

जीवनके शेष दो वर्ष, ११ 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 
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a काका कालेलकर 
a श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
Gh 


= 


समिति g 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधां 
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` वै यदि स्थानिक डाकपरमें पहले तलाश 


हक्क शक छि अ 
° ७ 
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NS हिट ee 

हिन्दी-साहित्यकी T 

लेखक--शान्ति-निकेतनके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचार्य 


दविवेदीजी हिन्दीके मार्मिक समालोचक और अध्ययनशील अन्धकार हैं । Te 


, जिस mai अक नये ही दृष्टिकोणसे हिन्दी-साईत्यपर विचार करके अन भूलोंसे सावधान 


किया है, जो अभी तकके हिन्दी-साहित्यके अतिहासकारोंने की हैं | १ हिन्दी-साहित्यकी 
विशेषता, २ भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास, २ सन्त-मत, ४ भक्ती 


rn OS Doms is oem TaT ७. मध्य यगके पन्त, 
८. अक आइचर्य a ग a qu 
र पारिभाषिक शब्द-चर्चा , काका कालेलकर 5 | — 
१०. अक पत्र » संगठन-प्रेमी १९ 
११. सम्पादककी नज॒रसे-- २२ 


१. राष्ट्रभाषाके लिये ठोस कार्य 
२. मौखिक परीक्षा _ 
३. विभीषण-स्पष्टीकरण 


१२. वर्धानकार्यालयसे By ०० २७ AT 
१३. हमारे प्रान्तोंकी हलचलें ठ २% | साथ 
१४. परीक्षा-विभाग 3 ३२ क 
Me. . 00 m नहीं 

नहीं 


TERA सूचना 


दो-तीन बार जाँच करवे ~ 
3 के WSF D > जाती | ुद्‌ः 
हे । जिन हककि पास नियामित रूपसे रवाना कॉ ft द्‌ 


न >; ANAN 
हाहकोको निला महीनेकी ३० तारीख तक अंक न ® 


~ ~ > Gi 
7 करके और पोस्ट-मास्टरके जग | ey, 
a 
es X Ka शिकायत लिख aga, तो अनकी शिकार | नही 
T जायगा | पिछले Ca : = = ees i : 
केन मिलनेकी शिकायतपर ACIO” हैं, ३ 
नहीं दिया जायगा | : 2 a 


व्यवस्थापक q भे 
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चाहिये अकताकी लगन 


[ काका कालेलकर ] 


| अगर हर अक आदमी, हर अक जाति और हर अक फिरका अपने ही 
Seat बात सोचेगा, तो हिन्दुस्तानका मामला कभी भी हळ होनेवाला 
ही है | केवल चतुराआसे और बुदूधि-त्रलसे हम स्वराज्यके दिन नजदीक 
Te ला सकेंगे। जिस जमानेमें हम स्वराज्य खो बैठे, भुस जमानेके लोग 
US हमसे कम नहीं थे । झुनमें जो कमी थी, वह हृदयकी अुदारताकी 
त कमी थी | आज भी अगर वही कमी हम लोगोंमें रहे तो हम देशका 


A | दधार नहीं कर सकेंगे) - bee 


आज जहाँ देखते हैं, परस्पर अविश्वास ही बढ़ा ene जा काऔ 


रहता है | अक भाषा दूवारा अगर हम पास-पास नहीं आ सकते 

नहीं बन सकते हैं, तो अक भाषाका आन्दोलन ही हम 
* कहा जाता है कि प्रथ्वीसे स्वर्ग तक अक बड़ी मीनार खड़ी 
2 लिये मनुष्य जाति तैयार हो गयी । मनुष्य जातिकी जिस अकतासे 
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Raat और समज्ञोतेकी नसीहत देता हे, gan किसीका विश्वास ही. . 
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डरकर भगवानने झुनकी अक जबान तोड़कर अनके बीच अनेक जाने 
चलायीं | यह कहानी किसी साम्राज्यवादी व्यक्तिकी बनायी हुओ है | 
प्रजाकी अकता देखकर दुनियाभरके सम्राट डर जाते हैं, और अुनके बीच 
कुछ-न-कुछ झगडा पैदा कर ही देते हैं । औखरको भी असा बादशाह 
बना देना साम्राज्यवादी आदमीकी खोपडीको कल्पना है | 


अगर बेबलकी मीनारका किस्सा सच हो, तो वह जैसा होगा कि 
मनुष्यने अपने अहंकारका स्मारक स्वर्ग तक पहुँचानेके लिये अक बड़ी 
मीनार बौंधना शुरू किया। काम शुरू करते ही लोग आपसमें लड़ने लो। 
जहाँ सब स्वार्थी हैं, छोमी और दंभी हैं, अहंकारी और शाकूकी हैं, तो 
अुनमे सहयोग कैसे चळ सकता है ? वे आपसमें लड़ने ळग और कामकी 
जगह चर्चा और झगडा ही चलाने लगे, मानों हर अक आदमी ओक-ओेक 
अखबारका संपादक बन गया | 


मनुष्यका यह झगडा देखकर प्रत्यक्ष भगवान ही तंग आ गये और 
Ser सोचा कि परस्पर सहयोगके ल्यि जिनको मैंने जो जबान दी, 
झुसका अपयोग यह RAT आपसमें झगड़ा करनेके लिये कर खे हैं । 
चलो, में जिनकी अकताकारी जवान ही छीन & | अक जबान गयी और 
जगळके जानवर जिस तरह अक दूसेरकी जब S हैं, और 
असळियि अनका = हो ue oa a a 
भी हो जाय | . रबर 


र जर अकता करनेकी अिच्छा ही नहीं है, तो अक भाषा लेकर हम 
ही क्या £ Iri 
A a राष्ट्रीय संगठनके लिये है, न कि केवळ मुसलमानों, 7 
ae : i लिये। परस्पर औष्या और मत्सर रखकर, अक दूसरी ५ 
ee ae पछा रखकर, हम राष्ट्रभाषाका काम नहीं कर सकते 
क L: होनेसे राष्ट्र अकहृद्य हो सकता है, किन्तु अक मा 
करनके कमसेकम झुद्देश्य अकता हो, यह जरूरी है । और an 
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> | हम तहेदिलसे अकता चाहते हैं, तो भाषाका झगडा चलेगा नहीं | कोऔ- 
न-कोऔ रास्ता निकल ही आयेगा । राष्ट्रभाषाका प्रचार करनेके पहले हमें 
अपना दिल टटोलकर देखना होगा कि क्या हम सचमुच ओकता चाहते 


qF `~ `~ ल्यि `, हियि है 

ह | हैं, और औकताके लिये जो. झुदारता चाहिये, वह हम बता सकते हैँ? 
यहाँ हमें न कोऔ जायदाद खोनी है, न कोऔ अधिकार छोड 

_ | देने हैं । 

| | A NN N सल्लाहोसे N 

= | fat खेनेवाले मल 

म | [ काका कालेलकर ] 


के | हिन्दी प्रान्तोमे बहुत-से असे सज्जन हैं,जो कहते हैं कि शुद्ध साहित्यिक 
हिन्दी ही हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये | 

R बहुत-से मुसलमान भाओ कहने लगते हैं कि साहित्यिक हिन्दी अक 
|) | बिल्कुल बनावटी ( कृत्रिम ) भाषा है । gent ओकमात्र gate है कि 
| | पहँके मुसलमान झुसे न समझ सकें। राष्ट्रभाषा तो आुदू ही हो सकती है । 
र्‌ | असे हमने हिन्दुस्तानी कहा, यह हमारी ही गृलती थी । 

. ये दोनों नहीं जानते हैं कि राष्ट्रभाषा बनानेका अधिकार न अनका 
: न जिनका । सबोंकी मिली हुआ कोशिशोंसे वह बनेगी और जो 
| Fea पकड़ सकेगी, पकड़ लेगी | 

| TSH जब कोऔ किरती. बहावके विरुद्ध अपरको ओर ले जानी 
. | हती है, तब :किइतीकी नाकमें दो ढबी रस्सियाँ बाँधी जाती हैं, और 
| के मल्लाह Ra ओर और दूसरा मल्लाह GA ओर, किनारे-किनारे 
| अपने हाथोंमें रस्सी थामकर पैदल ही आूपरकी ओर चलने लगते हैं | 
| शर वे अपनी जगह खडे रहें, आगे न बढें और अपनी रस्सीको खींचते 
^, तो किती आगे न बढ़ेगी, बीचहीमें अटक जायगी और वहाँ सिर्फ 
Ste? _ टग-ऑफृन्वार--ही चलता रहेगा | 
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असी हाळतमें किइतीमें बैठनेवाठे हमलोग दोनों ओरके मल्लाहोते | र 
| कहते हैं कि अक दूसरेकी तुम मुखालिफृत करते हो, ठीक है, अपनी 
| पूरी ताकत लगाकर किइतीको अपनी तरफ खींचते जाओ । पर शा 
| जितनी ही है कि अक जगह अड़कर मत खड़े रहो, आगे बढ़ते जाओ 


| और लड़ते जाओ | किश्तीको जरुर अपनी तरफ खींचो; लेकिन | भुस 
| खींचते-खींचते ARK ओर बढ़ते जाओ । कदम बढ़ाना न रुके | सोः 
| नतीजा यह होगा कि न दाहिनी ओरकी जीत होगी, न बायीं | 0 
| ओर की । किरती .अिन दोनों प्रतिकूलोंके बीच जिनके झगड़ेके ही |. 
| कारण प्रवाहके बीचमें रहकर, प्रवाहके विपरीत, अपरकी तरफ बढ़ती ही | "* 


| जायगी । दोनोंके विरोधमे और दोनोंके पराजयमें ही किइतीकी जीत | 
और झुसकी GÀ तरक्की है। शर्त अक ही है कि ये अक दूसरेका | पीछे 
विरोध करनेवाले ARA बनकर आपसमें झगड़ें नहीं | भळे ही अपनी | ह 
जिद्द पकड़े रहें, मगर कुछ-न-कुछ आगे बढ़कर करके दिखावें.। eel 


हिन F [ब ले ` ह ~ ad ३ oth SS ore g न 
हम हिन्दीवालोसे कहते १ आपका बात सही है । लेकिन Ge हे 


खडे शोर न मचावे, आगे-आगे ae | अरदूवालोंसे भी हमारा यही कहना है। । 
पट i है कि दोनों हमारी बातको मानते हैं, या दोनों ही |. 
मिलकर हमारा विरोध करनेमें अक हो जाते हैं। जितना दोनोंकों समझ P 
लेना चाहिय कि वे जितनी हमारी मुखांलिफत करेंगे, अतनी ही अपनी का 
किस्तीकों आगे बढूनेम रुकावट पहुँचाकर असे खतरेमै छा पटकेंगे | R 
Bay Er in : Sm 

— f शानः 

| = 00 ise 

समार 

कर 


दानसे त्यागका अधिक म 
करते हे, परंतु संपत्तिका त्याग 
हम दानसे सामाजिक पापका 
त्यागते हं । 


हत्त्व है । दान करनेसे हम गरीबोंके कष्ट कम ! आहाः 
ग करनेसे 'हम गरीबी ही हटा देते हैं।. प्राम | जार | 
प्रायश्चित्त करते हे, परंतु त्यागसे तो पापको ही er 
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राष्ट्रभाषा-पाठमाला 
ee 


gue 
टरकी धूल 
[ श्रीमन्नारायण अग्रवाल ] 
न | भुस दिन मैं शामको टहळने निकला | दिनभरका थका-माँदा था | 
सोचा था कि थोड़ी देर खुळी हवामे घूमनेस कुछ तफरी होगी, मनको 
ग | निक शान्ति (scat । मन्द्‌ हवा चल रही थी; सूरज डूबने ही वाला 
a | a मौसम काफी सुहावना था । सड़कपर शायद मेरी ही तरह. और 
^ | कऔ लोग भी टहल्नेकी मंशासे जा रहे थे | 


ey vs 


में थोड़ी ही दूर गया था । भोंपेकी कर्कश ओर भद्दी आवाज सुनी | 
| WS मुइकर देखा तो अक मोटर aga तेजीसे आ रही थी । देखते-देखते 
| | हह मेरे पाससे गुजर भी गयी । धूलका तूफान-सा आ गया। मैं TER 
ऐमाल रखकर सड़ककी अक ओर भागा,. ताकि धूलसे बच सकूँ। लेकिन 
पून भी असी ओर मेरा पीछा किया । मेरा दम घुटने लगा । आँखोंमें भी 
पूठ भर गयी | बराबर देख भी नहीं सकता था | जब धूळ कम हुऔ तो 
आगे-पीछेके छोगोंकी ओर निगाह फेरी | अन बेचारोंका टहळना भी 
WH मिल गया । कोओ धोतीसे अपना He और नाक बंद किये था, 
कोऔ मुँहके सामने टोपी हिलाकर धलसे बचनेकी कोशिश कर रहा था | 


मुझे अस दिन बहुत बुरा लगा। आखिर जिन मोटरवाळे धनिकोंको आम 
OM आनंदमें जस तरह मिट्टी झोकनेका क्या अधिकार है? अक आदमी 
शानसे मोटरका vig बजाते हुअ निकल जाय, और बहुत-से लोगोंको 
विवश होकर हवाखोरीके बजाय धळ खानी पड़े ! यह कैसा न्याय है! 
पमाज जिस तरहका अन्याय क्यों सहन करता है ? मोटरकी धूळ अडाने- 
TR: लिये दंडका कानून . बनना चाहिये । जिन लोगोंको दूसरोंके 
| गीराम और सुखका कुछ भी ख्याल नही होता | ये जनताका भला करनेके 
|“  समाजमे घलके gest ही अड़ाते हैं । अपने आनंदके लिये दूसरोंका 
घोटनेमें ही अपना गौरव समझते हैं | 
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कुछ जिसी तरहके विचार मनमें अमड़ने लगे | मोटर पूँजीवादके प्रतीके के 
रूपमै ही नजर आयी ] जिस तरह पूँजीपति आम जनताका शोषण करते न 
हैं, और इन्हें जिस शोषणका पूरा ज्ञान भी नहीं होता, get तरह | सद 
मोटरवाळे धूल ACR अनजाने लोगोंका गला घोंटते हैं | 

लोग मोटरवालोके खिलाफ आवाज क्यों नहीं अुठाते ? यह प्रश्न मेरे 
सामने आया | असलम बात यह है कि मोटर अथवा धनके लिये सबके | मेदा 
मनमें लालसा छिपी हुओ है | जब मोटर धूल अुडाती निकल जाती है, तों | और 


i COC eee 


| लोगोंके | मनमें क्राधके बजाय दूवेषकी भावना अुठती है । जब हम खुद | काय 
। मोटरमै बैठते हैं, तो जिसी तरह धूळ अडाते हैं । अस समय हमारे मनमें मोट 
| मी बड्प्पनकी बू रहती है | हम मी दूसरोंकी तकलीफुका ख्याल भूळ जाते | gs 


। ` हैं| यही तो है पूँजीवादका कारण और अभिशाप ! अिसीसे तो समाजकी | प्राण 
तकर्लाफू दूर नहीं होती । रोगको दूर करनेके बजाय लोग झुसी रोगसे | ही 
प्रसित होनेकी लालसा रखते हैं । 


पूँजीवादक कायम रहनेका अक और रहस्य है | यह विचार आज है र 
JAAA JAS आया | छाट शहराम तो जहाँ सडके सिमेंट ओर काळ fF 
तारका नहा होतीं घूल अवश्य gedi हे जो लोगांको नागवार भी लगती a 

२८ 


हैं | लेकिन बम्बऔ जैसे बड़े-बड़े शहरोमे तो पूँजीवादका यह दोष म 
प्रत्यक्ष रूपमे नहीँ दीखता | शोषणको आँखसे ओझल करनेके A 
पक्की और चिकनी सड़कें बना ली गयी: हँ, जिससे लोगोंको शोषणका 
चिन्ह यानी धूल न दीखे | कितने चतुर हैं ये पूँजीवादी ! 


E 
'  ईजौवादका नाश करनेके ल्यि कओ तरीके बतळाये गये हैं । सुल | 
तो है “साम्यवाद ”, जिसका रूसमै प्रयोग किया गया है। लेकिन वह ज़ 
प्रयोग हिंसात्मक है । दूसरा रास्ता गांधीजीका है, जो अहिंसात्मक है। |. 
ह. ` प्राम्यसभ्यताकी कल्पना निराळी है ।.. आसमें. तो शोषणका N j 
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के | वारण ही जडसे नष्ट हो जाता है में असी सम्यताको सच्चा समाजवाद 
रते | गानता हूँ, क्योंकि अुसमें पूँजीवाद जसी लालसा ही नहीं है | झुसकी नीब 
हे ga, अहिंसा और संयमपर है, भोग और हिंसापर नहीं | 


* * 5 * 
मरे अब धूल अुड़ानेकी बात तो पुरानी हो गयी है । लडाऔके भयंकर 
के | मैदानमें फौलादी मोटरें घूछके बजाय गोले अुड़ाती हैं | वे भी पूँजीवाद 
तो | और अुसके साथ-साथ साम्राज्यवादकी प्रतीक हैं । पूँजीवाद अपना राज्य 


बुद | कायम रखनेके लिये जो करे, वह थोडा ही है । नीचेसे ही गोले फेंकनेमें 
में ' मोटरको आखिर संतोष न हुआ। अपने रूपमे कुछ अतर करके हवामें 
- गोले बरसाती हे | बच्चे, स्त्रिया, Tez, सभी निर्दोष आर असहाय 
प्राणियोंका हँस-हँसकर संहार करती है |. मोटरकी सभ्यताने मानवताका 
ही क्रूरतासे गला घांट दिया है । 
* * + 

मोटरकी सभ्यतासे जान बचानेका केवल अक ही अपाय दीख पड़ता 
है, और वह है ग्राम्य-सभ्यता | लेकिन न जाने लोग जिस बातको कब 
समझगे | शायद वर्तमान महायुद्धके बाद लोगोंको. AAA ओर जाना 
श होगा । समय ही हमारे रोगका अिलाज करेगा | कया हम समयको 


१हचानकर असीके अनुसार काम करेगे £ _ 


; हमारा प्रयत्न हिन्दुस्तानकी अक भाषा करनेका नहीं हे । हिन्दुस्तानकै 
भन्न-भिन्न प्रान्तोकी भाषा नष्ट होकर अक ही भाषा रहे, असा हमारा आशय 
` हीं है। हिन्दुस्तान जेसे विशाल राष्ट्रकी सर्वागीण अन्नतति होनेके लिये जुदे-जुदे 


(Seite स्वेदेशीय विकासार्थं भिन्न-भिन्न भाषाओंकी आवश्यकता हु । परंतु 
| सै भिन्न-भिन्न अिन्द्रियौँमे विचरनेवाला मन अक ही है, जिसकी वजहसे सारे 
भेकरूपता और अकप्राणका संचार होता हे, वैसे आज हिन्दुस्तानम अक 
दीयताकी भावना: जाग्रत करनेके 'लिये ओर व्यक्त करनेके लिये राष्ट्रीय 
री अत्यन्त आवश्यकता हेन ; : 
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याद रही कहानियाँ हे 


दर्शनका अधिकार 
[ श्री० घुमक्कड़ ] 


a ८५ 
a) val 


` शिवजीका अक भक्त था | असने महादेवकी कृपाकी अनेक | शौ 
कहानियाँ सुनी थीं। महादेवके दशनके लिये वह आकुल हो झुठा था। झुसने | HI 
सुना कि gR काशीमें अक. बहुत बड़ा साधु रहता है । झुसकी अगर | पुन 
कृपा हुआ, तो वह सच्चे भक्तको महादेवका दन करा सकता है| |E 
हि सुननेकी देरी थी, हमारे भक्तने अत्तर काशीका रास्ता ल्या। T 
न देखा दिन और न देखी रात | वह चलता ही गया | आत्तर काशी पहुँचकर | ४ 
अुस साधुको अुसने ढूँढ निकाला और चरणोंमें पडकर याचना की 'कि we | 
शिवजीका दर्शन कराजिये ।? 
साधने. कहा कि “अपनी हालत तो देखो। तुम्हारे पॉव फट गये हैं। | Be 
vas Shp बहता है | आँखें खोपड़ीके अंदर असी धस गयी हैं मानो दो | ऐस 
गुफा f कुछ Yy ~ ON x 
ने ह| कुछ दिन यहा रहो | खा-पीकर और आराम पाकर मोटे-ताजे हो | ए 
जाओ । फिर मैं दशनका बंदोबस्त कर me . तोः 
अ हा न गया | झुसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की “कि आप जो फर 
कुछ बताते हैं, बादमे करूँगा । जिस बक्त तो मुझे दर्शनकी ही अर्का । ह 
है । आप कृपया देरी न करें |”. 
भक्तकी ब्याकुलता aie दरो नहीं 
Fo NA देखकर साधु भी समझ गया कि अब देरी नहीं 
पानीकी अक Se "तसे कहा *फठाने रास्ते जाओ । वहाँ ब 
अुन्हें सम्हालना ae है। झुसे. तैरकर पार करो । बीचमें पत्थर हैं” | ऐश 
` कोओ आदमी है द तीन दिनका रास्ता है | बीचमें न मिलेगा | भा 
और अदाऔ उत. ग. गा घर | तीन दिन भूखा ही चलना होगा पर 
र चढ़ाओ जैसी कड़ी है कि सारी-की-सारी डियाँ ढीली हो nál यों 
दुनार कि “सारी हड्डियाँ ढीलीहो जाग | 
Sedat cael > इनके लिये भक्त वहाँ ठहरा ही नहीं । “पहाइके | 
कक अक देबदारका वृक्ष है। अुसके :नीचे भगवानके तुम्हें दर > भेग 


४ #॑# PS 
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ait |? अितना सुनते ही भक्त दोडा । वह चलता था, दौडता था, या 
भुड़ता था, यह कहना मुश्किल है | मुकामपर पहुँचा और बेसुध हो गया | 
पता नहीं, कब तक वह वहाँ पड़ा रहा । जब सुध आयी, तब अमत-वाणी 
झुसने सुनी---“ वत्स! कर ले मेरा दशन | ” असके कपालपर अक स्नेह- 
मक | शीतळ हाथ फिर रहा था । भक्तने आँखे खोली | असका जीवन कृतार्थ 
पने | हुआ । प्रत्यक्ष शिवजीकी मूर्ति असके सामने विराजमान थी | फिरसे वाणी 
गर सुनायी दी--“ वत्स ! जो दर्शन करना है, झट कर लो ! तुम्हारा गुरु, 
वह साधु, NSA आ रहा है । अुसके आनेके पहले मुझे अन्तद्धीन हो 
जाना हे । ” भक्तने आइचर्यचाकेत होकर कहा--“ भगवन्‌ ! जिनके 
| कपा-प्रसादसे में आपके दशन पा सका, अुन्हे आपके दशन नहीं होंगे, 
> यह क्या लीला है ? ” 
शिवजीने हँसकर अत्तर दिया--“ तुम्हारा गुरु बड़ा ज्ञानी है। जिस 
| | Berni gee कोऔ चीज छिपी नहीं है। किन्तु असमे भक्ति नहीं है। 
दो |भुंसके लिये मेरा दर्शन है नहीं। जब. असका ज्ञान-भार अतर जायगा, 
हो । और वह सच्चा भक्त बनेगा, तभी वह दशनका अधिकारी होगा । आज 
तो वह अस दिशा-दर्शक स्तम्भ जैसा है, जो लोगोंको बता देता है कि 
iT | फलाना नगर किस ओर है और कितना दूर है । लेकिन वह अस रास्ते 
ठ |पेह तक चल. नहीं सकता है | असका ज्ञान ' gauh लिये है । ” 
| जितना कहकर शिवजी अन्तदूर्घान हो गये, और थोड़ी ही देरमें वह गुरु 
| Wi स्थानपर. आ पहुँचा | 
| R मुख-मुद्रापर धन्यता देखकर Tet पूछा--“ क्या तुम्हे 
| दशन हो गये ? ” भक्लने आनंदाश्रक साथ जवाब दिया कि-- “आपकी 
MA में आज कृतार्थ हो गया |” “ दर्शन कहाँ हुओ ? कब हओ १” 
RT अत्कठासे पूछा | . “अभी जिसी स्थान पर?” “तब मुझे दशन 
क्यो नहीं हअ?” oy 
' भक्तने बड़े संकोचके साथ अपने गुरुको सारी बातें Gar, जो 
' उ TO और gah ata हुआ. थीं.। गुरुने बहुत ही शोक किया । 
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झुसका अहंकार तो वहीं-का-बहीं गळ. गया । दुःखके आवेशमे' झुसने 
अपने शिष्यके पॉव पकड़ लिये और झुससे कहा---“ अब तू ही मेरा गुरु 
बन जा और मुझे दशनका रास्ता दिखला दे ” | भक्त अपने आँसूके 
सिवाय और क्या बता सकता था ! जब दोनों वहासि लौटने लगे तब 
दोनोंके हृदये कैसेकैसे भाव झुठ रहे थे ! भक्त अुस स्थानको छोड़ 
नहीं सकता था, क्योंकि असे वहीं भगवानके दरशन हुओ । और गुरु 
अस स्थानसे हटना नहीं चाहता था, क्योंकि अुसे अपने जीवनकी 
व्यथताका पूरा-पूरा अनुभव हो चुका था | अन्तमे ज्ञानमेंसे जो ala 
नहीं हो सकी थी, वह पश्चात्तापसे और भक्तके सहवाससे हो गयी | 
और गुरुने अमृत-वाणी सुनी कि “वत्स, अब तुम भी मेरे दर्शनके अधिकारी 
= गये |? 


'दीवारसे निकलता पानी 


[ काका कालेलकर ] 


में हरदवारकी ओर था | साधुके लिबासमें हिमाल्यकी पैदलयात्रा करनेकी 
उन इनार सवार थो | जिसमें सुका काम है, असे कपड़े में नहीं पहनता 
था | सिर्फ अक धोती और अक चादर ओढ़े हुओ रहता था । दादी और 
सिरके बाळ बढ़े हु थे | समूची शकल अक जंगळक्रे आदमी जैसी थी। 
बीस मीढ़की यात्रा पूर्ण करके अक धमैशालामे कुछ आराम कर रहा था। 

en EIR कलकत्तेके अक सज्जन आ पहुँचे । किसी कचहरीमें वकीट 
गे | इन्हें प्यास लगी थी। मुझसे पानी माँगने लगे RE 

नहीं था । झुठकर झुनके लिये पानी छानेकी न:तो शक्ति थी, न श्रद्धा | 


मैंने gre कहा--“ यह RR पड़ी हुआ है रस्सी, और यह है घडा | | 
सामने झुआं दौख पड़ता हैं, असमेंसे पानी खींचकर ळे लीजिये। गे”. 


पड़ा और रसी सुझे वापस दे दौजिवे | जिनके पाससे ये चारे" 
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[ने | छाया हूँ, We वापस देनेकी ज़िम्मेदारी मेरी है |” वकील महाशय अपनी 
गुह बंगाली हिन्दीमें मुझे समझाने छगे---“ हमें कुअंसे पानी खींचनेकी आदत 
[के | नहीं है । हम कलकत्तेमें रहते हैं । हमारे यहाँ दीवालोंमें कलें होती हैं | 
नव | टोटी घुमा ली और चाहे जितना पानी मिल गया | ” वकील महाशयने मान 
।इ | लिया कि में पहाड़के जंगलोसे आया हूँ | मैंने कभी कल देखी ही नहीं 
होगी । अपनी टूटी-फूटी भाषाके साथ हाव-भावसे मुझे समझाने ठगे कि 
दीवारसे पानी कैसे आता है | 
ति मुझे कुछ दिल्ळगी करनेका मन हुआ । मैंने अनसे पूछा कि “क्यों 
| । दीवारके नांचे कुआं होता है १' “अजी नहीं, दोवारके नांचे gA केस 
रै हो सकता है ? वह पानी qa awk जारेये आता है और वह नल 
लगा रहता है ।? 

मैंने फिरसे एछा---“ तो दीवार गीली होकर गिर नहीं जाती है १” 

वकील साहबको मेरे अज्ञानके अपर तरस आया, और वह समझाने \ s 
ठो कि शहरी जीवन कैसे होता है । बड़े-बड़े मकान होते हैं, अकके हर 
अपर अक कमरे होति हैं । पानी अपर चढता है । नहानेके कमरेमें अपर 
TART होता है, जिसमेंस बारिश जैसी बूँदें गिरने लगती हैं । मेने मुँहपर 
जितना आश्‍चर्य दिखाया कि वे बड़े चावसे सुधरी हुऔ दुनियाकी कोन- 
कौन-सी सहलियतें होती हैं, समझाने ळो। न झुन्है हिन्दी आती थी, न 
BF | बीच-बीचमें अनकी भाषामे अंग्रेजी शब्द आते थे, और यह जानकर 
कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, अनको अनका अर्थ करना पड़ता था | 
भुनकी काफी बातें मैंने gat | अन्तमें वकील साहबको जिज्ञासा हुऔं 
कि यह जितना गँवार आदमी है कहाँका, जितना तो पूछ लें । मैने बडी 
शान्तिसे और गंभौरतासे अंग्रेजीमे जवाब दिया---“ आजि कम फ्रॉम दि सिटी 
| ऑफ़ बोम्बे। ”. वकील साहबका चेहरा देखने लायक था । मैंने झट अठ्कर 
| सी, घडा हाथमें & लिया और पानी खींचकर ओन्हें पिछाया | d 
बादमें हमारी जो बातें हुआं, वे और ही ढंग को थी। '' | 


न A — D न 


नल i 


CC-0. In Public Domain. Gunulkangicoledon Hater | Kangri Collection, Haridwar š | 


त माण | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकें किनके लिये ! Ls 
[ अमृतछाल नाणावटी ] a 
आर ये जि a BG 
दिन निकलता है और विदूयार्थियोंके सरपर अंग्रेजी तथा अन्य भाषामें | कं 
पाठ्य-पुस्तकोंकी वर्षी होने लगती है । बमकी वर्षासे बचनेके तरीके हूँ at 
गये हैं। पाठ्य-पुस्तकोंसे बचनेका कोऔ अिलाज ही नहीं है | जो किताब 
आती है, Hen WAL लेकर कहती है, “ मैं पढ़ने योग्य हूँ, मुझे खरीदो । 
| शिक्पा-अधिकारी कहते हैं,“ यह पुस्तक पाठ्य-पुस्तकके तौरपर मंजूर की ig 
| गयी है ।” शिक्पा-संस्थाके संचालक जाहिर करते हैं कि “ हमारे पाठ्य- | 


क्रमके लिये यह ग्रन्थ बिलकुल अपयोगी है | ” साहित्यिक समालोचक क 
बार पुस्तकको पूरा देखे विना ही अभिप्राय देता है, “ हम ढेखकका 
अभिनेदन करते हैं। यह पुस्तक लिखकर लेखकने हमारे शिक्पा-साहिलको | १ 


संगृदूध किया है ।” प्रकाशक सूचित करता है, “ जिस पुस्तकके लेखक | ९ 

अध x a aea ~ ~ LEN ही 4 
विद्वान अध्यापक हैं, कओ वर्षोंसे परीक्षक भी हैं | जिस Praia | ९. 
भरन अवश्य पूछे जायेंगे । जरूर जिसे खरीदिये | कमीशन अच्छा दिया |" 


जायगा | ” (मूल्य रखनेमें कमीशनका खयाल रक्खा ही जाता है ) बेचारा | © 
विद्यार्थी अपनी जेब टटोलता है | दिमागुकी नव्ज देखता है और कमी- a 
कभी =i wa मॉ-बापका भी खयाल मनमें छाता है । अक आहे 
साय मनम ही प्रश्‍न पूछता है, “क्या केवळ किताब खरीदनेसे मुझे बिद्या 
मिलेगी /” जवाब कुछ भी मिले, वह किताब तो खरीदता ही हैं | न 
खरीदनेके लिये हिम्मत चाहिये | ; १ 


सचमुच, विद्या बाजारू वस्तु बन गयी है-विदूया नहीं तो बिद्या", 
क ह MA तो अवश्य बाजारू चीज़ हो गयी है । Tee 
as F और थोडीसी रट ली । -न शिक्षकको को मिहनत कली 
pien विदूयार्थियोंको गवेषणापूर्ण अध्ययन करना पडता है । कामकी 
सारी विद्या काट-छॉटकर जगह-जगह लेबल ema पाट्य-पुस्तकमें मरी | कनक ; 
इओ मिलती है | अधिकारी और अनधिकारी लोगोंसे किताबें, ठिलवानेके क प 


= 
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लिये और अुनका प्रचार करनेके लिये प्रकाशक बैठे ही हैं | शिक्षण- 
संस्थाके संचालक पुस्तकोंका ढेर देखकर असमंजसमें पड जाते हैं कि जिस 
हेमे कैसे पता चले कि कौन-सी किताब सबसे अच्छी है । अन्तमें जो 
म | विक्रेता हाअिस्कूठको अधिक-से-अधिक कमीशन देता है, झुसीकी किताबें 
दे | अधिकतर खरीदी जायँ तो आइचर्य क्या ? 


[ब्‌ कह कह चलान N बैठी N 
i nel तो स्कूल | तिजारतकी बात हो बैठी है। 
५ | पाठ्यपुस्तक अब दूसरा साधन बना है । कहीं-कहीं स्कूलकी स्टेशनरी 
| और HEA जल्से भी आमदनीके साधन हो गये हैं। बेचारे माँ-बाप 
i और पालकोकी जेब खाली हो जाती है | | | १ 
र | हमारी रायमें या तो फीस और अध्यापक रक्खे जायँ अथवा जिन 


) | दोनोंको हटाकर सिर्फ पाठ्य-पुस्तकें रक्खी जायँ | आत्तम तो यह होगा कि 
, पाठ्य-पुस्तर्के अधिकांश विद्यार्थियोके fea नहीं, किन्तु अध्यापकोके लिये 
म्‌ | दी लिखी जानी चाहिये । जैसा करनेसे विद्यार्थियोंके सर और कमर जो 
| 
| 


पाठ्य-पुस्तकके बोझसे दब गये हैं, खड़े होकर अुठेंगे | अध्यापकजी चाहे. 
| | भृतने ग्रन्थ खरीदते. जाये और विशिष्ट कला हाथमें आते ही किताब 
_ | छिखते जाये | 


हिन्दी और मराठीका साम्य 


[ श्रीराम अत्रवालकर ] 


चूँकि हिन्दी और मराठी दोनों संस्कृतकी पुत्रियाँ हैं, अुनमें साम्य 
| र अक दूसरेके प्रति प्रीति होना स्वाभाविक है । हिन्दी आसान ओर 
| ठी भाषा है, मराठी मी अपनी अक सांस्कृतिक मधुरता - रखती हैः 
| गो अपने प्रगति-मार्गपर हैं । 

| जब दो बहनें qua बढ़ जाती हैं, झुनकी आक्कतिम फर्क ज़रूर 
१ड जाता है; पर दोनोमें साम्य. मी काफ़ी रहता है । हिन्दी-मराठीका 
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ढाँचा, रूप, लिबास अक ही हैं । जैसे माता और अुनकी पुत्रियोमे साम्य 
5 ~a A a हिन्दी A EN है 
रहता है, वैसे ही संस्कृत आर अुससे पैदा हु मराठी और हिन्दी में है 
शब्दोंका साम्य देखिये 


संस्कृत हिन्दी मराठी 
आम्र आम आम्बा 
शर्करा शक्कर साखर 
मातृ माता माता 


हिन्दी और मराठी à तो सिर्फ नाममात्रके लिये फर्क हैं 
वास्तवमें यह फूर्क नहीं है । साधारण व्यवहारके बहुधा शब्द अक ही हैं | 


हिन्दी मराठी हिन्दी मराठी 
बहिन बहीण पानी पाणी 
शाला शाळा दूकान दुकाण 
हाथ हात खाना खाणें 
लोग लोक बोलना बोलणें 
स्याही शाऔ मद्द्‌ मदत 


बहुत-से नित्य-व्यंबहारके शब्द अक ही हैं । जो मराठीमें हैं, वही 
हिन्दी में भी हैं । 
गाय, बैल, कथा, शिक्षक, विद्यार्थी वगैरह | 
वाक्यरचनाका हिन्दी-मराठीका साम्य देखिये | 
हिन्दी मराठा 
मै हाथसे काम करता हूँ मीं हातानें काम करतो 
हवा बदल जाती है ' हवा बदळून जाते 
मालतीने रामको आम दिया मालतीने रामाला आम्बा दिला 
बोलनेका अुदूदेऱ्य यह है कि, | बोलण्याचा आदूदेश हा आहे वीं! 
मुहावरों और कहावतोंकी तरफ भी अक नजर डाल्यि। | 


तोंडांत बोट घालणें 
६ करणें - 


दाँतों तले अुँगली दबाना ee 


. पार ल्गाना 


{ 
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ग॒ | श्रीगणेश करना fra करणें 
| | नाक दबानेसे मुँह खुळता है नाक दाबलं कीं तोंड gaed 
नाचे न जाने आँगन टेढ़ा नाचतां येत नाहीं म्हणें आंगण वाकडं 
जब चने थे तब दॉत न थे . चणे आहेत तर दांत नाहींत 
जब दौत भये चने नहीं दांत आहेत तर चणे नाहीं 
पौने सोलह आने ठीक है पावणे सोळा आणे बरोबर आहे 


शब्द्‌, वाक्यरचना, व्याकरण क्रीब-क्रींब अक ही हैं । मराठी और 
हिन्दामें सिर्फ अक बड़ा फुर्क हैं ढिंगमेदका | बाकी वर्ण, शब्द, अुच्चार 
अके हैं | लिपि तो दोनेंकी देवनागरी ही है। 
। मराठीमें कुछ अरबी-फारसीके शब्द आ चुके हैं, हिन्दीमें भी हैं | 
भिन सब बातोंको देखते eX स्पष्ट है कि मराठी-भाषियोंको हिन्दी 
सीखना आसान È और आज हम देखते भी हैं कि अन्य. प्रान्तांकी i 
अपेक्षा महाराष्ट्रमे काफी तादादमें हिन्दीका प्रचार हो चुका, और हो 


(८) 


रहा है | कु 
हिन्दुस्तानमे जगह-जगह हिन्दीका जो प्रचार हो रहा है, अुससे 

इरनेकी कोऔ बात नहीं है कि हमारी मातृभाषाका क्या हाळ होगा ! 
मातृभाषाका गौरव नष्ट होनेका डर किसीको नहीं होना चाहिये | 
राष्ट्रभाषा मातृभाषाका स्थान नहीं VAT चाहती | मातृभाषा अपने-अपने 
स्थानोमें जीवित रहेगी । अपनी भाषाको जीवित रखनेकी जिम्मेदारी 
हमीपर है । राष्ट्रभाषा तो आंतरप्रान्तीय व्यवहारके लिये है, न कि प्रान्तीय 
भाषाओंका स्थान लेनेके लिये | यद्यपि राष्ट्रभाषा सबकी बोली है, पर 
अपनी-अपनी भाषा या बोली अपने-अपने प्रान्तमे रहेगी । 


मुझे खुशी है कि जिस बातको अच्छी तरह समझकर मराटी-माषा- 
| माषियोंने राष्ट्रभाषाको अपनाकर राष्ट्रनिमीणके. अक महान कार्यमे अपना 
५ ace `. . or 


‘DD 


oe k r phe 
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अंक आश्चर्य ` पा 


आज तक मेरा खयाल था कि संस्कृताभिमानी हिन्दुओंका सिर्फ इतना 

ही प्रयत्न है कि हिन्दुस्तानीको जितनी की जा सके, अतनी संस्कृतिया नो 

| बनायी जाय, और आुसमें पेठे हुभे फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि शब्दोंको 
| कोरिशसे get दिये जाय । मुझे यह माळूम नहीं था कि अक असा भी 

| पक्ष है, जो संस्कृत भाषाको ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहता है, और जिस | छग 

। AA हिन्दी भाषाको विष्नरूप समझता है | यह बात मेरे जाननेमें 

। हाल ही में अक मित्रने भेजे हुओ ' संस्कृतम्‌” नामके अक संस्कृत साप्ता- 

। हिकके कुछ अंक देखते SA आयी । असके ato ३०-४-४० के अंकके EI 

: अग्रलेखम कहा गया हैः--- Ale 


K निरन्तर १० वर्षेभ्यो मयोच्यते यद्विन्दीभाषायाः प्रचारात्‌ संस्कृत- 
भाषाया नाशो भविष्यति | संसारे हिन्येव संस्कृतस्य महारात्रुः | यावद्विन्या 
राष्ट्रभाषाल स्वीकृतं भविष्यति तावत्‌ संस्कृतभाषा राष्ट्रभाषा न सम्पत्स्यते | | पाठ 
हिन्दीज्ञा: सस्कृत द्विषन्ति । नेतारो वर्णाश्रमरात्रवः | वणीश्रमपुष्टिः संस्कृतेन | टाः 
(rN ७ ७ १ [oS 
नियत | वर्णाश्रमनाशाय संस्कृतनाशमावश्यकम्‌ | संस्कृतनाशाय हिल्या 
राष्ट्रभाषात्वस्वीकृति: प्रचारश्चावश्यक; | तदर्थ क्रियते धर्मदात्रमिः प्रयत्नः।” | WR 

इसी लेखमें श्री काकासाहबके लिये भी बड़े मनोवेधक विशेषण कः 
लगाये गये हैं । संपादक मानते हैं कि... 

(B ond कालेलकरो ; t 

अप काढलकरो महाराष्ट्रस्य विभीषणः । अनेन हिन्दुस्तान्याः | हिन्द 
FARIA भयानकः प्रयत्नः कृतः l धौयो p गो गृहीतः। 
देवनागरवर्णमालाया नाशकती an अगला त मा ia 
ot नाराकता कालेलकर: । महापतितेतिह्यासनिमाणाय, 
दत्तोत्साहः HISD: | हिन्दुत्वशत्रुगान्ध्यनुयायी कालेलकर | १! Wage 
' लेकिन 2 > इसे ~ = विशेषता eis) E. j हिँदीके न्‌ 
पीके व्व cr RNT न कहूंगा । संस्कृति या हिंदी | 
ci हस पत्रके कुछ संस्कृतकें नमूने पेश करना चाहता ह | yee 
ज पेन चनद चालितमव्यमेब किन्तु प्रजा ग्रायो युद्ध ५ | अभे 
पा कि ` नासीत्‌ । सा वार्ताऽनेन समाचारेण पुष्टा भवति । जापान | पल 
: | 
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पार्लिया्मेटे ४४८ सदस्येषु २७६ सदस्या वर्तमानसरकारस्योपरि 
स्थापनीये प्रस्तावे हस्ताक्पराणि कृतवन्तः [ ता० २३-१-४० ] 

“ बम्बय्या ओरियंटकलबे भाषणमाचरता श्री वाअसरायमहोदये- 
नोतं भारताय वेस्ट मिनिस्टरकानूनानुसारं प्रू्णोपनिवाशेकस्वराज्यस्य दाने 
सरकार अिच्छति किन्त्वल्पसंख्याकानां विशेषतया मुसलमानानां तथाऽन्त्यजानां 
पारस्परिको विरोध: संवप्रथम दूरी करणीयः ” [ता. २३-१-४०] 

“ वैद्यानां कते रजिस्ट्रेशननियमो युक्‍त-प्रान्ते आसीदेव बम्बऔ प्रान्ते5- 
प्रयमुत्तीण अति .... रजिस्टडे वद्या अपि न सर्व सदुत्तमाः .... |” 

[ता.२३-१-४०] 

ता. १३-२-४० के अंकमें AAA प्रकृतिः? नामका अक काब्य 
है | असमे भी काँग्रेस, कानून, तलाक वगैरा शब्दोंका स्वीकार करनेमें 
कोऔ दोष नहीं समझा गया है | 

ता. १२-३-४० के अंकमें अक वाक्य है “ नौकायामेकटीनपेटोल 
आसीत्‌ । ” 

ता. १६-४-४० के अंकमें अक विज्ञापन बताता है कि-“ संस्कृत- 
पाठकः जिति ज्ञात्वा प्रसन्ना भविष्यन्ति यदस्माभिः संस्कृतभाषायाः सुप्रचाराय 
३टावप्रन्तस्यौरैयानगरेऽपि कमलाप्रेसः स्थापितः | अस्मात्‌ ग्रेसादपि....। ” 
.  झुसी अंकमें अक और वाक्य है--- “ अनेन समाचारेण सेस्क्रतपत्रस्य 
सस्कृतभाषायाश्च प्रभावो व्यापकता च स्पष्टं सिदूष्यति |” 

_ मतलब कि संस्कृतमें लिखते gA भी संपादक महाशय-फारसी, अरबी, 
अग्रेजी आदिके रूढ शब्दोंको अपनानेमें कोऔ दोष नहींसमझते हैं । मैं 
खयं जिसे अच्छा ही समझता हूँ | अचरज तो जिस बातका होता है कि 
हिन्दी अभिमानी अिन्हीं झब्दोंको प्रयत्नपूर्वक हटानेकी कोशिश करते हैं ! 
2S 

[मे लगातार दस सालसे कहता आया हूँ कि हिन्दी-भाषाके प्रचारसे संस्कृत, 
भाषाका नाश होनेवाला है । अस. दुनियामें हिन्दी ही संस्कृत की बडी दुश्मन है । 
og हिन्दीका राष्ट्रभाषा होता लोग कबूल करेंगे तबतक संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा 
a सकेगी । हिन्दी जाननेवाले संस्कृतका द्वेष करते हैं । ATH नेता miak 
| . 5 है वर्णाश्रमकी पुष्टि संस्कृतसे होती है । वर्णाश्रमका खात्मा करनेके लिय 


५. का नाश करना जरूरी है। संस्कृतका नाश करनेके लिये हिन्दीका राष्ट्रभाषाके 
D ममि स्वीकार और प्रचार होना आवश्यक है । धर्मशत्रुकी ओरसे अुसीके लिये 


l A रहा है ।-- संस्कृत प्रथम कंडिकाका तर्जुमा । ] 
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पारिभाषिक शब्द-चर्चा 


बरीकटकसे चि० अन्नपूर्णा लिखती है--““हमने टार्च छ!अिटके लिये आुडिया 
में “चमकी ? शब्द रखा है । हिन्दीमें चमकना क्रियापद है । जिसलिये 
: चमकी ? लफ्ज़ हिन्दीमै चळ सकता है | कृपया जिसे आपकी पारिभाषिक 
शब्दोंकी तालिकामे शामिल करनेका विचार करें |” 
लाअुडस्पीकरके लिये हमने AAA “रावण ” नाम रखा । बहुतोंको 
वह पसंद आया है । अक मित्रने रावणके पिताको याद करके लाअुडस्पीकरक 
लिये “far” शब्द सूचित किया हैं। यह तो “रावण” से भी 
बढ़िया है | भुत्तरमे गॉवके लोग मेगाफोनके करणेको “ भोंपू ” या “ भोपा ” 
कहते हें । यह शब्द असल्मे है खानुकारी ( ऑनोमेटो पोअटिक )। 
अब लाअडस्पीकरके लिये भी लोग “ aig” कहने लगे हैं। समझनेके लिये 
Hig” शब्द अच्छा है | किन्तु लाअुङस्पीकरकी शान या प्रतिष्ठाके वह 
खिलाफ है | 
_पारिभाषिक शब्द-चर्चा में जिस तरह पाठकोंकी दिलचस्पी देखकर 
आशा होती है कि जनताकी प्रवृत्तियाँ अब फिरसे जाग्रत हो रही हैं । 
टचे लिये पुराना शब्द है “ करदीपिका ” | अब पुरानी “मशाल” 
रही नहीं है | जिसलिये अुसके साथ जिसकी गड़बड़ी होनेका डर नहीं है । 
हम टाँचको ` करदापिका ” क्यों न कहें ? “ चमकी ” शब्द भी अच्छा 
To EROR 
वह सबसे अच्छा माळूम होता है | 
~ ल्यि र 
= EN = होरी शब्द चाहिये | हमें तो“ ४ दूरकर्ण ” 
अतनी है कि किसीको अुसके साथ 


(९ 
%लम्बरकण ? का स्मण न हो । डर तो यह है कि टेलीफोनके लिये ना am 


शब्द चलनेका मुहूत फोन i 
रा i ही चल गया है और “टेलीफोन ” ही हमार बरे 
ओर हमारी भाषामें जम गया है | 
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अगर जेन लोग कोऔ आपत्ति न अठायें, तो रेडियोके लिये हम 
“श्रावक” कहना पसंद करेंगे । वह कैसी दुनियाँभरकी खबरें सुनाता 
है और आठौ पहर संगीत मी सुनाता है ! रेडियोकी अपेक्षा ' श्रावक ? 
शब्द कहीं अच्छा हे । अगर घर-धर श्रावकोंकी स्थापना हो गयी, तो 
जैनियाको बुरा नहीं लगना चाहिये | 
वायरलेसके लिये “ बेतार ” या “ बैताळ ” शब्द कब्रका बन चुका 
है और वायरलेस स्टेशनके लिये “ बैताळ-घर ” रूढ भी हो चुका है | 
रेड्योके साथ हवामें जो अरियळ होता है, असे हम“ ध्वनि-पाश ” या 
“विदूयुत-पाश ” या सिर्फ “पाश ” कह सकते हैं । असल्मे वह है ही 
पारा जैसा । 
अ * * 
आजकलके युद्धने नये-नये शब्द देना शुरू कर दिया है । रोज सुबह- 
शाम बिजलीका श्रावक जब खबरें सुनाता है, तब पेराशूटको “ हवाऔ 
छतरी” कहता है; “टेक” को “ फौलांदी गाड़ी? कहता है, माञिन्सके 
लिये पुराना “सुरंग ? है ही । हमारी सिफारिश है कि रेडियोवाले सबमेरिनके 


RA मराठीका शब्द “ पनड्ब्बी ' अिस्तेमाळ करें | 
— काका कालेलकर . 


अक पत्र 
थरी सम्पादकजी, 
“ सबको बोली ' 
यह तो सभीको माळूम है कि आजकल सारे हिन्दुस्तानम राष्ट्रभाषाका 


| भन्दोलन बड़े वेगसे चल रहा है । जब अक प्रान्तके लोग दूसरे प्रान्तके 


MA मिल्त-जलते हैं, तब आपसमें राष्ट्रभाषामें संभाषण करनेमें बे अपना 


गौरब समझते हैं । अगर कोओ अँग्रेजीमे बोलता है तो छोग झुसकी हँसी 
जु TAF 
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किन्तु मै यहाँ अक वडी मजेदार बात छेड रहा हूँ। जब कभी 
हिन्दीवालोंसे अ-हिन्दीवाले मिलते हैं, तब अ-हिन्दीवाले अुनसे हिन्दीमें 


बातचीत करते. समय शाब्दोके .प्रयोगमें अर्थका अनर्थ कर डालते हैं और . 


जिससे. कभी-कभी मजेदार सनसनी पैदा होती है । असे कओ शाब्द हैं, 
जिनका मानी हिन्दी में कुछ और होता. है और अतर प्रान्तीय भाषाओंमें 
कुछ दूसरा । 

मसलन, “ हिन्दुस्तानी-ताटीमी संघ” को बहुत-से महाराष्ट्री बन्धु 
सारे हिन्दुस्तानमै व्यायामका प्रचार करनेवाली “ अखाडा-संस्था ' मानते 
हैं। और “वधा-रिक्मा-योजना? का कओ गुजराती-मराठी बोलनेवाठे 
भाऔ यह मतलब लगाते हैं कि वधोमे शिक्षा यानी सजा (दंड) देनेकी 
कोऔ नयी सरल योजना (स्कीम) सोचकर चाळू की गयी है । यदि 
“बधी-शिक्षा-योजना? के स्थानपर “ वर्धा-शिक्पण-योजना ' कर दिया 
जाय, तो किसीको अर्थ समझनेम दिक्कत नहीं होगी | 


अब दूसरा प्रयोग देखिये--यह मोटा आदमी है | यहाँपर गुजराती 
और महाराष्ट्री लोग “मोटा? का अर्थ ८ महान्‌? समझेंगे, लेकिन | तात्पर्य 
है “स्थूड?| गुजराती “मोटा” और मराठी “मोठा? शब्द संस्कृत “महत' 
शब्दसे बने हैं । परंतु हिन्दीमे “मोटा” शब्द असी अमे प्रयुक्त होता है, 
जिसको युजरातीमे ' जाडा! और मराठीमें : जाड ' कहते हैं । ate RL 
' जाडा का मतलब होता है ठंड यानी शीत | झुदाहरण लीजिये 
दिसंबरमें दिल्लीमे खूब जाडा पड़ता है । मुझे जाडा ळग रहा है, HP 
अढा दीजिये | े र 


जैसे शब्दोक अिस्तेमाल्मे अक्सर बड़ी गड़बड़ मचती है | मैंने कभी 


बार आचार्य श्रीः को बड़े? के अमे, हिन्दीमें . बोलते समय 


“मोटा” शब्द अिस्तेमाळ करते सुना है | क्योंकि वे वर्षों तक गुजरात 


प्रान्तमे रह चुके हैं और पूरे गुजराती. बन गये हें । अब जिन इब्दोंकी | 
क्या किया जाय? जिनके ee ' कौन-से शब्द अिस्तेमाल किये जावै अथी. ० 
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क्रिस शब्दको किस अमे नियत कर दिया जाय, जिसका फैसला में 
(AS ? के पाठकोंपर छोडता हूँ । 

सम्पादकजी, आप कभी बंगाल गये होंगे तो स्टेशनों पर पढ़ा होगा- 
' खाबार ae’, जिसका शब्दार्थ होता है “ खानेका पानी !; परन्तु अभिम्रेतार्थ . 
है ' पीनेका पानी ' | यह “खानेका पानी! क्या बळा है ? कहीं भी नहीं” 
सुना, न देखा यह “ खानेका पानी ' | मध्यःअुत्तर भारतमै जाजिये, आपको 
सराय, धर्मशाला या स्टेशन, समत्र “ पीनेका पानी ' मिलेगा। “ खानेका पानी ' 
नहीं । गुजरातमें जाञिये, “ पीवालुं पाणी ' सुनेंगे । महाराष्ट्रमे “ प्यायचे 
पाणी ? मिलेगा और अँग्रेजीमे भी स्टेशानोंपर RE वाटर! न कि * औटिंग 
वाटर? पढ्नेमें आयेगा | 

शायद बंगालमें यह रिज है कि आप यदि किससे पानेका पानी 
A तो पहले आपको कुछ खानको देंगे और बादम पानी । चुनांचे 
IÀ “ खानेके बादका पानी? (खाबार जळ) प्रयोग चल पडा | लेकिन 
ARG यानी “ जलपान ' के लिये “जल खाबार” का प्रयोग भी बंगालमें 
होता है । बह टीक है । किन्तु पीनेके पानीके लिये “पेयजळ? का प्रयोग 
किया जाय तो ठीक होगा । 

सम्पादक महाशय, मेरी अक विनम्र सूचना है । आपने अपनी 
“बोली? में जिस प्रकार “ पारिभाषिक राब्द-चची ” का विभाग खोला है, 
R तरह “राष्ट्रभाषा-शब्द-निर्माण ? या जैसा ही कोऔ दूसरा अच्छासा 
विभाग आप खोल दें, तो राष्ट्रभाषा-ग्रेमियों को बडा लाभ होगा । हा, यह 
जरूर है कि जिससे कऔ कट्टर सनातनी हिन्दीवाळे आपसे और भी 


Root । लेकिन चूकि हमें तो राष्ट्रभाषाके जरिये राष्ट्रका पक्का 
संगठन करना है, अतः राष्ट्रभाषा अवं प्रान्तीय भाषाओंको समझनेमे जो 


केविनाअिया हैं, वे तुरन्त दूर होनी चाहिये । 
+ LE | o भवदीय 
` --संगठन-प्रेमी 
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राष्ट्रभापाके लिये ठोस कार्य: 

राष्ट्रभाषा-प्रचार केवळ परीक्षाओसे नहीं होंगा। परीक्षाके साथ- 
साथ साधन-ग्रेथोकी तैयारी चाहिये | हम लोगोंने आज तक अगर सेवा 
की तो वह AIH की । संस्कृतमें अनेक प्रकारके व्याकरण हैं, कोष | मेहः 
हैं, fae हैं। अब तो वैदिक पदार्थ-कोष (कोन कोर डेन्स) भी | कार 
तैयार हो गये हैं । पुराणोके ल्यि कथा-कोष भी मिलते हैं | हमने | झग 
संस्कृतको छोड़ा और अंग्रेजीके पीछे पड़े | अंग्रेजीक लिये हमने क्या-क्या छाः 
न किया £ अंग्रेज लोंग स्वयं अपनी भाषाके असे भक्त हैं कि जमानों तक | किर 
हमें अनसे सबक सीखने पड़ेंगे | अंग्रेजोंने अपनी भाषाकी भक्ति करके अनेक 
साधन-प्रंथ तैयार किये। देखादेखी हम भी अुन्हींकी भाषाके भक्त बन गये। | शिव 
हमने भी अनुवाद-मालाओं, वाकू-प्रचार ( औडिअम्स ) के संग्रह, कहावत- | और 
सग्रह आदि अनेक ग्रंथ तैयार किये । मैं तो सबसे अधिक महत्त्व देता हूँ | चा 
भिन्न-मिन्न भाषाके “ दि सेल्फ जिंगलिश टीचर्स ” FT| यह ग्रंथ Ww कि 
हो अनविकारी लोगोंके बनाये हों, मे ही वे अवैज्ञानिक हों, किन्तु जिन 
थोके पीछे मिशनरी अत्साह है, प्रचारकी दृष्टि है, जन-सेवाकी खुबी है | 
अगर हमर विद्वान शिक्घा-शास्त्री और अध्यापन-कला-निपुण शिक्षक 
अपने ढंगसे अच्छे ४ सेल्फ Rma टीचस ११ बनायेंगे, तो अनसे जनताका 
सचमुच लाभ होगा और अध्यापन-कलाका अक कुन झि बढ़ेगा | 


दूसरा अक साधन-प्रंथ अपरकी ही कोटिका है । अुसका प्रचलन, 
बगालकी ओर अधिक है ।.“ वई-बुक ” के नामसे वह मशहूर है । शब्द- 
कोषमें शब्द वर्णानुक्रमसे दिये जाते हैं । जिन “ Aa n शब्दके 
भिन्न-भिन्न खानदान जिकट्ठे किये जाते हैं । ये हमारे “ अमर-कोष "की 
जञतिके हैं। भिन्न-भिन्न SRA नाम ass किये जाते हैं" 
दिशायें अलग, रंग अलग, जिस तरह शब्द-संग्रह किया = है। व 
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बुकके लिये हमारा पुराना नाम है “ वर्ग-कोष ” | अमर कोषके स्वर्ग-वगी 
Ra, नानाथ-वग आदि सब जानते ही हैं 
वर्ड-बुकके साथ-साथ द्विभाषी, त्रिभाषी, आदि ग्रंथ भी देखने 
चाहिये | जिनसे विद्यार्थियोंको बहुत बडी सहायता मिळती है | 
मेरा अुदूदेश्य अग्रेजी के लिये साधन-प्रथ माँगनेका नहीं है । जो 
मेहनत हमने संस्कृतके अपर की है, और अग्रेजीके लिये कर रहे हैं, वही 
कार्य हमें राष्ट्रभाषाके लिये तुरंत करना चाहिये । जिसमें हिन्दी, झुर्दूका 
झगडा झुठाना आत्मघातकी नीति होगी | हमें तो हिन्दी और ag, दोर्नेसि 
लाभ आुठाना है। जिसको जो शैली पसंद आयेगी, वह अुसीमें लिखेगा । 
किंतु परिचय तो दोनों-तीनों शैलियोंके साथ रहना ही चाहिये | 
हमने राष्ट्रभाषा सिखाने के तरीके बतानेत्राळे अक ग्रेथकी माँग 
शिक्षा-शास्त्रियोंके सामने पेश की है | यह किताब हिन्दी सीखनेवाले 
और ag सीखनेवाले दोनोंके कामकी होगी । जिसमें क्या-क्या आना 
चाहिये, सका ब्योरा अलग दिया जायगा | यहाँ जितना ही कहना है 
कि केवल असे अक ग्रंथसे हमारा काम न चलेगा | 
ag कोषोंमें जितने शब्द दिये गये हैं, अुससे कहीं अधिक शब्द अदू 
साहित्यमें पाये जाते हैं । अर्दमे सिफ अरबी, फारसीके लफूज नहीं होते हैं | 
शुंदू-साहित्यमे जितने देशी शब्द हैं, अुनका संपूर्ण संग्रह शायद अुदू 
SMa नहीं है । किसी-न-कीसीको यह काम करना ही होगा । अुदूके 


SUG छोड़कर सीधा आर्दू-साहित्य हाथमें लेकर भुसमें जितने देशी शब्द 


है, वे ञिकट्ठे करने होंगे | जिस मेहनतका फल बहुत बड़ा होगा | 


| | सुतर भारतकी बाकीकी सब भाषायें जितनी अक दूसरेसे नजदीक हैं, भुतनी 
दू नहीं हैं । अिसका कारण यह है कि जिन पचास वर्षके लेखकोंने देशी 


Al हटा-हटाकर अनकी जगह अरबी, फारसी शब्दोंकी भरमार कर 
गै हे | स्कूलोंमें और कलिजोंमें केवळ फारसी और अरबी पढायी जाती 


4 है। E जगह अगर यह नियम किया होता कि अक क्लैसीकल भाषा 
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और स्वभाषाको छोड़कर और दूसरी कोऔ अक भाषा पढनी होगी तो 
भारतीय अकताकी ओर हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं | अंग्रेजोंने हमें 
आपसमें अक दूसरेका बहिष्कार करनेमें अुत्तेजन दिया और हमारी राष्ट्रीय 


अकता शिथिल कर डाली । अब हमें प्रयत्न-पूर्वक अक दूसरेका परिचय 


बढ़ाना होगा | अिस maù केवळ हिन्दी और a, दो को ही हम 


लेकर न बैठें। किन्तु सब-की-सब प्रान्तीय भाषाओको भी साथमें लेना होगा। 


जिसके लिये द्विभाषी, त्रिभाषी और पंचभाषी वर्ग-कोप भी बनाने होंगे | 
असे अक अच्छे वर्ग-कोषके लिये अगर हजार रुपयेका पारितोषिक ( अिनाम) 
रखा जाय, तो वह अधिक नहीं है । किन्तु Sa कामके लिये केवळ कोप 
लेकर बैठनेस हमे सफलता नहीं मिलेगी | प्रत्यक्ष अक-ओक साहित्य-सागरका 
ही मन्थन करना होगा, क्योंकि जिन सब सागरोंको मिलाकर हमें 
आखिरकार अक भारतीय महासागर बनाना है । 

यह सब काम किस ढंगसे करना चाहिये और कितने-कितने कत्रोमें 
हमे मेहनत करनी होगी, जिसका कुछ सूचन क्रमशः करनेका विचार है । 
भाषा्रेमी राष्ट्सेवक भी अपनी-अपनी सूचनाओंसे हमारी सहायता R | 


— का० Flo 


मौखिक परीक्पा 


अगर हम किसी भाषाको बोलना न जाने, तो यह नही. कहा जा सकता 
कि हम आस भाषाको जानते हैं । खासकर राष्ट्रभाषाका प्रचार तो जिसी 


लिये किया जा रहा है कि अक प्रान्तके लोग दूसरे प्रान्तके छोगोंसे अक, 


देशी भाषामें बातचीत कर सकें और अपने विचार प्रकट करें । सिर्फ समझने 
या लिखने-पढ़नेकी योग्यतासे थोड़ा फायदा अवश्य मिळ सकता है । ठेकित 
राष्ट्रभाषाकों वोलनेकी शक्ति प्राप्त किये विना हमारा काम अटक जायगा | 
जिसी लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी “कोविद्‌” और “ परिचय? की 
परीक्घाओंमें मौखिक परीक्प्राको हा महत्व दिया गया हैं | . 
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हम चाहते हैं कि राष्ट्रभाप्रा-प्रचारक मौखिक परीक्षाकी ओर विशेष 


ध्यान दें | अन्य ग्रइन-पत्रोंकी तरह जिस परीक्पाके लिये भी खास तौर पर 


तैयारी करानी चाहिये । 

मौखिक परीक्पाके संबंधमें पहली ध्यान देने योग्य बात है अुच्चारण | 
पढ़ते या बोलते समय विद्यार्थीका अुच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिये | 
FAN BEI न होनेसे भाषाको समझना ही मुश्किल हो जाता है | 
अदाहरणक लिये आसामक्रे विद्यार्थी “ च” को “स” जेसा बोलते ह | 


| “त” को अकसर “ट” बोळा जाता है | बहुत कोशिश करनेपर भी 
| असमिया भाअियोंका झुच्चारण सुधारनेमें कठिनाओ होती है । लेकिन 


जब तक भुच्चारण शुद्ध न हो जाय, हमें संतोष नहीं मानना चाहिये | 
महाराष्ट्र के “ च ', ' ज॒? और oa’ अुच्चारण हिन्दीमै नहीं हैं । महाराष्टूके 
विद्यार्थियोको यह बात अवश्य बतळानी चाहिये | और झुदूध हिन्दी 
Fa अभ्यास भी कराना चाहिये । जिसी तरह बंगाल, गुजरात 
gian, जित्यादि सभी अहिन्दी प्रान्तोंमें अुच्चारणकी ओर खास ध्यान 
देना होगा | ; 

IZA अच्चारणक साथ-साथ भाषा और मुहावरे भी शुद्ध होने चाहिये 
यह तो कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है | बहुत-से विद्यार्थी लिखते समय 
तो व्याकरण तथा मुहावरोंका ख्याल कर लेते हैं; लेकिन बोलते समय वे 
जल्दीमे अपनी प्रान्तीय भाषाकी छाप डाले विना नहीं रहते । माखक 
परीक्पाके लिये अस ओर भी प्रचारकोंका ध्यान जाना आवश्यक हैं । BH 


और धारावाही राष्टभाषा बोलनेकी शक्ति पैदा करनेके लिये वाद-विवाद- 


TA और तत्कप्रण-भाषण ( ओक्सटेम्पोर स्पीचेस ) स्पघाका आवीजन 
भुपयोगी होगा | 
मौखिक परीक्पाके लिये विद्यार्थियोको राष्टभाषा-आन्दोलन-सेब्रधी 


आवश्यक जानकारी भी देनी चाहिये । अक्सर जब विद्यार्थियोसे पूछा 
| memre जाता है- आप राष्ट्रभाषा क्यों सीख रहे हैं? ” तो अत्तर मिळता है-- 


वह अक बहुत मीठी भाषा है । ” बहुत-से परीक्षार्थी तो जिस प्रश्नका 
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अत्तर, सिफ मुस्कराहटके रूपमें देते हैं। यह अुनका दोष नहीं है । यह 
तो हमारे प्रचारकोंकी भारी भूळ है । Bee अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये कि हम हिन्दी का प्रचार भाषाके प्रेमके कारण नहीं करते, बल्कि 
राष्ट्रको अक Gad बाँचनेके लिये कर रहे हैं । अगर यह राष्ट्रीय-वृति 
हमारे राष्ट्रभाषा परीक्पार्थियोंमें पेदा न की गयी, तो हमारे आन्दोलनका 
agaga ही निष्फल हो जायगा। “सबकी बोली ” में हम समय- 
समय पर राष्ट्रमापा-आन्दोलन-सबेवी विस्तृत चर्चा करते रहते हैं | अगर 
प्रचारक और परीक्पाथी अन वातोंको ध्यानसे पढ़ते रहें, तो मौखिक 
परीकप्रामें काफी मदद मिल सकेगी | | 

यहाँ अक वात और स्पष्ट कर देनी चाहिये। मौखिक परीक्पामै 
सिर्फ असे ही प्रन पूछने चाहिये, जिनका संबध किसी-न-किसी रूपों 
राट्रमापा-आन्दालन से हो। यह परीक्षा विदयार्थियोंकी सामान्य-ज्ञान 
WA नहीं हे । हमारे परीक्यक भी जिस ओर ध्यान दें | 
l — श्री Ho 


विभाषण-स्पष्टाकरण 


Monit अक आइचय ' शीप्रक लेख पढा होगा) अस लेखमें आयी 
हुआ त्राते मेरे लिये भी नयी हैं। मेरी ओरसे में अितना ही नम्रतापूवत 
Fall कि मुझे विभीषण जैसा स्वजनद्रोही, औख़र-भकत बनानेके व्यि 
मर महाराष्ट्रवासी भाजियोंकों लेखक महाशय रावण बनानेस बाज नहीं 
. आत ह, जिसपर मरी आपत्ति है । मैं महाराष्टका अभिमानी नहीं £ 
किन्तु भक्त E । महाराष्ट्के लोग रावण नहीं हैं । मेरे नय अथम महा 


Tel अनेक सभाओंमें रावणको (लाअुड स्पीकसैको ) अिज्जतके साथ 
कोशी | 


बुळाया जाता है 
विशेषता नहीं है, 


चह बात अलग है । किन्तु असमे महाराष्ट्रकी 
रावणाका प्रचार आजकल सब ग्रान्तोंमें है । 
---का ० का? 


NN | yoo m 
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वर्धा-कार्यालयसे २७ 


oz F Q N 

वधा-कायाठ्यस 
सावधान : ५ 
राष्ट्रभाषाका महत्त्व दिन-ब-दिन्‌ बढ़ता जा रहा हे । और जैसे बढ़ता जा 


रहा है, कठिनाअियौँ भी बढती जा रही हैं । जहा परीक्पा-केद्र है, aah शहर या ' 


गौवम दूसरा केन्द्र देनेकी मौग आ रही हे। कओ पाठशालाके शिक्षक लिखते हे-- 
“ हमारे विद्यार्थी दूसरी पाठशालामे परीक्षा देने नहीं जायँगे। हमारी पाठशालाके 
विद्यार्थी अधिक हैँ । हमारी पाठशालामें अलग केन्द्र दीजिये । नहीं तो राष्ट्रभाषा 
के प्रचारभे बाधा आ जायगी ' अित्यादि । i 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-आन्दोलनके प्रारंभ-कालमें कितनेक जाग्रत अत्साही ओर 
सेवाभावी प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक आगे आये, जिन्होंने अकनिष्ठासे प्रचार- 
कार्य आज तक बढाया | अब आन्दोलनके वेगसे और भी प्रचारक और पाठशालाओंके 
संचालक जाग्रत हो गये हे । यह खुशीकी वात है। परन्तु साथ-साथ वे दूसरा केंद्र 
मागते हे, तब हम सोचमें पडते हे । हो सकता है कि दुसरा केन्द्र मागनेवालोकी 
संख्या अधिक होगी । संभव है कि अनकी पाठशालामें ज्यादा अवकाश होगा । 
परंतु जिन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की हे कि अनके परीकपार्थियोंको चालू 
an किसी प्रकारकी असुविधा हे । तब यह नये केन्द्रकी माग क्यों हे ? 

हम महसूस करते हे कि कहीं-कहीं जहा अकसे अधिक पाठशालाअ हैं, वहा 
भेक दूसरेके बीच तामसिक स्पर्धा पैदा हुआ है । अक दूसरेका द्वेष कर रही हें । 
और जैसे हिन्दू-मुसलमानका कौमी झगडा शहरोंसे देहातोंमें फैलता जा रहा है, वैसे 
पाठशालाओंके संचालकोंका द्वेष विद्याथियोंमें फेल रहा है, अथवा फैलनेका डर हे। 

असी हालतमें प्रचारकोंको, केनद्र-व्यवस्थापकोंको और जनताको हम कहना 
चाहते हे ‹ सावधान ' । राष्ट्रभाषाका प्रचार राष्ट्रको संगठित करनेके लिये हैं, 


'विगठित करनेके लिये नहीं । राष्ट्रभाषा-प्रवारका ada सेवाके लिये है, लडाऔके 
लिये नहीं । जो अभी जाग्रत gat हैं झुनक्रा धर्म है, पहले जाग्रत सेवकोंके कामम 


हाथ बेटानेका । वैसे ही प्रचारकोंको और केनद्र-व्यवस्थापकोंको चाहिये कि दूसरोंकी 
मदद, सलाह और अनुभव लेनेसे जिनकार न करें। प्रचार और परीक्धा-संचालनकी 
भव सुविधाओंका अदार दृष्टिसे विचार करें। राष्ट्रभाषाके प्रचारमें किसीका स्वाथ 


Wei अगर है तो सबका हैं | जहीपर अेकसे अधिक पाठशालाओें हे, अनके 


पंचालकोंका यही ध्येय हो-- 
ee गी करवावहे। 
अमृतलाल नाणावटी 
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सूचना : 
मनीआर्डर आदि भेजनेवालोंको चाहिये कि वे मनीआर्डरके फार्म पर किमी 
व्यक्ति का नाम न लिखें, पदका ही जिक्र करें । क्योंकि व्यक्तिका नाम लिखनेसे 
अूनकी अन्‌पस्थितिमें दूसरेको मनीआडेर नहीं दिया जाता और अिससे कारंवाओमें 
विलंब होता है । अतअेव श्री मंत्री, श्री प्रबंधक, श्री व्यवस्थापक, सबकी बोली 
झित्यादि लिखना चाहिये । 
समितिमं कऔ पत्र असे आते हे, जो कार्यालयके कर्मचारीके नाम होते हें, 
ओर जिनपर “व्यक्तिगत” लिखा जाता है, परन्तु वास्तवमें अनका संबंध समितिसे 
होता है, व्यक्तिसे नहीं । पत्रलेखक ध्यानम रखें कि असे पत्रोंपर विचार नहीं 
किया जायगा । 
पुस्तकःविभाग : 
हिन्दी मराठी स्वबोधिनी-मूल्य ०-१०-० छप चुकी है । 
आशा है, मराठी-भाषी हिन्दी-प्रेमी जनता ससे अवश्य लाभ अठायेगी । 
नागरी लिखावर भाग दूसरा : 
पहले भागकी तरह यह दूसरा भाग भी तैयार हो रहा हैं । जिसमें पाठकको 
करीब चालीस सुप्रसिद्ध व्यक्तियोंके विचार अन्हींके हस्तावपरमें पढ़ने को मिलेंगे | 
सबकी बोली नागरी, as (पाठ्य-पुस्तक) 
बंबओी सरकार द्वारा प्रमाणित और समितिकी तैयार की gait सबकी 
वोली आग १ नागरी और अर्दूका प्रकाशन हक श्री बोरा अंड कंपनी, ३ TE 
बिल्डिंग, कालबादेवी रोड. बंबआको वेच दिया गया है । समितिके पुस्तक 
भडारम अब वह किताब नहीं बेची जाती । जिनको असकी दरकार हो, वोरा 
कंपनीसे मॅगवायं | Š 
अत्कल सरकारसे सम्मानित : 
aa ST 
मान्य किया हे । आशा करते Res हीरके ५ सह 
जनता “सबकी बोली ' का ne pee ner T 
त सत्कार करेंगे । 
अमृतलाल नाणावटी 


e" 22. हि 6 fi विर्व | 
आभार : सबकी बोली ” के मभीके अंकमें श्री आचार्य विनोबा श, | 


“ ” ie fi 
तकली aiis लेख हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा प्रकाशित “ वसग 


पुस्तकमेंसे लिया था । मूल लेख मराठीमे है। जिस लेखको हिन्दीमें ग 
की ` छापनेकी अिजाजत देनेके लिये हम हिन्दुस्तानी तालीमी संघके आभारी é | 
श्री० अ° 


ब 
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हमारे प्रान्तांकी हलचलें 


असमका प्रचार-काये 


असममे भिन्न-भिन्न स्थानोंमे जो प्रचार-कार्य हो रहा हे, अुसका संक्षिप्त 
विवरण हम नीचे देते हैं:-- 


गुवाहाटी $ श्री नवीनचंद्रजी स्थानीय बालिका स्कूल और हाओ स्कूलोंमें 


चौथी से सातवीं श्रेणी तक राष्ट्रभाषा सिखाते हे । जिसके अलावा चार-पौच 
जगह खानगी वर्ग भी चलाते हें। करीब २६० छात्र और ४२ छात्राओं भुनसे 
राष्ट्रभाषा सीख रहे हैं । प्रचार-कार्य प्रगतिशील हे । 


श्री नलिनीवाला अभी तीन महीने gat गुवाह्माटीमें प्रचारिका नियुक्त हुभी , 
| हैं। स्थानीय बालिका स्कूलोंमें आप पढाती हैं। स्कूल दूर-दूर होनेपर भी बडे 


अत्साहसे पैदल पहुँचनेमें मन थक नहीं जाता । विद्याथिनियोंकी संख्या ३०० l 

श्री रामप्रसादजी गुवाहाटीमें रा. भा. अध्यापन ARA अध्यापनका 
करते हे, अवं खानगी वर्ग भी चलाते हे तथा समितिके कार्यालयमें भी काम 
करते हे । 

हाजी gaga : श्री अमृतचंद्र काकोली अध्यापन-मं दिरके ACAI छात्र हैं । 
स्थानीय स्कूलमे करीब ८० विद्याथियोंको राष्ट्रभाषाका शिक्षण दे रहे हे | 

मानकाचार : श्री सरयूरमणजी श्रीवास्तव प्राथमिक पाठशालामें खास 
करके पर्वतीय नागा जातिके बालकोंको राष्ट्रभाषा पढाते हैं, जिनकी संख्या करीब 
९० हे । 

aa: श्री हेमकास्त भट्टाचार्य स्थानिक हाओ स्कूलमें पढाते हैं । 
पदुपरान्त राष्ट्रभाषा विद्यालय चलाते हैं, जिसमें राष्ट्रभाषा परीक्षाओंकी पढाओ 
होती है । हाऔस्कल और विद्यालयक्रे विद्याथियोंकी संख्या करीब ३०० है । 


विद्यालयका स्वतंत्र मकान भी बन रहा हे । 


शिलांग : श्री शफीअद्दीन अहमद करीब १५० विद्याधियोंको स्थानीय 


विभिन्न हामी स्कलोंमें पढाते हें । पर्वतीय खसी जातियोंमे राष्ट्रभाषाके प्रचारकी 


fey यह महत्त्वका केंद्र है हालांकि aa दिशामे अभी तक कोओ प्रयत्न नहीं 
केया गया । 

॥ मंगलदोओ $ मिस छोटे से. प्रचार-केंद्रमे श्री पतिराम शर्मा क्रीब १०२ 
ae पढाते हैं 
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Rane: स्थानीय हाऔ स्कूलोमे श्री केशवचंद्र शर्मा करीब ३५० 
छात्रोको पढाते हे । और श्री शिवजी मिश्र महिलाओंका अक at चलाते हे । 

शिवसागर ; हाओ स्कूलोंमे पढानेके अलावा प्रचारक श्री रजनीकान्त 
चक्रवर्ती अक राष्ट्रभाषा प्रचार-वर्ग भी चलाते हे । सत्र मिलके करीब ३५० 
छात्र पढ़ते हैं । प्रचारमें कठिनाअियौ भी अत्पन्न होती हे । फिर भी प्रचार- 
कार्य बढ ही रहा है | 

Agza (सिलहट) $ बंगलाभाषी अस केंद्रमें प्रचारक श्री राजनाथ 
fagar आत्साह और जनताका साथ विशेष नोंदके पात्र हे । श्री राजनाथ सिंहजी 
विभिन्न स्थानीय ग्यारह शिक्षण-संस्थाओंमें राष्ट्रभाषा पढाते हे और समया- 
भावसे और संस्थाओंमे नहीं पढ़ा सकते हे । सप्ताहमे ६२ घंटा पढाओमें देते हे | 
कुल छात्र-संख्या ५३६ और छात्राओं १९३ हे । स्थानीय मारवाडी जनता भी 
काफी अृत्साह दिखा रही हे । 


AR AR Ann RAR nnn nnnnnnnnnnn, AAA nna 


बरपेटा : श्री गणेशप्रसाद श्रीवास्तव दो हाओ स्कूल और अक खानगी 
TİR ४७७ छात्रोंको पढ़ते हें। जिस केंद्रमे प्रचारका कार्य और भी बढ सकता है। 

जोहाट : श्री अम्विकाप्रसादजी स्थानीय हाऔ स्कूलोंमें अवं कन्या 
हाथी स्कूलमे क्रमशः २८१ छात्र और ८० छात्राओंको पढाते हे । 

नाथे लखीमपुर : यहीपर रमेशचंद्र विद्यार्थी स्थानीय - पाठशालाओंमे 
और खानगी वर्गोमे करीव दो सौ छात्रोंकों राष्ट्रभाषाका शिक्षण दे रहे हैं | 

सिलचर : श्री राचीद्धलाल गांगुली दहोकी वंगला-भाषी हाऔ स्कूलों 
राष्ट्रभाषा पढा रहे हे । अध्यापकों तथा आम जनताके लिये रातको दो वर्ग 
चलाते हैं जिनमे ११४ व्यक्ति राष्ट्रभाषा सीख रहे ži 

धुबडी : श्री मानिकचंद्र दत्त प्रतिकूल वायुमंडलमें भी दृढता तै 


SERAM प्रचार कर रहे हे । स्थानिक हाओ स्कलोंमें राष्ट्रभाषा पढुनेवाले 
छात्रोंकी संख्या १२१ है। छ 


bas ~ 
तेजपुर : प्रचारक श्री ओमूप्रकाशके चले जाने पर श्री रमेशचंद्रजीते. 


( अक्झ्यूकेटिव थिजिनियर ) यह केंद्र संभाल लिया है । अपने खर्चे से हू 


sd बुलाया है । हाऔ स्कूलोंम राष्ट्रभाषा पंढनेवाळे छात्रोंकी संख्या ३००% 
करीब g I ॥ 


नलवाडा, बरामा : बिन केद्रोमे आज तक श्री तरुणचंद्रजी प्रचार कर 


रहे हैं। सवा पोच सौ पढनेवालोंमें अेकतालीस महिलाओं हैं । अध्यापन eae” 


हरिजन आश्रम अवं महिला स्कूलमें होता हे । 
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गोलाघाट : श्री वेकुंठनाथ सिंह जो प्रचार कर रहे हे, असमे विशेषता 
हृ है कि अंक हाऔ स्कूलके अलावा वे नय पुराने कांग्रस-भवन में तथा हिन्दी- 
पुस्तकालयमें भी खानगी वर्गोमें पढाते हे.। कुल पढनेवालोंकी संख्या २५२ है। 


° | महाराष्ट्र 

अमळनेर : To १५ अप्रेलको प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव हुआ । सभाके 
अध्यक्ष जलगांवके Ae बुनियादो तालीम स्कलके प्रिन्सीपाल Sto काझी थे । आपने 
' हिन्दुस्तानकी संस्कृति ' नामक विषयपर अच्छा व्याख्यान दिया। आपके साथ आये 
ga अध्यापक श्रीवाहिदी साहबन भौ वर्धा शिक्षण योजना विषयपर व्याख्यान 
दिया। करीब १५० अत्तीणे परोक्पार्थियोंको प्रमाण-पत्र दिये गये । प्रचारक 
श्री पुराणिकका प्रचार-कार्य प्रशंसनीय है । 


गुजरात 


गी सूरत : araa सरकारके नवचेतन वर्गकी परीक्षामे अध्यापन-मंदिरके 
। १८ विद्यार्थी aro २ मार्चको ad थे। और वर्धाकी विशेष परीक्षामें २६ भाऔ- = 
T | बहन ता० ४ मऔको बेठ थे । 


१२ मऔको विद्या-मन्दिरकी जैन हाऔस्कूलकी शालामें कवि श्री नेमिचन्दजी कक 
/ 


a 


साहित्यरत्नने कवि और कविता पर रसपूर्ण व्याख्यान दिया | 


ग्रीष्मावकाशके कारण अन्य शाखायें बन्द हैं । 


DS 


रांदेर : श्री भषणदास शाह और श्री नाथुशंकर भट्टके प्रयत्नसे परिचय तक 
हिन्दी at चल रहा है । गत जनवरीकी परीक्षामें अृत्तीणं परीक्षाथियोंको अभि- 
Ter देनेके लिये श्री रावसाहेब पुरुषोत्तम जोगीभाऔकी अध्यवषताम गत ७ 
मशीको अक समारोह हुआ, जिसमें श्री परमेष्ठिदास जन, वल्लभदास अक्कड 
पंडित देवनाथजी आदिके प्रोत्साहक प्रवचन हुओ । 


प्रान्तिजञ $ २४ अप्रैलको जनवरीकी परीक्षाम अत्तीणं परीक्षाथियोको 
प्रमाणपत्र वितरण करनेके लिये श्री मणिलाल चुन्नीलाल देसाभीकी अध्यक्षताम 
mig हुआ । ष्ठित नागरिक, शिक्षक अवं विद्यार्थीगण बडी सँख्याम 
भृपस्थित थे । प्रचारक श्री अंबालाल जोषी और केन्द्र व्यवस्थापक श्री बाबुमाभी 
| परीने केन्द्रकी जानकारी दी । तदनन्तर वक्ताओके व्याख्यात हुने जिसका प्रधान 
| पर यही था क्रि विना राष्ट्रभाषाके अध्ययनके स्वराज्य प्राप्त करना असंभव हे । 


Tey eee | और पारितोषिक आदि दिय गय । 


5) 


DO SR SSPE 
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मओके ग्रीष्मावकाशमें भावनगरमें राष्ट्रझाषाका वर्ग चलाया गया । बगेका 
अदघाटन राज्यके |वदयाधिकारी श्री पटेल साहबकी अध्यवपतामे श्री नानाभानी 
भट्टके हाथों ता० ८ को हुआ । वर्गमें कच्छ भौर काठियावाडके प्रमुख सत्रह 
शहरोंसे करीब चालीस भाभी शामिल हुआ थे, जिनमें प्रोफसर, ग्रज्युअट, अन्डर | वे 
ग्रेज्युअट और मॅट्रिककी योग्यतावाले ही अधिकांशमे थे | वगंका अध्यापन-कां | जाः 
श्री वजुभाओ शाह, श्री सत्यकामजी, श्री कान्तिलाल शाह और श्री कानजीभाबी | = 
चौहाणने सफलतापूर्वक किया | वंके अनुभवसे मालूम “ता हे कि काठियावाडमें 
अब राष्ट्रभाषाका प्रचार ATS होगा । केन्द्र-व्यवस्थापक श्री दौलतराम शेठने भी 
राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिये काठियावाडके प्रमुख शहरोंमें प्रवास किया, जिसका | ११ 
परिणाम आशाजनक होनेकी संभावना है । 


— अम्ृतलाछ नाणावरी | चढ 


| 
l 
| 


बंगालमें राष्ट्भाषा-प्रचार भा 


हमें यह जानकर खुशी हे कि डा० प्रफुल्लचंद्र घोष बंगालमें राष्ट्रभाषा 
प्रचारके कार्यम विशेष दिलचस्पी ले रहे हें । मलिकंदाके पिछले गांधी सेवा संघ | अन 
के फंडमेंसे भेक हजार पये राष्ट्रभाषा-प्रचारके लिये अन्होनि सुरक्षित रखे हैं। | ना 
अनकी योजना है कि जुलाओसे पश्चिम और पूर्व बंगालमें अेक-अक केंद्र खोला शि 
जाय, जहा राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता राष्ट्रभाषा सीखें। जिस योजनाको सफल बनानेके | संस 
लिये आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकै मंत्री श्री जमनाप्रसादजी श्रीवास्तवकी 
भी बंगाल भेजा गया है । हमें आशा है कि डा० प्रफुल्ल घोषकी योजना सफा पा 


होगी, और धीरे-धीरे बंगालमें राष्ट्रभाषाक्का काम अधिक व्यापक और 
संगठित होगा । 


श्री Ho 
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परीक्षा-विभाग 
केन्द्र-ञ्यवस्थापकासे 


नयी नियमावली सभी केनद्रोमे पहुँच गयी होगी । जिनके पास न पहुँची हो, 
वे कृपया शीघ्र मंगा लें। जिसके अनुसार केन्द्र-व्यवस्थापकोके कर्तव्य नीचे दिये 
जाते g— 
केन्द्र-व्यवस्थापकोंके कतेव्य : 

१. व्यवस्थापक अपने केन्द्रकी परीक्पाओके लिये अुचित स्थान आदिका 
प्रबन्ध करेंगे । 


२. आवेदन-पत्रोंको अपने स्थानीय पक्के रजिस्टरमे स्थानीय क्रम-संस्या देकर 


| चढवा रखेंगे | 


३. आवेदन-पत्रोंको अवधिके अंदर समिति-कार्यालय भेजते समय शुल्क-विवरण 
आदि कच्ची रसीदोके साथ भेजेंगे । 


४. आवेदन-पत्र भेजते ही परीक्षाथियोंकी संख्या देखकर धारा १३ के 
अनुसार निरीकषणके लिये जितने निरीवषकोंकी जरूरत हो, भुतने योग्य सज्जनोंके 
नाम परीक्षा-मंत्रीके पास भेजेंगे। जहाँ तक हो सके, प्रतिष्ठित व अनुभवी 
शिक्षकोंको ही निरीक्षक-पदके लिये सिफारिश करेंगे व स्थानीय शिक्षण- 
संस्थाओके प्रधानोंको भिस काममें आकर्षित करेंगे । 


५. व्यवस्थापक प्रश्त-पत्र तथा अत्तर-पुस्तकोके आनेपर Are अपने ही 


' पास सुरक्षित रखेंगे और प्रश्‍न-पत्रोंका लिफाफा परीक्षा-स्थानमें ही परीक्षाके 


पोच मिनिट पहले खोलेंग । 
६. परीकषार्थियोंके प्रवेश-पत्र मिलनेपर व्यवस्थापक ae परीक्षाथियोंमें 
वितरण कर देंगे । 


७. प्रत्येक परीक्षाके पूरा होनेपर पहली डाकसे व्यवस्थापक अपने केन्द्रकी 
भृत्तर-पुस्तकें तथा अपस्थितिःपत्र आदि डाक या रेल पार्सल दुवारा राष्ट्रभाषा- 
प्रचार समिति, वर्धाका पूरा पता लिखकर मन्त्रीके पास भेज दंग । जो भुर्तर- 
पुस्तके देरसे मिलेंगी, वे जाची नहीं जायेंगी । 


८. डाक या रेलके जरिये अत्तर-पुस्तकें भेजनेमें जो खचे लगा हो, वह 
भृसके बिल और रसीदके मिलनेपर मन्त्री तुरन्त मनीओडंरसे भेज दंग । अुत्तर- 
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पुस्तकोंके साथ खर्चके विवरणके लिये खास रसीद भी भेजी जायगी । व्यवस्थापक 
असे भरकर भेज दें। 

९. आवेदन-पत्रके दामसे मिलनेवाली रकम और प्रमाण-पत्र-वितरणोत्सवके 
अवसरपर विना सूचना दिये अनुपस्थित होनेवाले परीक्षार्थीसे बादमें प्रमाण-पत्र 
देनेके लिये प्रति प्रमाण-पत्रपर चार आनेके हिसाबसे मिलनेवाली रकम, केद्ध- 
व्यवस्थापक अपने पास जमा रखेंग। आवेदन-पत्र, परीक्षा-शुल्क भेजने, पत्र-व्यवहार 
करने, आदि wed होनेवाला खर्च, अिसी रकमसे चलायेंग । प्रत्येक परीक्षाकी 
समाप्तिपर भुसकै आय-व्ययकी प्रतिलिपि परीक्पा-मंत्रीके पास भेजेगे, जिसके 
मिलनेपर बाकी रकम परीक्षा-मंत्री मनीऑर्डरसे भेजेंग । 


१०. कोविद और परिचयकी तरह प्रवेशके परीकपाथियोंके लिये भी मौखिक 
परीक्षा लेनेकी व्यवस्था हो । जिस व्यवस्थाका भार केन्द्र-व्यवस्थापक भुठायें। 
यह मौखिक परीक्षा साधारण परीक्षा-तारीखसे अक या दो हफ्ता पहले ली जाय | 

११. परीक्षार्थी. अपनी कलम व दावात अपने साथ लायेंगे । स्याही भी 
परीक्षार्थी लायेंगे । मुसका खर्च व्यवस्थापक नहीं करेंगे । 

१२. निश्चित अवधिके भीतर कार्यालयसे प्रत्येक परीक्षाके प्रमाण-पत्र 


मिलनेके भेक महीनेके अन्दर केन्द्र-व्यवस्थापक अक विशेष समारम्भ कर अपने 
केन्द्रके परीवषा्थियोंमे प्रमाण-पत्र बौटेंगे । 


TATA मौखिक परीक्षा : 


जिसके लिये कुछ स्पष्टीकरणकी आवश्यकता हुऔ है, जो यहाँ दी 
जाती हे :-- 


कोविद और परिचयकी तरह प्रवेशके परीक्‍्याधियोंकी भी मौखिक परीक्षा 


ली जायगी । जिसकी व्यवस्थाका भार केन्द्र-व्यवस्थापकोंपर रहेगा । वे ही जिसके 
लिय परीक्षक नियुक्त करेंगे । साधारण परीक से ओक या दो हफ्ता पहले ही 
यह परीक्षा हो जानी चाहिये और प्राप्तांक वर्धा-कार्यालय भेज! देना चाहिये । 
fare मौखिक परीक्षाका खास aga विद्याथियोंको राष्ट्रभाषामें दा 
लाप करनेंके लिये प्रोत्साहित करना हे । साथ ही, प्रवेरासे ही अगर परीकपार्ष 
वार्तालापपर' =] देने लगेंगे, तो परिचय और कोविद तक पहुँचते-पहुँचते an 
वार्तालाप-शक्ति काफी बढ जायगी । | 
af ə» स रे 
किसमें T si यह परीक्षा प्रयोगके तौरपर प्रारम्भ की जा रही है, बिसं" 
असम अत्तीणे या अनृत्तीणे होनेका असर साधारण परीक्षामें ` या अनु, 
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परीक्षाथियोंको, साधारण परीक्षामें अृत्तीणं या अनुत्तीर्ण करते समय, कुछ 
प्रधानता अवश्य दी जायगी । 
नियमावलीको धारा १३ 

यह धारा यो ह्‌- साधारणतया परीक्षाओं चलानेका प्रबंध किसी स्थानीय 
शिवपणालयमे किया जाना चाहिये और अुसके प्रधान अध्यापक व्यवस्थापक बनाये 
जाये । केन्द्र-व्यवस्थापक अपने केन्द्रके परीकषार्थियोंकी सुविधाकी दृष्टिसे स्थानीय 
भिन्न-भिन्न शिक्षण-संस्थाओंमें परीक्पाका प्रबन्ध करें, जिसके निरीक्षण और 
निरीक्षक नियुक्त करनेकी व्यवस्था अन्हीं केन्द्र-व्यवस्थापकके द्वारा BT’ 

जिसके अनुसार दो-अक लोगोंने यह अर्थ भी. निकालनेकी कोशिश की है कि 
अक ही शहरके भिन्न-भिन्न शिकपणालयोंमें अलग-अलग स्वतंत्र केन्द्र रखे TT सकते 


| हैं। जिस धाराका असा अर्थ कभी नहीं समझना चाहिये । परीक्षाथियोंकी 


सुविधाके लिये किसी शहरके केन्द्र-व्यवस्थापक वहौके भिन्त-भिन्न शिवषणालयोंमें 
सिर्फ परीक्षाओं लेनेका अलग-अलग प्रबन्ध कर सकते हें farah लिये निरीवषक 
भी वे अपनी ओरसे ही नियुक्त करेंगे। ये निरीक्षक अन केन्द्र-व्यवस्थापकके 
ही मातहत समझे जायेंगे और अन्हीके आदेशानुसार काम करेंगे । वर्धा कार्यालयसे 
प्र पत्र-व्यवहार आदि केन्द्र-व्यवस्थापकके ही साथ होगा, अलग-अलग शिक्षण- 
संस्थाओके निरीक्षकोंके साथ नहीं । 
पुननिरीक्पण और दुबारा जाँच 

पिछले मऔ महीनेकी “ सबकी बोली ' में पुननिरीक्षण और दुबारा जौचके 
वारेमें सूचना दी गयी थी । अुसके बारेमें विस्तारसे यहा दिया जाता है-- 

जो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी अपनी अत्तर-पुस्तकोका पुर्नानरीक्षण करवाना 
We, अनको परीक्षाफल प्रकाशन तारीखसे २५ दिनके अन्दर प्रत्येक पुस्तकके 
लिये आठ आना निरीक्षण-शुल्क भेजते gA अपना पुरा नाम, परीक्षाका नाम, 
तैम-संख्या और प्रइनपत्र-संख्या देकर प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिये । जो अपनी 
भत्तर-पुस्तकोंकी दुबारा जाच करवाना चाहें, अनको अुपर्युक्त क्रमके अनुसार 
विवरण देकर प्रत्येक अुत्तर पुस्तकके लिये २ रुपया जौच-शुल्क भेजना चाहिये । 

निरीक्षणमें केवल अितना ही देखा जायगा कि प्रत्येक प्रश्‍नमें भृत्तरके अंक 


य गये हें या नहीं, और जोड़ आदि बरावर हैं यां नहीं । 
दुबारा जौचमें प्रत्येक प्रश्नका अत्तर फिरसे जाचा जायगा और अंक योग्य 


pA 


। रीतिसे दिये गये हैं या नहीं, जिसपर भी ध्यान दिया जायगा, अर्थात्‌ पूरी पुस्तक 
हि... की फिरसे जाची जायगी । 
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| भूल-सुधार ¦ 
| पिछले मओ महीनेकी ' सबकी बोली ' में दुबारा जौचके लिये प्रति अत्तर- | 
पुस्तक २ आना भेजनेकी बात भूलसे छप गयी है। २ आनेकी जगह २ रुपये होना , 
| चाहिये । 


॥ | 
| आगामी परीक्षा ! 


i राष्ट्रभाषा-प्रचार परीक्घाओकी अगली परीक्षाओं १०-८-४० से शुरू « 
होनेवाली हैं । जिसके लिये आवेदन-पत्र मय शुल्कके १०-७-४० तक हमारे पास, | : 
अवश्य पहुँच जाना चाहिये । पिछली जनवरीकी परीक्षाओंमें अिस सम्बन्धमें हमें 
काफी परेशानी अठानी पडी है । कऔ परीक्षार्थी तो चार आना अतिरिक्त शुल्क 
देकर अक सप्ताह बाद तक आवेदन-पत्र स्वीकृत हो जानेकी आशामें देर कर देते हैं । 


आशा है, जिस बार अवधिके भीतर ही परीक्षार्थी आवेदन-पत्र भेजकर हमारी | 
दिक्कतें कम करनेमें हाथ बटायेंगे । 


अक सूचना : 


जिन केन्द्रोमे पहलेके बचे gat आवेदन-पत्र हों, वे भी अक आना शुल्क लेकर 
ही परीक्षाथियोको दिये जायें । 


४, ५ मओ १९४० की कोविद-खास परीक्पाका परीक्या-फल 
( केन्द्र-सूरत ) 


TAFIR : १७ श्री. मधुकान्ता कान्तिलाल पारनेरिया 
प्रथम श्रेणी : १ 


द्वितीय श्रेणी 2 Ry ६, १ १, १४, १८, १९, २०, २५ 
तृतीय श्रेणी : ३, ४, ९, १०, २२, 


; २६, २७, २९ 
ae अतिरिक्त i 
प्रथम श्रेणी द्वितोय श्रेणी तृतीय श्रेणी. 
२ १, १० १४ कुक 
परीका . 
का i 
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 ३॥ रूपया 
सम्पादक मण्डल-श्री ato वि० पराडकर, श्री कमलापति शास्त्री एम० एल० To, 


तरः a 
गा Al मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
AT, an निक “आज? का आधा ० संख्या 
दैनिक “आज? का आधा आकार, पृष्ठ-सख्या २४ से ३२, 
: प्रति रविवारको सन्ध्या समय प्रकाशित होता है 
इसमें होते हैं-- 
शुष का सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
> प्रकाशनकै दिनके ताजे समाचार SN 
a, के व्योरे TRAIT विशेष लेख 
है सप्ताहभरके व्यौरेवार समाचार A ` 
हमे असिलो 2 स्वास्थ्य तथा गृहस्थीके कामकी बा 
कौंसिलोंकी कारंवाओऔ ह बनी 
ल्क महिला, विज्ञान तथा सिक्षा-सम्बर 


सम्वाददाताओंकी चिट्ठियौँ 

| , कहानी और मनोरंजन 

| किसानों और मजदूरोंकी हलचल 

बिदेशी समस्याओंको समझानेवाले सरल 
लेख 


आकर्षक बातें 
प्रमूख घटनाओंपर विचारपूर्ण सम्पा- 
दकीय लेख और टिप्पणियाँ 
तथा और भी कऔ तरहकी मनोहर और 
आकर्षक सामग्री 


कर विज्ञापनका Beda साधन 
व्यवस्थापक “आज'-बनारस 


7 सभी हलचल, देश-विदेशकी खबरें, मध्यभाश्तीय शासकोंकी करतूत, 
वर्तमान महायुद्ध के विस्तृत एवं ताजे समाचार 
और 
कविता कहानीसे ओत-प्रोत 


हिन्दी स्वराज्य 


का प्रकाशन यहींसे होता है | 


र .आपभी , _ आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माता-पिता और 
NEF irae , पड़ोसी भी देश ओर विदेश के 
बानिय | वातावरण से fra a! 
E E वाषिक मूल्य डाक-व्यय-सहित केवल ३) रुपये, व्ही. पी. से ३॥) 


d SER ET पता--मेनेजर, 


स्वराञ्य आफिस, खंडवा सी. पी. 
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E (२) सबसे अधिक खबरें देता है (५) कागज अच्छा है 


जीवन-साहित्य 


त सम्पादक 
हरिभाऊ उपाध्याय 
रॉयल अठपेजी आकारके ४८ पृष्ठ : वार्षिक मूल्य २) 
एक प्रतिका तीन आना 


आजकल. हिन्दीमे जोरोसे प्रकाशन-कार्यं हो रहा हैं; पर यह सब लोग 
अनुभव करते हें कि जो भी हो रहा है, वह अधिकांशमे वास्तविक जीवनसे बहुत 
दूर है और उससे जीवन बननेके बजाय नष्ट-सा होता देखा गया है । जीवन और 
साहित्यमें सःमंजस्यका यह जो अभाव है, असे स्थापित करनेके ख्यालसे faa छोटे-से 
मासिकको प्रकाशित करनेका आयोजन मण्डलने; किया है । जो, लोग “मण्डल 
साहित्यसे परिचित और असके प्रशंसक हे, वे जिस प्रकारके पत्रके लिये काफी असे 
से सलाह देते आ रहे थे अव अुनका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी 
१ अगस्त ( लोकमान्य तिलकक्री पुण्यतिथि ) से यह पत्र प्रकाशित होजायगा | 
“मण्डल के स्थायी ग्राहकों को यह पत्र पौने mead मिलेगा | विचारपूर्ण और 
जीवनमय लेखोंके अलावा हिन्दी साहित्यकी वर्तमान गति-विधिसे यह पत्र अपने 


पाठका का अद्वत्‌ (Up-to-date) रखनेका पूर्ण प्रयत्न करेगा । ग्राहक बनते 
के लिय शीघ्र लिखे 


व्यवस्थापक, ' जीवन-साहिल्य ' 
C/o. सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
शाखाये--दिल्ली, लखनभू, भिन्दोर 


[ प्रमुख हिन्दी-दैनिक पत्र ] 


हिन्दुस्तान” 


iu a नयी दिल्‍ली 
हिन्दुस्तान ' जितने थोडे-से समयमे faa लोक-प्रिय होनेके कारण 
es 


de कामी. 
(१) ख़बरें ताजी देता है (४) छपाओ सुन्दर है. 


À 


(३) शंकरके काटुन विशेषता है (६) आधुनिक सभी खूबियां Le | 
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सबकी बोली' के नियम 


१- “सबको बोली” हर महीनेकी १५ तारीखको प्रकाशित होती है | 

२- वार्षिक चंदा ओक रुपया चार आना ( १-४-० ) È | 
प्रति संख्याका मूल्य २ आना और छमाहीका मूल्य १२ आना है | 

३- वर्षे अक्टूबरसे सितंबर तक रहेगा | 

४- हिन्दुस्तानके बाहर 'सबकी बोली” का वार्षिक मूल्य 
२३ शिलिंग होगा ब्रहूम देशके लिये वार्षिक चंदा रु. १-१२-० है। 

५- ग्राहक अपना नाम, गाव, जिला और डाकघर ( पोस्ट ऑफिस ) 
खूब साफ लिखें | कायीळयसे “सबकी बोली” अच्छी तरह जाँचकर 
बाहर भेजी जाती है | जिसलिये कुछ गड़बड़ हो तो पहले कृपया 
अपने डाकघरसे पूछताछ कर लें | i 

६-- “सबको बोली'में प्रकाशनार्थ लेख, कविता, कहानी आदि 


सरल) साफ, शुद्ध भाषामें, कागजके अक ही तरफ और कुछ मार्जिन , 


छोडकर, लिखकर भेजना चाहिये। लेख, कविता आदि बहुत लेबे न हों | 
७- संपादकीय तथा व्यवस्था-संबंधी सारा पन्न-व्यवह्णार 
“ व्यवस्थापक, सबकी बोली, TIT? के gage किया जाय। 
<= पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकोको अपना ग्राहक-नंबर और 
पता पूरा व साफ-साफ लिखना चाहिये, तभी तुरंत ध्यान देकर 
— कारवाओ की जायगी | 
९- १९३९-४० के झुत्तीर्ण प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय ओर 


कोविदके परीक्पार्थियोसे ही सिफ १ Go वार्षिक चंदा लिया जायगा। 


अपनी क्रमसख्या जरूर सूचित करें | तभी झुन्हें यह रियायत मिल 
सकती है | $ 


हृषीकेशा शर्मा, 
व्यवस्थापक, 


“सकी बोली', वधा 
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AO O A A A A 

हन्दा-साहित्यका भामका | 

लेखक--शान्ति-निकेतनके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 

पं० इजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचाये 
Racial हिन्दीके मार्मिक समालोचक और अध्ययनशील अन्धकार हँ | aR 
जिस ग्रन्थमें अक नये ही दृष्टिकोणसे हिन्दी-साईत्यपर बिचार करके अन भूळोंसे सावधान 
किया है, जो अभी तकके हिन्दी-पाहित्यके जितिहासकारोंने की हैं | १ हिन्दी-साहियकी 
विशेषता, २ भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास; ३ सन्त-मत, ४ भक्तोंकी 
परम्परा, ५ योगमार्ग और सन्त-मत, ६ सगुण मतवाद, ७ मध्य युगके सनत, 
< मक्ति-कालके प्रमुख कब्रियाँका व्यक्तित्व, ९ रीति-काव्य, १० हमारा साहित्य और भू 
गुण-दोष, ये दस अध्याय और अन्तमें सात बड़े-बड़े परिशिष्ट हैं | मूल्य २ रुपया ; 
शिवाजी : 

x ` लेखक-सर जदुनाथ सरकार | 
 पगृलकालीन जितिहासके विषयमें सरकार महाशय सबसे अधिक प्रामाणिक विद्वार | 
माने जाते हैं। अंग्रेजी और बैंगलामें जिस अन्थके अनेक संस्करण हो चुके हैं | असीकायह | 
हिन्दी-संस्करण है और हिन्दीमे खुद सरकार महाशयने लिखा है| जिसमें अब तकी | 
नयी खोज़ोंकी भी म्हने शामिल कर दिया है और ये नयी खोजें पहले-पहछ जिस हिदी. | 
संस्करणमें ही प्रकाशित हो रही हैं | साथ ही कजी महत्वके प्राचीन औतिहासिक म | 
चित्र भी दिये गये हैं। जिसमें निष्पक्ष होकर गु्णोके साथ शिवाजीके दोष और अनकी भू 
भी दिखडायी गयी हैं, और प्रसेक बात सप्रमाण लिखी गयी है | मूल्य डेढ रुपया | 


lo tare O IU A ७४३. 


A 
कल्याणी 
s Sar — नेनेन्ट्कुमारा ` | 
el ATARE नया सामाजिक जुपन्यास | जेक सुशिविषत महिळाकी करु कथा! | 


| 
° > | 


का वास्तविक चित्र | वर्तमान समाजके सम्मुख अक की | 


८ शरत्‌-साहित्य 
fT माग भी प्रकाशित हो गया । असमं “दत्ता! नामक ब | 
उपास निकला हे | पहलेके १७ भाग भी मँगाजिये । RA P 
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| An SEN 
| यह केसे टालगे १ | 
[ काका कालेलकर | 


A 


qe घस असाआ धम आर [अस्लामम चाह जा आदमा प्रवरा कर सकता È | 


ae | ये धर्म औरोको अपनी ओर खींचनेवाले हें । लेकिन हिन्दू, पारसी और 
WR) यहुदी, आन तीनों aT बाहरके छोगोंको अपनी जमातमें लेनेकी ओर 
atl त यी 0 

: अरुचि ही दीख पडती है। जो लोग अपने धर्मका यानी समाजका 


ताकी । ५ 
aq, | बन्धन तोड़ देते हैं, झुन्हें भ्रष्ट--पतित--कहकर अपनी जमातसे बाहर 
अके =a SON ONS BE & ण D i arr Sua anna ITTY ie 
॥ ASE RRS & ष १ ] s pE a ललव्यल्क्य 
T जुलाओ १९४० 
न Cee 
दाम्‌ í i 6 e 
गय 
[ककी 
नदीः : 
दुर्लभ an 
qe NZ \ 

7 x 
if ७ (७ “ले f 

समाना Aaa ब 


सम्पादक ; 


काका कालेलकर 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल | 


९ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, TAH 


का ०-२-९ | 
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४" ७० NS A af A 
हिन्दा-साहत्यका मासका 
लेखक--शान्ति-निकेतनके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचाये 
विवेदीजी हिन्दीके मार्मिक समालोचक और अध्ययनशील अन्धकार हैं । जुहो 
जिस mai अक नये ही दृष्टिकोणसे हिन्दी-साईत्यपर बिचार करके अन भूलोंसे सावधान 
किया है, जो अभी तकके हिन्दी-साहित्यके जितिहासकारोंने की हें | १ हिन्दी-साहियकी 
विशेषता, २ भारतीय चिन्ताको स्वाभाविक विकास; ३ सन्त-मत, ४ wadi 
परम्परा, ५ योगमार्ग ओर सन्त-मत, ६ सगुण मतवाद, ७ मध्य युगके सन्त, 


< मढित-कालके प्रमुख कवियोका व्यक्तित्व, ९ रीति-काव्य, १० हमारा साहित्य और मूसके 
७. भाषा न जानतसे (ह ma a परिनिप्र टै) नट = 


८. चप्पल गायब (रा० भा० पाठमाला) ,, श्रीमन्नारांयण अग्रवाल २१ 


९. दो शब्द : प्रचारक बन्धुओंसे ny हृषीकेश शर्मा २३ 
१०, पुस्तक-परिचय » काका कालेलकर २६ 
११. सम्पादककी नज्रसे-- २७ 
१२. वर्धा-कार्यालयसे 000 ९९ 
१३. हमारे प्रान्तोंकी goad ae ~ 
१४. परीवषा-विभाग vee रेडा 


ee निवेदन 


aa en "गज कवितायें हम बहुत ही कम छा 
DEE लेल मे, ree सरल भाव्म हो तब । आप पाकर ब 
करनेवाले हों । वैसे ही RR ओर राष्ट्रीय ESE ie 
सरल निबन्ध es कहानी, जीवनी, व्यक्ति-पर्चिय, आवद A i 
माजिन छोड़कर कागजके दि लिलकर भेजे | मजमून ३-४ पृष्ठसे ज्यादा त rar 
लिखें। मराठी, ग जक अक ही तरफ, स्वच्छ अक्परोंमें और सरल भ 
भाषाओंकी ण गला, fect cns आ छ 
` एवाद भी प्रकाशित किये जायंग | 


ऱ्य सम्पादक 
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यह कैसे टाल्गे ! 
[ काका कालेलकर | 


a > 


बोद्ध धसे, जसाऔ धमे और अिस्ळाममें चाहे जो आदमी प्रवेश कर सकता है। 
ये धम औराको अपनी ओर खींचनेवाले हैं । लेकिन हिन्दू, पारसी और 
यहूदी, जिन तीनों sai बाहरके लोगोंको अपनी जमातमें लेनेकी ओर 


अरुचे ही दीख पड़ती है । जो लोग अपने धर्मका यानी समाजका 
बन्धन तोड़ देते हैं, झुन्हें भ्रष्ट--पतित--कहकर अपनी जमातसे बाहर 


aie oe 


>" 


जागतिक दुदव ! 


यूरोपमें आज जो दुर्घटनाओं हो रही हैं वे मामूली नहीं हे । राम-रावणका 
युद्ध, कोरव-पांडबोंका लोम-हर्षण युद्ध, ग्रीक और ट्रोजन छोगोंका युद्ध, 


‘| Pe ~ ~~ os यदघ = a 4 

| हेनीबॉल और सिपियोंके बीचमें चला हुआ युद्ध, तैमूर और चंगज़र्खो या 
' सिकेद्रके चलाये हुओ युदूध कबियोंने चाहे जितने बड़े बनाये हों, तो भी 
| जिस युद्धके सामने वे तने फीके दिखायी पड़ते हैं कि जिस हिटलर 


TER साथ अन युद््थोका नाम लेना भी औचित्यका भंग करना है | 
कहा जाता है कि प्राचीन कालमें क बहुत बड़ा भूकम्प हुआ, और 
अक बहुत बड़ा भू-खंड अटव्यंटिक महासागरके पेटमें समा गया | a हिटटरका 
यह haga मानों मानव-हृदयको ही जिसी तरह दवष-सागरमे डुब्रानेक 
लिये तुला हुआ है। 
महासागरमै जब चक्करदार आँधी (Cyclone) अुठती है तब शुरूमे 


| पेह बिलकुल साधारण होती है। लेकिन जेसे-जेसे वह पागलको तरह ar 
* जगती है, RAA अुसकी शक्ति और झुसका विस्तार बढ़ता ही जाता हे, 
| और दूर-दूरके अनेक जहाज़ोंको भी अपनी तरफ खींचकर अपने 
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हमारा नया प्रकाशन 
ALA Na A A 
हिन्दा-साहित्यका शासकों 
लेखक--शान्ति-निकेतनके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 


पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचाये 


ह्विवेदीजी हिन्दीके मार्मिक समालोचक ओर अध्ययनशील ग्रन्थकार हैं । अन्होंने 
Ria wad अक नये ही दृष्टिकोणसे हिन्दी-साईत्यपर विचार करके अन भूलोंसे सावधान 


किया है, जो अभी तकके हिन्दी-साहित्यके जितिहासकारोंने की हैं । १ हिन्दी-साहियकी | 
विशेषता, २ भारतीय चिन्ताको स्वाभाविक विकास; ३ सन्त-मत, ४ ai 


परम्परा, ५ योगमार्ग ओर सन्त-मत, ६ सगुण मतवाद, ७ मध्य युगके सन्त, 
भनित-कालुके mananam "टी ण? 0 
फिर मनुष्य (अगर बचा तो) मुक्तर्कठसे कह सकेगा कि जिस विश्वम 
विश्‍वपतिका. राज्य ही नहीं है । और तो केवळ मव्यकालीन पागढ 
छोगोंका अक कपोल-कल्पनामात्न था, और धर्म भी धूर्त लोगोंका चलाया 
हुआ केवल मानसिक शासन ही था | जीवन अक केवळ अकस्मात्‌ (यदृच्छा) 
ही है और वैसा ही रहेगा । 


अगर जैसा नहीं है, तो हे विराट हृदयके स्वामिन्‌ ! हम भारतीयोंको 
~ SANT LS EO TAE `A A त्व 
आर तमाम दुनियाके लोगोंकों हृदय-सिद्धि प्रदान कर और अपना अस्ति 
जाहिर कर | 


--काका कालेलकर 
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यह कैसे टाळेंगे ? 
[ काका कालेलकर ] 


बौद्ध qA, अिसाओ धर्म और जिस्लाममें चाहे जो आदमी प्रवेश कर सकता है। 
ये धमे औराको अपनी आर खींचनेवाले हैं। लेकिन हिन्दू, पारसी और 
यहूदी, जिन तीनों धर्मों बाहरके लोगोंको अपनी जमातमें लेनेकी ओर 

पख पड़ती जो लोग अपने धर्मका यानी समाजका 
बन्धन तोड़ Fre भ्रष्ट--पतित--कहकर अपनी जमातसे बाहर 
कर देना जिनके लिये बडा आसान है । अन्य जातिके लोगोंको अपनेभे 
मिला लेनको जिनकी तयारी नहीं होती । जिसका कारण जिन तीनोंका 
अपनेको aR श्रेष्ठ और पवित्र ' समझना है | असी लिये वे अपने 
समाजके बाहर शादी नहीं करते | बीज-शुद्धिका ये बड़ा खयाल रखते हैं | 
और अपनी परम्पराको अक्पुण्ण-अमिट--बनाये रखनेके बड़े पक्षपाती होते हैं। 


गैरोके साथ व्याह-शादी न HAS, और जो लोग गैर होते EA भी aga 


(| आ चुके हैं, झुनको भी अस्पृश्य ठहराकर वे अपना व्यक्तित्व, और 
अपना अळगपना कायंम रखनेकी पूरी पूरी कोशिश करते हैं | 

जिस तरहसे बीज-शुदूवि सँभाली जा सकती है, असा हम अक बार 
मान भी लें ; लेकिन भाषा-झुद्धिका क्या होगा £ हमारी भाषाको जो छुनेगा, 
बह्‌ झुसे बोलेगा भी । दूसरेके मुँहमे जाकर हमारी भाषा भ्रष्ट हो जाय, 
जिसे कौन सहन करेगा ? मध्यकालीन रोमन साम्राज्यके दिनोमे राजवंशी 
रोग अपने घरके गुळामों (सेवकों) के सामने अपनी भाषा नहीं बोलते थे | 


सिर्फ जिशारोंसे--संकेतोंसे-- वें आनको आज्ञाओं दिया करते थे | गुळामोंको 


अपने बैठकखानेसे दूर हटाकर ही वे अपनी पवित्र ठेटिन भाषा आपसमें 
बोलते थे । 

` aa भी जिसीसे मिलता-डुळता कड़ा सामाजिक नियम बनाया था | 
पवित्र चेद्‌-वाणी शूद्वोंके कानों तक न पहुँचे । अगर किसी Bat धोखेसे 


| कहीं चेद्‌-वाणीको ga भी लिया, तो शीरोको पिघलाकर झुसका तप्त रस 
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अन झाद्रोंके कानोंमें डालनेका सामाजिक दंड-विधान आयीने बना दिया था। | भ 
यह बात अलग है कि असी सजा कभी नदी गयी हो किन्तु हमो रु 
संस्कृत ग्रन्थेमें यह “ पिनछ-कोड' मौजूद तो है | 
यह हुआ अपनी भाषाका विस्तार और बिगाड़ न होने देनेका प्रबन्ध। | प 
गैर लोग हमारी भाषा न बोलें, न सीखें, न सुनें; लेकिन अगर हमने | रा 
गैरोंकी भाषा सुन ली और वह कहीं हमारी जीभपर चढ़ भी गयी, तो क्या (दे 
किया जाय ? अुसका तो कोऔ अिलाज ही न था। “न ग्लेच्छितव — 
यह आज्ञा सब आयोँके लिये थी और झुसका पालन भी वे बड़ी सावधानी 
तथा कड़ाऔके साथ करते थे | लेकिन मनुष्य-स्वभाव ही कुछ Sear है कि 
बीज-शुद्धि और भाषा-शुद्धिका गढ कहीं-न-कहींसे टूट ही जाता है | 
वेद-कालम भी वैदिक भाषामें विदेशी अवैदिक शब्द आ घुसे थे | शायद 
झुन दिनों बिदेशी शब्दोंके बहिष्कार करनेकी तरफ आर्योका कोऔ खास 
आग्रह भी न रहा होगा। जब किसी जातिमें डर पैदा हो जाता है, वह अपनी 
कमजोरी अनुभव करने लगती है, तब आत्म-रक्घाके लिये ही बहिष्कारकी 
वात सोची जाती है । प्राचीन कालके क्षत्रिय लोग दुनियौँके किसी भी 
देशकी राजकन्याको अपने घरमै ला सकते थे । 


`A 
n 


-0. ८८० CN 


AD ००५० sp Q, ५ 


जब कोओ भाषा समथ और प्रभावशाली होती है, अुसमें पर-माषाके प्रा 
शव्द बहुत ही कम प्रमाणमें आ पाते E | असी हाळतमे जिन शब्दोंको हम ठेते 
हैं, झुनको अपनी भाषाके और अच्चारण-पद्घतिके अधीन बनाकर ही ठेते हैं। à 

जब्र कमी दो भाषाओंका सम्बन्ध विजित और विजेताका रहता है, | अ 
तब विजेता छोग अभिमानके कारण अपनी भाषाको विजित छोगोंकी | छे 
भाषास अस्पृष्ट रखना चाहते हैं । और जित छोग भी आत्म-रक्पाके व्यि | मु 
अपनी भाषाको अपनी अस्मिताका अंतिम गढ़ समझकर असे. सुरक्षित | शः 
रखनेका प्रयत्न करते हैं । 7 2) gl 

जब दिल्लीमे पठानों और PER राज्य शुरू हुआ तब qari | शे 
फारसी भाषा ही सर्वेसवी थी, और तब देहाती a हुकूमत जा | i 
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माषासे अस्पृष्ट रहकर अपने शुद्ध. खदेशीपनको अबाधित रख 
सकती थी | 
आगे जाकर जब विजित और बिजेताका सम्पर्क बढ़ा और थोडी-बहुत 
परस्पर समानता आ गयी, तब शब्दोंका लेन-देन शुरू हुआ। जब 
राज्यकताओंन अपनी फारसी छोड दी, तभी जाकर फारसीके शब्द हमारी 
देशी भाषामें घुस आये और अंते अुर्दूकी अुत्पत्ति हुऔ | 
अक अतिहासिक घटनाकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये | जहाँ 


| मुसल्मानोंका जोर ज्यादा था, वहाँ फारसी ही चली । दक्षिणमें जहाँ 
' आनका जोर ज्यादा आगे न बढ़ सका, वहीं Be पैदा galt । औरं फिर 
| धीरे धीरे असने दिल्लीके तख्त व दरबारपर अधिकार कर लिया | 


आज जब तक कि राज्यकता अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजीके जरिये ही 
अपना सारा राज्यशासन चलाते हैं तब तक अंग्रेजी ही राजभाषा रहेगी, 
और हमारी देशी भाषां अंग्रेजीके आक्रमणसे बहुत कुछ बची हुऔ रहेंगी । 
जिस दिन अंग्रेजी भाषाका राजपद टूट जायगा झुस दिन देशी भाषाओं 
देशपूर अपने-अपने स्थानमे हुकूमत करने लगेंगी और तब सहूलियतके 


लिये राज्यशासनके सारे-के-सारे पारिभाषिक विदेशी अंग्रेजी शब्द हमारी 


प्रान्तीय भाषाओंमें घुस आयेंगे । 

और भी अक वजह है। जबसे अंग्रेजोंका राज्य हुआ, तबसे हिन्दुओं 
और मुसल्मानोंको अक दूसरेकी संस्कृति और भाषाका अध्ययन करनेकी 
आवश्यकता कम हो गयी | आज अत्तरके हिन्दू तो कुछ-न-कुछ Ag समझ 
लेते हैं और समझनेकी कोशिश भी करते हैं, लेकिन अत्तर भारतके बहुत-से 
oe माओ राष्ट्रभाषाके ख्याठसे या हिन्दुस्तानीके बनानेके लिये भी, जो 
शब्द सारे देशे प्रचलित हैं, झुन्हें सीखने और समझनेकी जरूरत भी नहीं 
महसूस करते | अदाहरणके लिये “सरल” शब्दको ही ले लीजिये | यह 


| शब्द ुत्तर और दक्षिण, दोनों ओरकी भाषाओंमें आमतौरपर प्रचलित है । 


तु पढे-ळिखे मुसलमान कहेंगे कि आप यह क्या “ सरळ” शब्द ले आये £ 
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यह तो बनावटी भाषा बना रहे हैं, “आसान ” कहिये न! “ आसान ' कहनेसे 
सभी समझ सकते हैं | जो भाषा करोड़ों दूवारा बोली जाती हे और भारतको 
बाकी पन्द्रह-बीस भाषाओंके समान है, झुसे बनावटी भाषा कहनेकी वे 
हिम्मत कैसे करते हैं, यह हमारे ध्यानम ही नहीं आता ! 

जिस हठघर्मीका नतीजा यह होगा. और हो रहा है, कि दूसरी ओर 
चंद लोग अरबी-फारसीका अक भी शब्द न रहने देनेपर तुले हुओ हैं। 
जिस तरह अक भाषाकी दो भाषाओं बना देना भारतके लोक-स्वभावके 
लिये आसान है | भाओ माऔी आपसमें लड पड़े और अक दूसरेके दुश्मन 
बन गये, यही तो हिन्दुस्तानका जितिहास है । 


जिसका नतीजा आगे जाकर यह होगा कि जब अँग्रेजी पढ़े हुओ हिन्दू 


और मुसलमान अक दूसरेके साथ बातचीत करेंगे, तो घरेळू शब्दोका बहिष्कार 
करनेसे--घरके परिचित शब्दोंको ही न.जाननेसे---दोनोंको आसान असे 
अंग्रेजी शब्द ही देशी भाषाओमें मिलाने पड़ेंगे और जनताके लिये यह नयी 
भाषा अक भारी बोझ-सी हो जायगी । 


जब तक अग्रेजी राजभाषा है, तत्र तक शासक लोग और अग्रेजी पढ़े 
लिखे लोग असीम बोलेंगे। हमारी देशी भाषाओं अपमानित रहेंगी । 
अनका व्यवहार-कपेत्र सीमित ही रहेगा |, किन्तु TAT अग्रेजी भाषाका 
आक्रमण बहुत कम होगा। जब वह राजपदसे हट जायगी-- और भुसे 
रप्र ही हटना है--तब हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी कहें, हमारी देशी 
भाषा ही सरकारी व्यवहारकी राजभाषा बन जायगी | 


अस समय समस्त प्रान्तीय भाषाओंके साथ मिळती-जुळती जैसी 
राष्ट्रभाषाकों हम न अपनायेंगे, तो हमें मजबूरन्‌, अक नयी भाषा चलानी 
होंगी, जिसका नाम हिन्दुस्तानी रहे या औँलो-जिंडियन | असमे विभाक्ति 
आर सहायक क्रिया तो हिन्दीकी होंगी और अधिकांश शब्द होंगे SEA 


~ 


अक बात स्पष्ट हे । आजकलकी साहित्यिक अर्दू हिन्दुस्तानकी 


oe प्रान्तीय भाषाआंसे जितनी दूर चढी गयी है कि वह. कमी 2 
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यह केसे टालेंगे ? 5 


A 


हिन्दुस्तानकी राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं बन सकेगी । अगर वे हिन्दीका 
विरोध करना छोड़ देंगे और हिन्दी तथा अर्दूके अचित प्रमाणके मिलानसे 
| बनी हुऔ राष्ट्रभाषाको खीकार कर लेंगे, तो सब ग्रान्तोंमें जनताके साथ 
अनका सम्पर्क स्थायी बना रहेगा | 

अंसा न हुआ तो हिन्दी तो. सारे देशमै कम या ज्यादा फैलेगी ही । 
पंजाब जैसे ग्रान्तोंकी राजभाषा भले ही ag बन जाय, लेकिन सारे 
हिन्दुस्तानके लिये हिन्दीकी बुनियाद पर बनी हुआ अक जैंग्लो-जिंडियन 
भाषा ही प्रचालित हो जायगी । 
RS AGH कड़े अरबी-फारसी राब्दोंकी भरमार कम होती है। 

देशभरके मुसलमान जिन्हें समझ सकते हैं असे देशी शब्द ही असमें 

अधिक होते हैं । अुसीके आधार (बेसिस) पर जो हिन्दुस्तानी बनेगी 
भुसे हिन्दीवाले जरूर अपनायेगे, फिर चाहे वे असे हिन्दुस्तानी कहें या 
हिन्दीका ही अक रूप कहें । 

हिन्दीवालोंमें भी बहिष्कार-त्रत्ति आ गयी है, किन्तु अभी तक असने 
जोर नहीं पकड़ा है । अर्दूवाल अगर अपना और अपने देशका हित 
समझ ले, तो हिन्दी-अदके सम्मिटनसे असी अक भाषा तमाम देशमें जरूर 
चल पड़ेगी, जो मुस्लिम जनताके लिये मुश्किल न होगी ओर जिसमे 
| सारे देशमै चलनेवाले देशी झाब्दोंकी अधिकता होगी | 
। अकबातसाफ जाहिर हैं। जिस तरह हम अ-हिन्दी प्रान्तीय लोग राष्ट्र- 
सेगठनके लिये अक नयी भाषा सीखते हैं, असी तरह अत्तर भारतके छोगोंको 
और खास करके मुसळमानोंको देशर्मे चळनेवाळे आमफुहम शब्द सीखने 
होंगे । जो भाषा हम लिखते आये हैं वही राष्ट्रभाषा हो, यह झुनका हठ 
Wager नहीं है। जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है, वैसे अर्दू भी राष्ट्रभाधा है ; 
किन्तु ये दोनों अपनी अपनी जिद कायम रखकर, देखते देखते, भुस 


| वाचको आसार्नासे खो सकती हैं। और :दोनों मिलकर आपसमें लड़ते 


Bey अक नयी जैंग्लो-जिंडियन भाषाको -मजबूत बनाकर अुसीके नीचे 
| 'खे जा सकती हैं! | | 
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असमिया ओर हिन्दी अुच्चारणकी तुलना 
[ श्री कमलनारायण ] 
१ 


असम 'अपत्यकाकी प्रधान भाषा ' असमिया ' है। मागध-अपभंशसे विकसित 
चार भाषाओंमें जिसकी गणना की जाती है । अन्य तीन हें---बिहारी, बंगला भौर 
अडिया । असमिया भाषियोंकी संख्या लगभग २० लाख है । 
प्रत्येक भाषाके चार अंग होते हे--अच्चारण, शब्दावली, व्याकरण और 
वाक्य-रचना | अिन्हीं चार पहलुओंसे हम यहा असमिया' और 'हिन्दी' की समता- 
विषमतापर विचार करेंगे । प्रथम भुच्चारणकी दृष्टिसे :-- 
स्वरवर्ण--“'अ-आ?--संस्कृतके समान (हिन्दी ' में अिन दोनों aula केवल 
हूस्व-दीर्घका भेद हे । किन्तु असमिया' में जिनके अच्चारणमे 
गुणात्मक पार्थक्य हे । हूस्व अ' और दीर्घ “अ --तथा ह्रस्व 
“आ' ओर दीघं आ' । लिखित भाषामें कोओ पार्थक्य नहीं, 
जो है वह सभी वर्णोके अच्चारणमें है aa 'अ'--जैसे 
“तञ्ि अयाते र' का अच्चारण दीर्घ हे- अर्थात्‌ 
[रअ] दीर्घं आ"- जैसे-“तमि या”--अर्थात्‌ [याआ] 
बिसी प्रकार किसी अकारांत वर्णके लुप्त होनेपर भूस शब्दका 
पूर्वावषर दीर्घं हो जाता है । जैसे--'“न-वो?? अर्थात्‌  नव-वधू । 
जिनके अतिरिक्त “अ? का अक aed अच्चारण भी है। 
जेसे--'ल'रा!। यहा ‘a’ लो, की तरह भच्चारित होता है | 
‘fra —& अुच्चारणमें असमिया और हिन्दीमे कोभी फर्क नहीं । हो, मुखसे 
भुच्चारण करते समय जिन दोनों वर्णोमे असमिया लोग कोओ भेद 
नहीं रखते । हूस्वको दीर्घ और दीर्घको हूस्व कर देना अक मामूली 
बात हु । जिस अपराधके अपराधी तौ कालेजके अध्यापक तक हैं । . 
“झु'-'अ--मिनकी हालत भी “नि-औी' जैसी हे । 
PR मुच्चारण' असमियामें “रि” की तरह होता है ।. हिन्दीवाले भी 
as भुच्चारणमे प्राय: भल करते हैं! ' aatan = ब्रह्मर्षि 
अिसका शुद्ध भुच्चारण पाया जाता है । 


असमियामें संस्कृतके समान है ही औ goal "का भुच्चार 


ओ-ओ | कुछ विकृत-सा हो गया है । 
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संस्कृत ओर असमियामे--औ--अर्थात “अञि ' 
दो]. & दु" 
किन्तु हिन्दीमे--अ--अर्थात्‌ ‘aq’ 


, 


ओ-- n £ अ q 


संस्क्ृतमें 'अ', fa आदि प्रत्येक मूल स्वरके 'हूस्व-दीघे-प्लुत, अदात्त- 
अनुदात्त-स्वरित' तथा सानुनासिक और निरनुनासिकके भेदसे १८ भेद 
माने गये हें । “असमिया ' अ' fa’ आदि स्वरोकरे--पृथक पृथक दो-तीन 
अच्चारण होनेपर भी संस्कृतके समान “अच्चारण-वाहुल्य ' नहा है । 


व्यंजन-'क? ख--आदि कण्ठ्य--व्यंजनोंके अच्चारणमें हिन्दी और असमियाका 
कोरी विरोध नहीं है । “च, छ, ज, झ,--संस्कृत और तदनुसार 
हिन्दीम भी ये वर्ण तालव्य माने गये हें। कितु ' असमिया ' 
अनका अुच्चारण अष्म हो जाता है। च का भुच्चारण हिन्दी 
‘a के समान èl छि और च' के अच्चारण-भदको अलग 
अलग बताना कठिन हे । कोमल ककंशके भदसे तालव्य वर्णोका 
अच्चारण अलग अलग ढंगसे होता है । जिहवाका अग्रभाग दोतकी 
न आग बढकर श्वास BHAT असमिया “च' का और गसीको 
स्पष्ट करनेसे 'ज' का अच्चारण होता हैं । अन्हें तालव्य न कहकर 
दन्तमूलीय कहना ठीक होगा। प्रायः दो सो वसे 'झ' का भुच्चारण 
असमियामें लुप्त हो गया है । 


असमियासे 'य' का अच्चारण, शब्दके आदिमे हिन्दी 'ज' के समान होता 


हे । शब्दके मध्य अथवा अंतमें हिन्दी 'य' के जैसा होता है । 


लिखित 'असमिया' मे ट, ठ, =, ढ, ण,-मूर्थन्य वर्णोका प्रचलन हैं, 
कितु कथित भाषामें ये वर्ण दन्त्य हो जाते हें। संस्कृत तत्सम राब्दोंका वणे- 
विन्यास असमिया ' में संस्कृतके समान ही होता है | अुच्चारणके समय “मूर्घन्य 
को दन्त्यमे अर्थात ट को त, ठ को थश ड को द, ढ को ध और ण कोन में परिणत 
फेर देते हें। अच्चारणका यह मृदुलीकरण देवनागरीकी वेज्ञानिकताको आघात 
पहुंचाता है । 'ढ' ale’ का अूच्चारण हिन्दीसे मिलता-जुलता-सा होता हे । 


पे, प, द, ध का शदध संस्कृत अच्चारण असमियामें नहीं हे । अिन दन्त्य वर्णोका 


भ्चारण दन्त्य और मूर्धन्यका मध्यवर्ती है। हिन्दीमें यं शुद्ध दन्त्य हें । 


प, फ, ब, भ' हिन्दी भौर असमियामें अक-से अुच्चरित होते हे । 
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४२? मर्धन्य है । शब्दके आदिमें व! ब हो जाता हे । मध्य और aay 


Qe 

हिन्दीके समान हे । 

खासकर असमिया विद्याथियोंके लिये हिन्दीके तालव्य-मूर्थन्य तथा श, 
प, स, वर्णोका शुद्ध भुच्चारण करना अक कठिन समस्या है | 

असम प्रदेशके बच्चे, बच्चियों तथा स्त्रिय हिन्दीके अच्चारणोंको अच्छ 
तरह पकड लेती हें । मुसीबत हे प्रौढ पुरुपोंके लिये । कारण, जब अनके अुच्चा- 
रणोपयोगी अवयवोंका विकास विशिष्ट प्रकारसे हो जाता हे,तव वे आसानीसे हिन्दीके 
भुवत TET अुच्चारणोंको अच्छी तरह पकडनेमे असमर्थ हो जाते हे । राष्ट्र 
भाषाके शिक्षकोको बडी सावधानीसे काम लेना चाहिये । जब असी मुश्किल आ 
पडे तो <ँगली द्वारा मुखके भौतरके भिन्न भिन्न अुच्चारणोपयोगी. अवयवोंका 
निर्देश कर देना चाहिये । आग्रहके साथ अभ्यास करनेसे अच्चारणकी शुद्धता 
आप-से-भाप प्राप्त हो जाती है । 


असमियामें झुच्चारण-विकृतिका मुख्य कारण हूँ--'“ जल-वायुके अनुसार भुसे 


अतिशय कोमल वनानेकी स्वाभाविक चेष्टा । ” श्री काकासाहब जब असम-भ्रमणके 
लिये आये थे तो अन्होंते “असमिया ' भाषाको 'बाल-त्रोली ' कहकर अिसकी 
कोमलताकी ओर संकेत किया था। वस्तुतः है भी जिसमें स्वभाविक स्वर-मधूरिमा | 
विशेषकर असमिया जनताके बीच राष्ट्रभाषा-प्रचारके मार्गमे यह अक बडी 
कठोनाओ है । यहोके राष्ट्रभाषा-प्रचारक बन्धु “ हिन्दी ' और ' असमिया ' दोतोंके 
ध्वनि-विज्ञानका अच्छी तरह अध्ययन कर, तुलनात्मक प्रणालीसे हिग्दीका भुच्चारण 
बतलावें तो आसानीसे यह मूलझन मिटायी जा सकती a । 
| वास्तवमें "भा? ‹ अ? का दोघ नहीं है । ये दोनों भिन्न स्वर हैं | संस्कृत 
“अ" का दीर्घ और “आ? का व्हस्व नहीं है, प्रचलित भाषामें है । कओ साषार्म 
यह भेद छिपि दूवारा व्यक्त करती हैं, बहुत-सी नहीं करती हैं । 
T: ओ, इ, श, का ऱ्हस्व दीर्घं भेद संस्कृतमें जितने महत्त्वका Ie 
प क चिक AN DEN = 
a 5 सहामि नहीं हे। प्हस्व-दीर्घके झच्चारणमें गड़बड़ी करनेसे अ 
हान शायद ही होती है। बोलनेकी भाषामें न ऱ्हस्व अतिःहस्व होता है, 4 
दीघ स्पष्ट दोघे होता है | श्री. किशोरलालभाऔ प्रान्तीय भाषाओंके खि, औी! 
क्ष ay अऱ्हस्व n NS ~ 
उ, अका अदस्व दीर्घ कहते हैं। और झुसके लिये अक समान नयी मात्रा 
चलानेके पकपभें हैं। : 
= दीमें >> oo : ~ र 
हिन्दीमें अ-ओ के दोनों झुच्चारण पाये जाते है यानी अभि और अयू तरी 
अझ्‌ और अव्‌ । --का० का०] ` 


` © 
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तीन ग्रह-देवता * 


, [ आचार्य विनोबा भावे ] 


+ | किसीकी daa बाधा न आये, मर्यादाका भंग न हो, और 
- | समाजका छकडा सुचारु-रूपसे चले, जहाँ तक हो सके सब काम 
शान्तिसे हो, और क्रान्तिका प्रसंग न आये, जिस दृष्टिको सामने रखकर ही 
॥ | हिम्दू-समाजकी रचना हुऔ है | अिसीलिये हिन्दू-समाजने यह नियम बना | 
॥ | दिया कि रोजमर्राकी बिल्कुल जरूरी चीज़ोंके लिये कोओ किसीपर | 
। अवलम्बित न रहे | 

| जिस नियमको सरळताले चळानेके लिये हिन्दू-समाजने कुछ संस्थाओं 

पे | खडी कीं, और अुनकी राके लिये धर्म आनका समावेश किया | ५ 


के | जिन संस्थाओंमें तीन संस्थाओं अव्वल दर्जे की हैं | ad 

À | पहली संस्था है, FET | आजकल हम जिसका महत्त्व नहीं समझते ; हट । 

> | क्योंकि सुदैवसे अपने घरोमें चूल्हा अभी तक बुझा नहीं है । अति परिचयके ' v. 
कारण किसी चीजका महत्व महसूस नहीं होता TOAN माक 


ण | अुपकारोको चाहे जितना रटा जाय, तो भी जब तक माँ जिन्दा रहता हू | 
_ | तब तक उसके अुपकारोंकी कल्पना अन्मत्त बच्चेका आ हा Tel सकती, | 
i मगर माँकी मृत्युके बाद अनाथ हो जानेपर ही ख्याल्म आता है कि | 
माँ क्या है £ योरपके लोगोंका चूल्हा बुझता जा रहा ६, सा नही | | 
ना. | कियोंने चूल्हेकी मीठी गर्माहटके विषयमे कविताअं feet हैं । । | 

| 

| 


i हमे अभी तक जिस तरहकी कविताओंकी जरूरत नहीं पड़ी हैं । 
त : ॥ | 
। | फ़िर भी हम यह नहीं भूल सकते कि बम्बओ जैसी जगहमें, मिठाम या | 


ब्रा | MOAT गधामजूरी (अधम चाकरी) करनेवाले कओ प्राणियोंके लिये चूल्हेकी | 
यह मीठी गर्माहट दवार हो चली है। अब तुरन्त सचेत होकर नयी खेतीका 
i यह बीज नष्ट कर देना चाहिये । राष्ट्रका चूल्हा बुझन जैसी बड़ी भूछ 


| 

4 

y ý 

और दूसरी कुछ भी हो नहीं सकती। | FA | 
ME Hi SM SRS स्ट भं 

| * “मधुकर ? से अनूदित | / | 
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दसरी महत्वकी संस्था हे चक्की | चक्की केवळ आटा ही नहीं 
पीसती, वह RÈ आलस और रोगको भी पीस डालती है । यह संस्था अग्र 
शहरोंमें करीब करीब नष्ट-सी होती जा रही है । संत नामदेवकी सेविका भक्त 
जनाबाओके साथ बैठकर भगवान पांडुरंगने पीसा था, अस त्रातका कुतूहल 
आजकलकी शहरें रहनेवाली स्त्री नहीं कर सकती | बल्कि कन्याके लिये जैसा 
ही घर gal जाय, जिसमें छड़कीके भाग्यको चक्कीकी पिसाऔ न छू जाय, 
असी माता-पिताकी जिच्छा और कोशिश रहती है। पिसाऔके समय गानेके 
लिये संत तुकाराम महाराजने रसभरी ओवियाँ--विशेष रागके छोक--लिखकर 
हमें दे रखी हैं | रुक्मिणी-गीत, सीता-गीत और सावित्री-गीत, जिन तीन 
गीतोंकी रचना कवि मोरोपंतने की है । पर बहके हु लागेको जिन बातोंसे 
क्या मतळब ? मेहनतसे जी चुराकर क्या होगा ? जान नहीं बचेगी | पर आजकल 
तो मेहनत करनेसे हमारा जी जितना आने लगा है कि जान न बचे तो बहेतर; 
लेकिन मेहनत वचनी चाहिये | feat आटा जळ जाता है । अुसके 
कारण रोग फैलते हैं। छात्रावास और भोजन-गृह वगेरहमें कऔ बार 
महीनाको पड़ा बासी आटा काममै लाया जाता है । सोने जैसे गेहूँ 
fea पिसवाना, गहुँको ही नहीं; अपनी देहको भी. मिट्ठीमै मिलानेके 
समान है । जिस विषयमें सभी डाक्टरोंकी अक राय है । अिसलिये 
चक्काका NER करना बहुत जरूरी है, यह हरेकको कबूल करना 
चाहिये | 
चर्खका तकुवा तीसरी संस्था हैं | चर्खेके विषयमें आगे चलकर 
बहुत-से गीत गाने हैं । फिर भी आज मंगलाचरणका «छक तो बोलना 
ही होगा । पहले हर घरमें चरखा. चलता था, जिससे “ओक रोटी? कें 
साथ “दो लंगोटी ” का भी सवाल ख़ुद-ब-खुद हल हो गया था । देति 
कारीगरोम से जुलाहा भी अक कारीगर था। घरमै काता हुआ 
सूत जिसीसे बुनवाया जाता और असके बद्ळेमें साळके अन्तमें थोडा 
अनाज झुसे दे दिया जाता था । जिस खिजकी अब बिलकुल याद 
A o ree जाती रही है। घरमे चर्खाके प्रवेश होनेपर चक्की और चूर 
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सवाल खुद हळ हो जायगा | देहातके लोगोंको पेटभर खानेको न 
मिलनेकी वजहसे शहरोंमें आना पडता है. | अनकी जिस मजबूरीको 
दूर किया जा सका तो चूल्हा भी ger जायगा और चक्की भी चाळू हो 
जायगी । देहातके छोगोंके शहरकी ओर बहनेवाले प्रवाहको रोक्नेकी 
ताकृत केवळ चर्खे ही में है अिसल्यि चर्खेकी स्थापना हो जाय तो 
चक्की और चूल्हेके ल्यि अलगसे कुछ करना ही, नहीं पड़ेगा । चूल्हा, 
चक्की और AG, ये तीन हमारे गृह-देवता हैं। जिनकी अुपासना करनेवाले 
गृहस्थकी सदा कुशल होगी । शांतिः तुष्टिः पुष्टिश्वास्तु--शान्ति, संतोष 
और पोषण प्राप्त हो ! 


“ अन्य देशोंमें सरकारका BAST माना जाता है कि वह तमाम वेकारोंको 
काम दे; और काम न दे सके तो मुफ्तमें खिलाये | जिन्हें न खानेको मिलता हे 
और न काम, वे सरकारके वफादार क्यों रहें ? सरकार अगर वेकारोंको न बचा 
सके तो वह टूट जानी चाहिये। i 

हम अपनी सरकारपर जितना बोझ नहीं डालते हैं। हम तो जितना ही 
कहते हैं कि कम-ते-कम जिन स्त्री-पुरुषोंको' सरकार सात सालका छाज़िमी शिक्षणं 

देती है अन्हे अगर वह काम या रोजी न दे सके, तो असी सरकारको राज करनेका 


'कोओ हक़ नही हे , असे टूटना ही चाहिये | 


i 
-+-का० Flo 
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कुछ विशिष्ट व्यक्तिः 

थेबी GE * 
[ महात्मा गांधी ] 
थ्री agg तामिळ थे। अुनका जन्म मोरीशसमें हुआ था । अनके 
मॉ-बाप मद्रास जिळाकेसे वहाँ आजीविकाके लिय चळे गये थे | थंत्री 
अक मामूली हैसियतके व्यापारी थे। अुन्होंने कभी किसी पाठशालागें 
शिक्षा नहीं पायी थी। लेकिन अनका अनुभव-ज्ञान बड़े अँचे दर्जेका था। 
चे अंग्रेजी अच्छी तरह बोल और लिख भी सकते थे; हालौँकि 
भाषा-शास्त्रकी दष्टिसे झुसमें वे गुछतियाँ जरूर करते थे | तमिळ भाषाका 
ज्ञान भी अन्होनि अनुभवसे ही पा लिया था | हिन्दुस्तानी भी वे अच्छी 
तरह समझ और बोल सकते थे । तेळुगुका अन्हें कुछ साधारण ज्ञान था | 
मगर हिन्दी और तेढुगुकी लिपिका परिचय aed जरा भी न था। 
मोरीशसकी भाषा भी--जिसका नाम क्रीओल है और जो फ्रेंच भाषाको 
ही अपश्रश कही जाती है-अन्हें अच्छी तरह माळूम थी। Rad 

भाषाओंका ज्ञान दक्षिण आफ्रिकामे कोओ अचरजकी बात नहीं है । 
दक्षिण आफ्रिकामें असे सैकड़ों भारतीय मिलेंगे जिनको जिन सत्र 
भाषाओंका साधारण ज्ञान है | और जिन सबके अलावा हबशियोंकी भाषाको 
ज्ञान तो oe हाता ही है । जिन सभी भाषाओंका व्यावहारिक अभ्यास 
वे वहाँ अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, और कर सकते हैं। जिसका कारण 
मैंने यही देखा कि परमाषाके दूवारा शिक्षा प्राप्त करते करते अनके 

दिमाग थक नहीं जाते | अनकी याददाइत बडी तेज होती हैं । 
झुन अन भाषाओंके बोलनेवाळोंके साथ बोल बोलकर और अवलोकन 
करक हा अन भाषाआस परिचित हो जाते हैं | जिससे अनके दिमागका 
ज़रा भी तकलीफ नहीं होती; बल्कि जिस मनोरंजक व्यायामके का! 
झुनकी बुदूधिका खाभाविक विकास भी हो जाता है | यही हाळ 7 
# पूज्य बापूजीके थेक गुजराती लेखसे अन दित 
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नायुडूका था । अुनको अक्ल बहुत तेज थी | नये नये सवालोंको बडी 
फुतीके साथ समझ लेत । अनकी हाजिरजवाबी आउचर्यमै डालनेवाली थी | 
a हविन्दुस्तानमै कभी नहीं आये थे, फिर भी अुनका अपने देशपर 
अगाध प्रेम था। खदेशामिमान अनकी नस-नसमें भरा हुआ था। 
अनकी दुढता अनके चेहरेसे टपकती थी | अझुनका शरीर बडा हट्टा-कट्टा 
और कसा हुआ था । वे मेहनतस कमी थकते न थे। अगर कुर्सापर 
बैठकर कहीं नेतागीरी भी करनी हो तो झुस पदकी भी वे शोमा बढ़ा दें। 
पर साथ ही कुछी-मज़दूरका काम भी वे अतनी ही खाभाविक्र रीतिस कर 
सकते थे । अपने सिरपर भारी बोझा अठाकर सेरे बाज़ार होकर जानेमें 
थंबी नायुडू जरा भी नहीं शरमाते थे। मेहनत करते समय न दिन देखते थे, 
न रात | कौमके लिये अपने सर्वस्वकी आहुति देनेके लिये हर किसीके 
साथ वे स्पदूधी कर सकते थे | 

दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रह-युद्धके अितिहासमें थंबी नायुडूका नाम 
हमेशा पहली श्रेणीमें रहेगा । 


धारवाड़का शाक-चाजार 
[ काका कालेलकर | 
= १ = 

अन दिनों हम धारवाडमें रहते ये । सन्‌ १९०० के दिन होंगे) घाखाड़ 
कर्नाटक प्रान्तका सदर मुकाम है | यहाँकी मुख्य भाषा कन्नड है । 

अक बार धाखाडमें बड़े जोरकी प्लेग पडी | हम शहर छोड, बस्तीसे 
बहुत दूर झोपडियोमे जा बसे । दोपहरको हम बाजारके लिये निकलते 
और रातके NN लौटकर वापस आते | जो चीज बाजारसे खरीदनी 
होती, झुसका कन्नडमें नाम जानना जरूरी होता । सीखें तो कहाँसे 
और सिखाता भी कौन ? Ba सारे बाज़ारमें अक ही असा दूकानदार था 
À हर 6... साथ मराठीमै अच्छी तरह बोल सकता था। जब हम कोओ 
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चीज बाजारमें खरीदने जाते तो खरीदनेस पहले झुस दूकानदारके पास 
पहुँचते और ga चीज़का कन्नड-नाम पूछ ठेते । अक वार हमने 
झुससे एछा--“ चनेकी दालको कन्नडमें क्या कहते हैं £” झुसने बतला 
दिया--“ कडली ब्याळी |” 


बस, “ कडली-व्याळी, कडली-व्याळी ' TA Wa हम सारे बाज़ार 
घूमते | अच्छी दाळ पसंदकर खरीदनेसे पहले ही विना खाये, हमारा 
मुँह “ कडली ब्याळी ” से भर जाता । “ कडली व्याळी ” लेकर हम फिर 
असी दूकानदारके पास जाते और पूछते--- ढाल मिर्चको कन्नडमें क्या 
कहते हैं !” वह मुस्कराकर कहता--“ मेणाशिन काओ। ” हम फिर रटते 
ai मेणशिन काऔकी खोजमें चल पडते । खरीदनेसे पहले झुसके 
नाममात्रसे ही हमें बड़े जोरसे कऔ बार छींक आ जाती | कर्नाटकके 
लोग लाळ मिर्च खानेके बड़े शौकीन और बहादुर होते हैं | यहाँ तक कि 
वहाँ कुछ लोगोंका * कुलनाम? ही “ मेणरिन काओ ” पड़ गया है | यों तो 
कन्नड भाषामें मेणशिन काऔका लाक्षणिक अर्थ धूत व चालाक 


होता है | 


छाल मिर्चके बाद नारियल खरीदनेकी बारी आयी | कन्नडमें ge 
‘afta काऔ' कहते हैं | तंगिन काऔके बोझके साथ हम ga शब्दे 
AAR लेकर आगे चळ देते | 


जिस तरह कोऔ होशियार गबैया गाते वक्‍त चाहे जितने आलाप 
लेकर, अपना ताळ सँभालकर ठीक “सम” पर आ जाता है, असी तरह 


S 


हम भी हर वक्‍त अपने झुसी दोस्त दूकानदारके पास आ जाते | अक, 


कागजके SHR, अक साथ, बाजारकी सभी आवश्यक चीजोंके नाम लिखकर 
याद कर ठेनेका आसान तरीका न जाने हमें अस समय क्यों न qai! हम 
तो हर दफा अपने अुसी “जीवित कोश ?- अिन्सानी अन्सायक्छो 
पीडिया--दूकानदारके पास जाते और वह भळा आदमी आनाकानी किये 
बिना, हसकर, हमारी पछी हुओ चीज़का कन्नड-नाम हमें साफ़ साफ 
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आवाजमें बतला देता । अक दिन आस दूकानदारने हमें खूब समझा दिया 
कि देखो, अगर बाजारमै “काओ ” कहोगे तो कच्चा फळ मिलेगा और 
“eu”? कहोग तो पका हुआ फल | 

असकी दूकानसे शाक-बाजार काफी दूर था। वहाँ पहुँचकर हमें 
अपनी अटकल्से ही काम लेना पडता था । हिन्दुस्तानमै शहरों और 
A भाजी-तरकारी बेचनेवाली अक्सर औरतें-जिन्हें कुँजाड़िनें कहते हैं-ही 
होती हैं, और जिनकी बोली और अुच्चारण ठेठ देहाती हुआ करता है। 
कऔ बार सुननेपर भी कोऔ कोऔ शब्द और असका मतलब RA 
ल्यालमें ही न आता था। अुसी शब्दको फिरसे पूछें. तो कुँजड़िनें जोरसे 
हँस vedi, हमारी दिल्ळगी करतीं | जब वे हँसतीं, तव पके ga तरबूजेके 
काले बीजोंके जैसे झुनके काळे काले चमकीले दाँत देखकर में अपनी हँसी 
रोक नहीं सकता था । जिस ओर औरतोमै मिस्सी लगाकर दौतोको काला 
करनेका रिवाज है। सफेद दाँत स्त्रियोंकों शोभा नहीं देते | कहाँ स्त्रियोंका 
रूप-छावण्य और कहाँ वह हड्डीका सफेद रंग ! दाँतोम मिस्सी और 
TAR हल्दी कर्नाटक रमणीकी खास शोमा है ! 

अक बार मेरे बड़े भाओके मुँहसे “ बदनिकाऔ ” (बैंगन) की 
जगह “ बदनिहण्णु ” निकल गया । सारा भाजी-बाजार खूब खिलाखिलाकर 
हँस पडा | भाऔ शरमके मारे बहुत सिटपिटाये, और शरमकी आुल्झनमें 
झुस कुँजडिनको बैंगनके पैस देना भी भूल गये । हम तो भूल ही गये 
साथ ही वह कुँजड़िन भी हँसीके प्रवाहमें असी बही कि हमसे पैसे माँगना 
भूल गयी | हम वहाँसे पास ही के अक दूसरे बाज़ारमें चले गये | वहाँ 


“हमें थोडा-सा ' वेल्ठा ! यानी गुड़ खरीदना था | हम बनियेकी दुकानके पास 


पहुँचे ही थे, कि अेकाअक वह कुँजडिन दौड़ती gall आयी और भाऔकी 
घोतीकी कोछी पकड़कर लगी कन्नडमे गालिया देने | मेरे भाऔका स्वभाव 
बडा तेज था | लेकिन जिस वक्‍त झुनकी अक न चल सकी | यह अच्छा 
ही था कि हम जिन गालियोंका कुछ मतलब नहीं समझते थे | कुँजडिनकी 


i गाल्योकी रफ्तार प्रतिमिनट कम-से-कम १५० शब्दोकी होगी, जितना ही 
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हमने जाना | भाऔ पैसे देना भूळ गये थे। यह वात झुनके ख्यालसे 
A अड गयी थी । मैंने अनसे कहा कि वह वैगनके पैसे मौगन आयी है | 

भाऔने समझ रखा था कि पेसे दे आये हैं। वे अब RÀ पस क्‍यों दें ? 
मुझ झुनपर चिद॒ हो अुठी | अस तरह सरे वाजार यह कु afa हमारी फजीहत 
कर रही है, और लोग टुकर-टुकर हमें देख रहें हैं | अक क्षणके लिये भी 
में असे देखनेको तैयार न था । मैने भाऔसे कहा--- दे दे कुँजड़िनको 
पैसे, फिर भले ही हमने जिसे पहले दे दिये हों । भाओमें सूकष्मवेदिता 
कुछ कम थी । ढज्जाका ख्याळ भी कुछ मोथरा होगा ; लेकिन झुनकी 

न्याय-बुद्धि बडी तेज़ थी । वे अकाअकं मेरी बात थोडे ही माननेवाले थे ! 

थोड़ी देर तक वे कुछ याद-सा करते वहाँ खड़े रहे कि पेसे दिये थे या 

नहीं | अन्तमें मैने झुनकी Sad हाथ डाला और दस पेसे निकालकर aa 

कुंजडिनके सामने फेक दिये | वह पैसे झुठाकर चढी गयी | हम दोनोको 

मुक्ति मिली | | 

—°२-— > 

वापस आते आते हम दोनोंके बीच चर्चा चली कि असे मौकेपर क्या 

करना झुचित है.! भाओ कहते---“ यह दस पैसोंका सवाल नहीं है | 

जरा सोचो तो सही, दस पैसोंके बदले सौ रुपयोंका सवाल aad 

क्या तुम डरकर दे देते ! ” मैने कहा --“ जैसी परिश्थिति वैसा सिद्धान्त |” 

भाआन कहा--“सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही है, वहा फिर रकम---दस पसा र 

और सौं रुपया--का सवाल ही कैसा ?” और मैं बोळ झुठा, “परिस्थितिसे | | 
शून्य असा नंगा सिद्धान्त कभी हो नहीं सकता । सौ रुपयोंके व्यवहारको : 
हम आसानासे भूळ नहीं सकते | और असे बक्रतपर जस कुँजड़िनसे . | . 
हमारा पाला थोड़े ही पड़ता !” यह हमारा मतभेद और qual चर्चा | 
दस दिन तक चलती रही | . | 


आज जिस तरह मुछ्तसर और साफ साफ शब्दोंमें मैंने ये दोनों पर्व | 
रख दिये हैं, भुस तरह अुन RAN करनेकी ताकत मझमें कहाँ थीं ! 
जिसलिये सव गड़बड़ी मची | कोओ दलील करने गये, तो वह कः ` at 
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बहसका अक नया विषय बन जाती । असंका खंडन-मंडन करने जाते १ 
। तो असमेंसे फिर कोओ नया झगडा पैदा हो जाता । आगे जाकर, किसने | 
| क्या कहा था, यह भी हम भूल जाते | मैं अनसे कहता--“ तुमने अैसा 
कहा था | ” Ast कहते---“ ना, मंन असा तो कहा ही न था |” म 
फिर कहता--“ था”, वह कहते--“न था” | 
जिस तरह कऔ दिनों तक हमारा वाग्युद्ध जारी रहा | पिताजी तो 
अधर खाना खाकर ऑफिस चले जाते, और जिधर हम दोनों भाओ zerei 
छेड देते | गोविंद (मझला well) हमारी बहसमें शरीक तो होता, पर 


हम दोनोंमें से कोऔ भी अुसे अपने पक्पमें न कर पाते | और हम दोनोंको 


असे झुरूसे अखीर तक समझानेकी जरूरत पड़ती । मुझे यकीन है कि 
हमारा यह वागूयुदूध शास्त्रोक्त रीतिसे अठारह दिन तक जरूर चलता | 


का 


लेकिन हमें जिस तरह झगड़ते देखकर माताजीको बड़ा दुख हुआ | 
हम किसल्यि छड रहे हैं, जिसकी हमें जव खुद खबर न थी, तब माँ 
वेचारीको तो जिसका विचार ही कहाँसे आता ? हमें रोज राज चिल्ला 
चिल्ठाकर लडते देख माँ पशोपेशमें--बड़ी अलकझनमें--पड़ जातीं | अंतमे 
जव वे हमारा ठडना सहन न कर सकी, तब हमार पास आकर, AH 
आसू भरकर, गद्गद्‌ कट्स कहने लगा £ अरे दत्तू, ओ केश, माऔ | 


~ 


आज तुमको यह दुर्बुदवि कैसे सूझी £ तुम कभी पहले जिस तरह लड़ते | 
न थे | जब कोओ बढ़िया खानेकी चीज मिळती तो मुँहमें घरा कौर भी बाहर | | 
निकाळकर तुम आपसमें ate लेते। तुम जिस तरह लड़ते रहो तो में कहाँ | 
जाओँ ? भै तो आज शामको ही अुनके दफ्तरसे आनेपर कह Gat |” हम 

- दोनों हँस पडे) माऔने कहा--“ हम लड़ते नहीं है मौ ! हमारी तो तत्वचचचा | 
चळ रही है | हम औष्या-दूवेपसे कुछ भी नहीं कहते। हमको तो तत्वका 

निर्णय करना है |?” लेकिन मेरी जिस सफाऔको माँ क्या समझ £ शुनको करुण | 
आवाजने मेरे दिलको जख्मी कर दिया था। मैने भाओसे कहा- जाओ, 

तुम्हारी ही बात सही है, में अब चर्चा नही करना चाहता।” भाऔ समझ गये। | 
हि... आवि पर गोंदू अकदम बोळ झुठा--“ केसा हारा ! हारा ! ” में “ नहीं ” कहता था! | 
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भाषा न जाननेसे 


( रेल-प्रात्राके आधारपर ) 


[ श्री अक्पयकुमार जैन ] 


अक ठेठ पेशावरी पठान तीसरे दर्जेमें महाराष्ट्की ओर मुसाफिरी कर रहा 
था । पेझावरीको बड़ा शौक था कि जब वह अपने देशको लोटे तो वहाँ 
अपने Wan अलावके पास बैठकर बताये कि झुसने अपनी यात्रामे 
केसे विचित्र नामके शहर और गाँव देखे हे । और जिसीलिये वह जत्र 
जहाँ गाड़ी थमती, ga स्टेशनका नाम किसीसे gaat अपनी छोटी-सी 
नोट-बुकमें लिख लेता | 

गाड़ी सरपट भाग रही थी । अुसके सामनेकी सीट पर अक अधेड़ 
Bah महाराष्ट्री सज्जन, आधी नींदमें लेटे gA थे । पहले स्टेशनपर 
गाड़ीके रुकते ही पठान आुनसे बोछा--“ की टेसन ?” पठानकी बात 
न समझनक कारण अन. महाराष्ट्री महोदयने पूछा --“ काय म्हणतो £” 
अट अुसन अपनी नोट-बुकमें लिख लिया “ काय मणतो ? | थोड़ी देर बाद 


दूसरा स्टशान आया तो फिर वही सुनायी दिया--“ की टेसन” और 
काय मणतो 2) 


UAL शक तो हुआ । पर असने समझा कि अक ही नामका 
डाटा आर बडा स्टेशन होगा और अपने मनको समझा लिया । पर फिर 
आया अगला स्टेशन और फिर वही “की टेसन ? ” और अत्तरमें “का 
मणता १” ता बह अजड्ड पेशावरी अपनी विचित्र भाषामें बोळ अुठा-- 


qe क्या, वहः भा केमंतो और यह भी कमतो | यह शख्स ठीक जवाब * 


क्या नहीं देता ! अधर जिस पठानकी अल्हड भाव-मंगीको देखकर 
महाराष्ट्रा महाशयने जोरसे कहना शुरू किया “ कशाला-*'** १7 | तब 
उस पठानन पहला ही. शब्द सुनकर नोट-बुकमें लिख डाला “कशाला 

और संतोषसे अपनी बोलीमें कहा--« असा पहले ही क्यों न बताया 
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राष्ट्रभाषा-पाठसाला : 
क नमन 


चप्पल गायब ! 


[ श्रीमन्नारायण अग्रवाल ] 


न जाने मेने अर्मीतक कितनी चप्पळें खोयी होंगी ! अब तो नयी चप्पल 
पहननका दिल ही नहीं करता । हमेशा मनमें डर ळगा रहता है कि कहीं 
चप्पल गायब न हो जाय । अिसलिये पुरानी चप्पल पहनना ही ठीक 
लगता है । 


अस दिन अक मंदिरमें कीर्तन सुनने गया | वैसे तो मंदिरोंमें जानेका 
मुझे शोक नहीं है, क्योंकि मुझे मूति-प्रजामें न न तो रुचि है, न विश्‍वास | 
लेकिन संगीतमें दिलचस्पी अवश्य है । कीर्तनकार कोऔ नामी सज्जन थे । 
जिसलिये मंदिरमें जानकी अिच्छा हुऔ | जब चप्पल खोलकर अंदर जाने 
लगा तो खयाल आया कि चप्पल बिलकुल नयी है, कहीं किसीका 
जी न Soa जाये | चप्पलको जान-बूझकर अुल्टा रखा, ताकि किसीकी 
नजर असपर न पड़े । अंदर जाकर भी ख्याल तो बाहर ही ET) आखिर 
कीतन सनना था तो फटी-पुरानी चप्पल क्‍यों न पहनकर आया. ? लेकिन 
आशा थी कि मंदिरम तो कोऔ चप्पलोंको अुठाने न आता होगा । 


कीर्तन खत्म हो जानेपर जब भीड़ बाहर निकली, तो मैं भी जल्द 
ही बाहर आ गया | कछ अंधेरा-सा था । मेरे पास हाथ-बत्ती थी । रोशनीमें 
कओ अल्टी चप्पलोंको सीधा किया | लेकिन मेरी चप्पल न दिखलायी दी | 
सोचा कि शायद किसीने हटाकर अिधर-अधर रख दी होगी | चारों ओर 
काफी देर तक खोजा, लेकिन कहीं पता न चला। धीरे धीरे सभी लोग 
चढे गये । में जसी आशासे खड़ा रहा कि शायद किसी तरफ चप्पल 


| पड होगी । बादमें यह भी देखनेको खडा रहा कि मेरी चप्पळ शायद कोऔ 
| गृलर्तासे पहन गया होगा और अपनी चप्पल छोड़ गया होगा । लेकिन 


| O तो कोऔ टूटी चप्पल भी न बची । 
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बहुत गुस्सा आया । अगर कोओ मेरी चप्पल पहने मिल जाता तो 
अच्छी ख़बर लेता । जवानसे नहीं तो आँखोंसे तो जरूर । आखिर 
Bq तरहके लोगोंको समाज क्यों सहन करता हे? चप्पल या छतरी 
अठानेवाळे गरीब होते हैं असा भी नहीं है । कुछ लोगोंको जिस तरहके 
कामाकी कुछ आदत ही पड़ जाती है । और सबसे बुरी बात तो यह 
है कि जिस तरहकी हरकतें काफी “ सभ्य” लोग भी करते हैं और FE 
कुछ खास शर्म भी नहीं लगती | 
TIC तरह छतरी भी कम नहीं खोयी हैं । अक वार छतरीपर 
नाम भी लिखवाया | लेकिन वह भी न वची। न जाने लोग किस सफार्ऑसे 
भिस तरहकी चीजोको गायब करते हैं | देखते देखते वे लापता हो जाती हैं। 
जब यूनिवसिटीमें पढ़ता था तब तो RAe भी गायब होती थीं | चंद 
'विद्यार्थियोंने भी जिस कलामें काफी प्रवीणता हासिल की है | शिक्पणका 
यह कितना अच्छा व्यावहारिक रूप है | 
यह बाते हैं तो छोटी ; किन्तु मैं तो समाजको अिन्ही छोटी चौजोसे 
औँकता हूँ। आखिर छोटी छोटी चीजोंसे ही तो हमारा जीवन वनता है | 
अगर हम जिन वातोंकी ओर झुदासीन रहें तो बड़ी बातोंमें भी हमारा 
कमीनापन ज़ाहिर gA विना नहीं रहता | 
र मिसाठके लिये अक छोटी-सी बातका जिक्र करता हूँ । आजकल बड़ी बढी 
छुटाटपाक अवसरपर रेखे कम्पनियाँ जोन टिकट चाळू करती हैं । भुन 
टिकटोपर लेगोंका नाम se ga दर्ज की जाती है ताकि ुन्हें कोऔ दूसरा 


Rapa करे । लेकिन मैं वहुत-से धनी राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंकों जानता 
हैं, जो दूसरेका जोन टिकट अिस्तेमाळ करनेमें तनिक भी संकोच नहीं करते। 
PART जवाब मिल जाता है---“ रेलवे कम्पनियाँ तो विदेशी हैं, झे 
जितना कम पैसा दिया जाय, अच्छा है । और असा तो सभी करते हैं | 
यह कुछ बड़ा पाप थोड़े ही है!” 4 
J Ca ae x i S 
a ae आर पुस्तकाल्योंमे भी जिसी बुरी आदतका a 
होता है। जहाँ कोओ अच्छा चित्र देखा कि चुपचाप फाड हन 
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किसी पुस्तक काओ खास विचार पढ़ा कि निःसंकोच वह पृष्ठ निकाल- 
लिया | कुछ विद्यार्थी तो अस ACH पूणे बन गये हँ | eN तो 


छोटे विद्यार्थी अधिक हिम्मत नही करते ; लेकिन कोठेजके विदयार्थी 


तो जिन कामाको बिल्कुल निर्दोष समझकर ही बहुत आसानीसे करते हैं | 
शायद वहुत-से लोग तो किसी चित्र या पृष्ठको फाड लेना अपना 


= 


| अधिकार ही समझते हैं । 


साहित्यके PAA भी “चोरी” का बाजार गर्म है | सभी लोग 
लेखक बन जाना चाहते हैं | कुछ विचार जिस पुस्तकसे और कुछ 
विचार अस पत्रिकासे ल लिये आर “ मोठिक ” पुस्तक प्रकाशित हो 
गयी । और जिन विदूवानोंके विचार ग्रहण किये, अनका कहीं भूलकर 


| जिक्र भी नहीं | 


दुखकी बात तो यह है कि हमारा ध्यान अिन छोटी चीजोंकी ओर 
अधिक नहीं जाता । आविर बूँद वदसे ही घट भरता है | अगर हमने 


छोटी बातोंका ख्याल न रखा तो अक दिन पापका घडा जरूर RETI ! 


दा शब्द ; प्रचारक बन्युआस--- 


| S NON NN षाः कायमै =A ES >` 
बेधा-समितिके अन्तर्गत ७ प्रान्तोंमें राष्ट्रभाषा-प्रचार-कार्यम लगे हु 


अचारकोंका सेवा-माव और लगन देखकर किस राष्ट्रभाषा-प्रेमीको आनन्द 
न होगा ? पिछले ३-४ aad, जिन प्रान्तोमें, राष्ट्रभाषाकी शिक्षा देनेवाले 


वगो, परीक्षा-केन्द्रों और विद्यार्थियों तथा परीक्पार्थियोंकी संख्यामें सैकडों- 


NRE जो प्रगति जितने कम समयमें हुआ है यह क्या कम सफलताकी 
वात है ? 

' हमारे यहाँ कुछ असे आन्दोलन हैं जिनकी शुरुआत बडी धूमधामके 
साथ होती. है, झुनमें वेग और जोश भी कुछ दिनों तक रहता है R 


4 O अन्तमें जाकर वह सारी “ प्रारंभ-शूरता ' और अत्साह ठंडा पड़ जाता है । 
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सन्‌ १९३६ से, नागपुरक हिंन्दा-साहस-सम्मंळनक अध्यक्ष श्री 
राजेन्दप्रसादजीके शुभ आरीर्वादोंके साथ असम, BARS, बंगाल, Fash, 
गुजरात, महाराष्ट्र और सिन्ध--अिन ७ TRA राष्ट्भापाका प्रचार शुरू 
हुआ | अिन ग््रान्तोंके बड़े वड़े शहरों और कच्ची मिट्टीके बने 
छोटे छोटे खपरोसे छाये हुओ Rare WA खुलनेवाले वर्गो, परीक्षा- 
केन्द्रों और भिन्न भिन्न Kawai शामिल होनेवाले भाओ-बहनोंकी 
हजारोंकी संख्या ही जिसका सबसे पक्का: प्रमाण है कि यह राष्ट्रीय 
मिशन कितनी तेज Gara आगे बढ़ रहा है ! यह क्या कोऔ जोर 
जबरदस्ती या बळ-प्रयोगका नतीजा है ? केन्द्रोंकी शाखाओं दिन-प्रति-दिन 
अमरबेलकी तरह फेळती ही जा रही हैं । मानों राष्ट्रकी शक्तिको आगे 
बढानेवाला कोऔ राष्ट्र-देवता अन्द्र-ही-अन्दर जिस मिशनको संजीवनी 
शक्ति प्रदान करता जा रहा है। 


आज झुक्त प्रान्तोमे सैकड़ों-हजारों बालक, किशोर और तरुण अपने 
स्कूल-कॉलिजोम पढ़ते व यूनिवर्सिटीकी परीक्पाओकी तैयारी करते, और 
अपने घर-गृहस्थीके दैनिक काम-काजकी अडचनौं और अनेक AA- 
बाधाओंका सामना करती हुआ सैकड़ों प्रतिष्ठित खानदानकी देवियाँ, यहाँ 
तक कि बूढी बूढ़ी स्त्रियाँ ओर छोटी छोटी बालिकाओं भी बड़ प्रेमसे 
राष्ट्रभाषाओ अभ्यासमें दत्तचित्त हैं | 


यह हमारे अुस राष्ट्रीय कार्यक्रमका अक रचनात्मक अंग है, जो 
प्रान्तीय भाषाओंकी अच्छी तरह GT करते हुओ विशाळ भारतीय राष्ट्रीय 
संस्कृतिकी त्रिवेणीमें मिल जाना चाहता है । राष्ट्रे कर्णधार नेता 
जिस वक्त, जिस पराधीन और वदनसीव देशकी राष्टविधातक १ 
साम्प्रदायिकता-फिरकापरस्ती-को नष्ट करने और अकता बढानेके भगीरथ 
्रयत्नोंमें ळगे हुओ हैं | Ten जागृत जनता काऱ्मीरसे कन्याकुमारी 
तक अक आवाज, अक विचार-धारा और अक निशचयके साथ, परस्पर 
विचार-विनिमय करना चाहती है, और राष्ट्रीय साहित्य तथा राष्टीय ee 
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अकरसता पैदा करनेके लिये दृढतापूर्वक स्वराज्य-मंजिडकी ओर अपना 
कदम बढ़ाना चाहती है । असे अवसरपर अपने अद्देश्यकी सिदूपिके | 
व्यि 'सबकी बोली का प्रकाशन अक समयोचित आयोजन है | f 
“सबको बोली” का यह १० वॉ. अंक आपके हाथोंमें है | अत्तर और 
दक्पिणके सभी राष्ट्रभाषा-प्रेमी नेताओं और विदूवानोने तथा सहयोगी 
समाचारपत्रोंने अिसकी सेवाओंकी सराहना की है । और जिस पत्रिकाका 
प्रचार भी अबतक प्रचारक-वन्धुओ तथा केन्द्र-व्यवस्थापकोंके दूवारा 
हुआ है । ठीक भी तो है, प्रचारकोंसे बढ़कर अधिक योग्य अपनी 
“बोली ! के प्रचारक अन्यत्र कहाँ मिल सकते हैं ? अतः RAR प्रचारक 
| | भाऔ और प्रचारिका बहनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी भिस “सबकी 
| | बोली” को राष्ट्र और राष्ट्रभाषाकी सेवा करनेके लिये आधिक मजबूत 
| और खावलंत्री बना दे | जहाँ जिस पत्रिकाके २००० हजार स्थायी 
ग्राहक gA कि यह जिससे भी अच्छे रूपमें निकलने लगेगी । जिसका A : 
वार्षिक चंदा मी बहुत थोड़ा सिर्फ सवा रुपया (१-४-०) रक्खा गया है। 
o | परीक्पार्थियांसे तो--१९३९-४० की किसी परीक्पाकी अपनी क्रम-संख्या 
;  वेतलानेपर--अक ही रुपया ढेनेका जिरादा है | प्रत्येक केन्द्रके प्रचारक | 
, । माओ अपने राष्ट्रमाषा-प्रेमी मित्रों, विद्यार्थियों और परीक्पार्थियोंमें से ५-५, 
७-७ ग्राहक बनाकर अपनी $ बोली १ को बडी आसानीसे खावढबी बना 
दे सकते हैं । 
I अपने TERA निवेदन : जुलाजीका अंक आपके हाथमें है । दो महीने | 
4 | पाद--आगामी अक्तूबरसे-- बोली.” का नया साल शुरू हांगा | हमारी हादिक | 
| | मिच्छा है कि “बोली” को और भी अच्छा निकालें । बस, आप हमें अपना 
पुरा पूरा सहयोग दीजिये और “बोली' की ग्राहकसंख्या अच्छी तरह बढा 


दोजिय | fae पत्रिकाकी अपयोगिता बढ़ानेके लिओ अपनी सूचनाओं भी आप 
| भेण दें । सूचनाओं अलग स्वतंत्र पत्र द्वारा भेजे, और लिफाफके अक कोनेमें 


सबकी बोली” के लिये सूचनाओं” असा लिख दें । 


आपका साथी- i 
हृषीकेश शर्मा 
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८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 7: * 

F विदूचत्तापूणी और आपयोगी पुस्तक शान्ति-निकेतनके fea- 

ब्यापक पंडित हजारीप्रसादजी द्विविदीकी लिखी हुआ हे, जितना कहनेसे 

पाठक भिस पुस्तकका महत्व आप-ही-आप समझ ठग । यह पुस्तक 
है हिन्दी-साहित्यका, जितिहास, और न है झुसको रूपरेखा | यह, जसा | 
कि असका नाम बता रहा है, सचमुच भूमिका हे, ओर असी भूमिकाके 
विना हिन्दी-साहित्यका अितिहास पढ़ना या समझना कठिन होता हैं | हम 
भिस ग्रंथका हार्दिक खागत करते हैं 

यह भूमिका” हिन्दीके अभ्यासीको अवश्य ही बहुश्रत बना देगी | 
जिसमें मूल पुस्तक जितने महत््वकी है, अतना ही असका ' परिशिष्ट भाग ' 
भी है | शायद विदूयाथियोंके लिय असत परिशिष्टके प्रथम पाच प्रकरण 
पढ़नेके बाद ही मूळ पुस्तककी ओर जाना अच्छा होगा । | 

आजके विद्याथी न तो भक्ति-मार्गके बारेम कोऔ खास जानकारी रखते 
हैं, और न योगमागके बारेम | रीति-कालके कुछ ग्रन्थ परीक्पाके लिये पढ्नका 
जिनका दुभाग्य है, वे तो अस साहित्यसे अच्छी तरह परिचित होंगे | 
विकृत आभेरुचिके लोंग मी असे साहित्यके पीछे पड़ते होंगे; किन्तु । 
साधारण लांग तो जिस रीति-साहित्यको .मध्य-युगकी बिगड़ी हुऔ TASH | 
रूपम ही जानते हैं। जिस भूमिकाके दो-तीन प्रकरणोंमें असका भी 
जरूरी परिचय दिया गया है। हिन्दी-साहित्यमे अवगाहन करनेके TEC 
जिस “ भूमिका 'को देख लेना विशेष अपयोगी होगा । 


प्रारंभिक परिचायक ग्रन्थकी दष्टिसे अिस पुस्तकके बारेमें अितना 
कहनेको मन होता है कि जिसमें जानकारीकी मात्रा अगर कुछ कम कर 
दी जाती तो यह पुस्तक जैसी आज है अससे भी कहीं ज्यादा रोचक व 
जाती, ओर भूमिकाका काम अधिक सफल्तास कर सकती । पुस्तक 
अन्तमे जो बडी अनुक्रमाणिका या सूची दी गयी है, अससे पता चलता है; | 
कि २५० Teih अंदर कितनी अधिक चीजे लेखकने जिस भूमिकामें हैँ 
_ठूसकर भर दी है | शायद जिसे “ गागरमै सागर भर दिया ” कहें | -का० का” =) 
_ ऋप्रकाशक : हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बंबऔ । मूल्य २ A 
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सम्पादककी नज्रसे-- 
लोकमान्य ओर हिन्दी : 


देशके राजनेतिक नेताओंको सरकारके साथ जूझनेम अितना समय देना 


पडता ह कि च राष्ट्र-सगठनक दूसर कामाम बहुत कम eca छ 


= EN 


सकते हैं | किन्तु जिनकी देशभक्ति सम्पूणी और ठोस होती है, वे. 


राष्ट्रसंगठन और राष्ट्रीय शक्तिकी बृदूविकी अपेक्षा ही केसे कर सकते हैं £ 
राष्ट्संगठनके कामोंके महत्वकी ओर जनताका ध्यान खींचनेका काम 
गांधीजीने अितना किया है कि छोग सत्याग्रहके बाद अनके रचनात्मक 
कार्य-क्रमको ही याद रखेंगे। देशकी तरक्कीके जिस पहलकी ओर लोकमान्य 
तिळकने भी काफी ध्यान दिया था । झुनकी प्रतिभा सवतोमुखी होनेके 
कारण अुन्होंने राष्ट्र-हितके प्रत्येक अगपर नजर डाली थी | 

अक मरतबा जब लोकमान्यसे नागरी प्रचारके बारेमें बोल्नेको कहा 
गया तो अुन्होने कहा था, कि “लाड कर्जनने हिन्दुस्तानको eee 
टाञिम देकर भारतकी अकताको मजबूत बनानेहें बड़ी ही मदद की है । 
आगर वे स्टेंडड टाञिमके साथ हमें अक स्टेंडड स्क्रिप्ट यानी अक राष्ट्राय 
लिपि दे देते तो हम झुनका बहुत बड़ा अहसान मानते | भारतके सभी 
व्यघहारोमे सब लोग अगर अकमात्र नागरीका ही व्यवहार कर तो दशका 
AST लाभ होगा |” 

लोकमान्य राष्ट्रीय भाषाके महत्वको अच्छी तरह पहचानते थे | 


हिन्दी ही हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा हो सकती है-यह झुनका विश्वास था। 


` अकबार खडवामै भाषण देते समय झुन्होंने हिन्दीमे बोल्नेको कोशिश 


भी की थी | अक दिन अपने मनकी व्यथा व्यक्त करते हुओ झुन्होंने 
मुझसे कहा था कि, “ हिन्दी सीखनेके लिये मेरे पास समय नहीं है और 
ट्रेटी-फटी हिन्दीमें बोलना मुझे पसंद नहीं है । हम जो बोलते है, जनता 
पर प्रभाव डाळनेके ल्यि. ही बोलते हैं । अगर हमारी वाक्य-रचनाम कही 
ही 00 भूल gof ते हम हँसीके पात्र. बनेंगे । और जो बात हम जनतासे 
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कहना चाहते हैं झुसके लिय अगर योग्य शब्द न मिलें तो श्रोताओंका 
झुत्साह नष्ट हो जाता है । मुझे तो अपने ही प्रांतमं काम करना है, सो 
तो मराठीमें चल ही रहा है, अन्य प्रांतोंमें मुझे वहॉँके नेताओंसे जब कोऔ 
/_ विचारविनिमय करना होता है तब अँग्रेजी द्वारा चलाता हूँ। 


जहाँ सभी कुछ अँग्रेजी द्वारा ही चलता था, वहाँ हमने मराठीकी 

| प्रतिष्ठा बढ़ायी | अब अँग्रेजीकी जगह हिन्दीको चलाना बहुत जरूरी है | 

वह शायद हमसे न बन पड़े, ढेकिन अपनी पूरी राष्ट्रीय ताकृत लगाकर 
वह काम तो करना ही होगा |” 


ये बातें tener हुऔ थीं ak कुछ समयके वाद लोकमान्यका 
देहान्त हो गया | E 
झुनकी देहका तो अन्त हो गया, किन्तु झुनकी आत्माने राज्यका 
संकल्प रखनेवाले प्रत्येक भारतीयके हृदयमें प्रवेश किया । जो झंडा लोकमान्य 
तिळकने भुठाया था भुसे गांधीजीने तुरंत अपने हाथमें ले लिया; असे 
गिरने नहीं दिया । q 
का० का० | 

। सम्मेलन । को बधाओ : | र 
प्रयागके हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी अत्तमा ( साहित्य-रन ) परीक्मामें 
रीतिकालीन कवियोंका अध्ययन विशेष रूपसे किया जाता है । जिस र 
तरह fret विश्‍्व-विद्याल्यामे सबसे अची परीक्पाके लिये प्राचीन f 
अँग्रेजीका अध्ययन आनिवार्य होता है, असी तरह हमारे यहाँ भी हमारी 
देशी भाषाओंके अद्गम और विकासका अध्ययन गुरू ga) जिस . | प 
अध्ययनमे प्राचीन रीति-काळीन साहिखंका अन्तभीव होना खाभावक था | 
हमारे gaat जिस रीतिकालेक काग्योंमे असे अुत्तान शुगारकी, और 

कही कहीं अश्‍लील वर्णनोंकी भरमार है कि परीक्पाओंमे असके अध्ययनको. 
अनिवार्य बना देना सवंथा अनुचित है | किसी भी शिक्षा-विभागको अपने 
देशके राष्ट्रीय शील-चाज्यिके संगठनकी ओर खास ध्यान रखना चाहिये अ 
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हम यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुऔ कि सम्मेलनने अपनी अत्तमा 
परीक्पाके पाव्यक्रममें, अमीतक दूसरे प्रइन-पत्रमें जो अत्यन्त खुला आपत्ति- 
जनक और अइलील साहित्यिक भाग था, असे १९४० से हटा दिया है। 
कहीं कहीं तो असने शुगार-प्रधान कवियोंके ग्रंथ ही अपने पाम्चक्रमसे 
प्रथक्‌ कर दिये हैं । सम्मेलन जेसी आदर्शवादी संस्थासे जिसी बातकी 
अपेक्षा रखी जाती है । 
— Flo Flo 


वधी-कायीलयसे 


सूचना: 

१. राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री श्रीमन्नारायणजी अग्रवालका अन्य 
आवश्यक काम बढ़ जानेके कारण प्रबन्धक श्री अमृतलाल नाणावटीको संयुक्त-मंत्रीके 
पदपर नियुक्त किया गया है। 

२. प्रचार-परीक्षा-मंत्री श्री हरिहर शर्माजीके छुट्टीपर जानेकें कारण परी- 
क्पाके कार्य-संचलानका भार भी फिलहाल श्री नाणावटीजीके अपर ही रखा गया है । 

३. महाराष्ट्र-समितिके संचालक श्री नाना धर्माधिकारी आउिन्दासे वर्धा- 
समितिके सेवक न गिने जाकर महाराष्ट्र-समितिके सेवक गिने जायेंगे । 
अक्सप्रेस डिलिवरीसे पत्र न भेजे : 

४. वर्धामें हमारा आदमी “डाकघर?! जाकर दिनके १० बजे रोज डाक लाता 
हैं। अक्सप्रेस डिलिवरीसे भेजे ga पत्र भी हमें जिससे जल्दी नहीं मिल सकते । 
भिसलिये पत्र-लेखक वर्धा-कार्यालयके लिये अेंक्सप्रेस डिलीवरी में व्यर्थं खर्च न करे। 

` ६. वर्धामे साधारण तार मिलनेका समय सुबह आठ THT शामके छः बजे 
तक नियत है । जिस समयको ख्यालमें रखकर ही तार भेजे जायें । 
पता नागरीमें भी लिखें : 

६. कओ पत्र-लेखक परीक्षा-केन्द्र मागते समय अंग्रेजीमें खत लिखते हे, ओर 
पता भी अंग्रेजीमे ही देते हैं.। अंग्रेजी हिज्जेसे गावके नामका ठीक पता भी नहीं 
चलता । जैसे Vanchhara जिस शब्दके वांछरा, वांछारा, वंछरा असे कऔ 


भृच्चारण हो सकते हें faafaa पता नागरीमें अवश्य देता चाहिये | पोस्टका 


_ ee 340 नागरी और रोमन दोनों हरफोंमे हो तो अच्छा । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PTT Ro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे प्रांताकी EAS 


गुजरात + 
अहमदाबाद : शहरके राष्ट्रभाषा-प्रचारका व [पिक विवरण नीचे अनुसार है -- 
शहर-भरमें भिन्न भिन्न तेरह संस्थाओंमें कुल मिलाकर २७ वर्ग चलते रहे। 
छात्रोंकी संख्या ३५० के करीब थी । यह काम नौ प्रचारकोंने अपने बीच तकसीम 
कर लिया था। अिन प्रचारकोंमें भेक सज्जन ख्रिस्ती हे और अक पठान हे । 


गुजरात कॉलेजके प्रिसिपल श्री काजी साहब तथा ट्यूटोरियल हायस्कूलके 
प्रिंसिपल श्री विनायकरावजीने अपने अपने मकान देकर परीक्षाओंका संचालन-कार्य 
सरल बनाया । 

भिस साल श्री दादासाहब मावलंकर, श्री मोरारजीभाओ देसाऔ, 
श्री रणजीत पंडित, श्री काकासाहब कालेलकर, श्री हरिहर शर्मा और श्री अमृतलाल 
नाणावटीके आगमन और व्याख्यानसे राष्ट्रभाषा-प्रचारमे अच्छी सहायता ।मलो | 


विद्याथियोंका अत्साह वढानेके लिये श्री सोकलचंदभाओते प्रारंभिकके 
सवंप्रथम पोच छात्रोको पन्द्रह रुपयेका पुरस्कार दिया और, ago पो? 
मिशन हायस्कूलके प्रिसिपल मि० ब्रागुनने मिशनकी ओरसे परिचय-परीक्यामें 
सर्वप्रथम आनेवालेको पन्द्रह रुपयेका पुरस्कार दिया है । और हर परीक्षामें सबसे 
अपर आनेवाले दो परीक्षाथियोंको कार्यालयकी ओरसे पुरस्कार दिये गये । 


कार्यालयमें हिन्दीके आठ मासिक पत्र आते हे । पुस्तकालयकी भी योजना 
हो रही हे । राष्ट्रभाषाकी वाग्वधिनी सभा स्थापित हुओ हे । कार्यके लिये वर्धा 
समितिसे भी मासिक १६ रु० की सहायता मिल रही है । 


स्वरत: To ८-६-४० को हिन्दी-प्रचारक-मंडल सूरत और शहरकी काँग्रेस 
समितिकी ओरसे आम सभा हुओ जिसमें विदर्भ प्रान्तके सप्रसिद्ध नेता श्री ब्रिजलांल 
बियाणी, गांधी सेवा संघके अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णास जाज तथा महाकोशलके नेता 


श्री सेठ गोविन्ददासजीने वर्तमान राजनैतिक स्थिति, गांधी-राजनीति और राष्ट्र 
भाषाके प्रश्‍नोंपर व्याख्यान दिये । 


ता० ९-६-४० को अपर्युक्त दोनों संस्थाओंकी भरसे आमसभा हुओ, जिसमेँ 
सेठ गोविन्ददासजी और बियाणीजीने “भारतीय सभ्यता? पर व्याख्यात दिये। 
श्री भगवानदास केलाने नागरिक धमे पर विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया! 
Go १७ को राष्ट्रभाषा अध्यापन मंदिरके तये सत्रका अद्घाटन सुप्रसिद्ध a 
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कहानी लेखक सुदर्शनजी द्वारा हुआ । शामको आमसभामे “हम कहो हैं जिस 
विषयपर आपका रोचक व्याख्यान हुआ | 
मंडलके कार्यकर्ताओंके प्रयत्नसे विद्यामंदिरकी शाखाओं फिरसे चालू हो गयी हे । 


रा. भा. अध्यापन मंदिरमें सूरतकी अंम. टी. वी. कौलेजके अध्यापक 
श्री गंगाशंकर पंड्याने अपनी सेवाओं देना स्वीकार किया है । ६ 


कच्छ ¦ 

सद्नवाडी : (कच्छ) Alo २३-५-४० को Wo Alo Yo केन्द्र 
सदनवाडीमें अत्तीणँ परीक्षाथियोंको प्रमाण-पत्र वितरण करनेका समारोह बडी 
धूमधामसे हुआ । प्रख्यात और प्रखर वक्ता जैनमुनि श्री विद्याविजयजी महाराजकी 
अध्यक्षता में सभामे प्रतिष्ठित सज्जनोंकी काफी संख्या अपस्थित थी । केन्द्र 
व्यवस्थापक श्री प्रभुलालभाओ और प्रचारक श्री प्रताप शर्माने प्रचारका जितिहास 
सुनाया और मुनि महाराजने शिक्षा-प्रद व्याख्यान दिया । i 

आपने अपने कच्छक्रे निवासके दरम्यान राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्यमें संपूर्ण 
सहयोग देनेकी जिच्छा प्रकट की है । , 

मुनिजी' जैसे धमं-प्रचारक राष्ट्रभाषा-प्रचार-कार्यमें अपना हाथ बटायेंगे तब 
प्रचारका वेग बहुत बढेगा और देशका भविष्य अुज्ज्वल होगा । 


असम प्रांतमें राष्ट्रभाषा-प्रचारकी प्रगति: 
बंगाली मासिक पत्रमें हिन्दी कहानियाँ: 

सुरमा अपत्यकामेँ सिलचरसे ' सप्तक नामक अक बँगला पत्रिका निकलती है l 
श्री कुशीमोहनदास जिसके सम्पादक हें । अन्होंने अपने मासिक पत्रमं 
बँगला लिपिमें हिन्दीकी कहानियाँ प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। सप्तक” 
मासिककी प्रतिष्ठा देखते हमें संतोष हे क्रि कुशीमोहनबाबूने हिन्दीके प्रचारका 

अच्छा तरीका निकोला है । हम सम्पादक महाशयको हादिक बधाऔः देते हैं ! 

हिन्दीकी असमिया लेखिका : i 

असम. जैसे सुदूर प्रांतमें जहा राष्ट्रभाषाके प्रचारक तेयार करना भी जितना 
कठिन हे, वहा महिलाओंकी संस्थाओंम राष्ट्रभाषाका प्रचार करनेके लिये अक 
संस्कारी प्रचारिका तैयार हो गयी है, यह खुशीकी बात है । श्रीमती नलिनीबालाने 
प्रयागमें रहकर हिन्दीका अच्छा अध्ययन किया हे । अब वहं विश्वमित्र' आदि 


, पभिकाओंमें अपनी मौलिक कहानिया लिखने लगी हे, जिनकी भाषा, माधुये, प्रसाद 


आदिके बारेमे सम्पादकोंने अपना संतोष व्यक्त किया हे । हम आशा है कि 
धीमती नलिनीबाला राष्ट्रभाषाके द्वारा असम प्रांतके जीवनके अनेक पहलुओंको 
_ le ` समस्याभोंको देशके सामने रख सकेंगी। : f ु 
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असम प्रचार-कार्यकी स्थिति: 


जैसा कि ' सबकी बोली में पहले आ चुका है, असम प्रांतके दो मुख्य 
विभाग हैं | भेक ब्रह्मपुत्रा नदीके नामसे पहचाना जाता है, और दूसरा सुरमा 
नदीसे । पहले विभागमे असमिया भाषा बोली जाती हैं। जिसके बोलतेवाले 
लगभग २० लाख हें और सुरमाघाटोमे बँगला बोली जाती है, जिनकी तादाद 
४० लाख तक्र हे । अनके बीच फिलहाल ६००० नर-तारी--छात्र-छात्राओं 
राष्ट्रभाषा सीख रहे हे । असम प्रांतका तीसरा और काव्यमय विभाग है पहाडी 
प्रदेशका, जिसमें अनेकानेक पर्वतीय आदिम जातिया रहती हैं । आदिम जातियोंके 
जीवन-क्रमके अध्ययनको “नृवंश-विज्ञान ' (अं्रापॉलोजी) कहते हैं । दुनिया-भरके 
वैज्ञानिकोंका ध्यान असम प्रांतकी भिन पहाडी जातियोंकी ओर गया हे । भीसाओी 
मिशनरियोंने भी जिनके बीच करीब १०० वर्ष ea, अपना मिशन फेल रक्खा है | 
ये छोटी छोटी जातिय ९६ भिन्न भिन्न भाषाओं बोलती हैं । भिनमेंसे चंद बोलियों 
ओर जातियोके नाम तथा अुनकी जन-संख्या नीचे दे रहे हैं:-- 


भाषाओं या बोल्यौ बोलनेवालोंकी जन-संख्या 
१. खासी २३३, ७७२ 
२. अबोर-आका १३, ८७३ 
३. मीरी ८०, ८४० 
४. डफला १६४४ 
५. गारो १९२४८० 
६. डिस्मा या हिल काछारी १४६८० 
७. मागा और असकी वोलियो, २६५६१० 
८. मिकिर १२६४५७ 
९, मणिपुरी ४६४२४७ 
१०, शान १८५५ 


हम अपने लिन देश-भाजियोंका नाम तक नहीं जानते हैं । फिर भुके 
जीवन-कमसे परिचित होता तो दूर ही रहा । राष्ट्रभाषा-प्रचारके द्वारा हम IE 
कव अपनायंग और अिनका कब संगठन करेंगे ? सिर्फ खसी लोगोंमें अभी अक-ही 
प्रचारक भजा हें । हमारा बहुत-सा काम असमिया भाषा बोलतेवालोंके 
बीचमे ही हो रहा है। हम आशा करते हैं कि ये ही लोग अपने पर्वतीय 
भानियोंकी सेवाके लिये किसी दिन कटिबद्ध हो जायेंगे । 
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हमारे प्रान्तोंकी हळचलें ३३ 
माणपुरस प्रचार ३ 
असम प्रांतमें भी मणिपुरकी पहाडी रियासत अपना निजी महत्व रखती है। 
agar बोली मणिपुरी तिब्त्रत-चिनी परिवारकी गिनी जाती है । जन-संख्या 
चार लाखके करीव है । 


चंद बंगालियोंने बहे बँगला भाषाका प्रचार किया था । अब वहाँके लोगोंमें 
ाष्ट्रभाषाके प्रति अत्साह पैदा हुआ है। मणिपुरकी राजधानी “भिम्फाल' में 
राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति संगठित हो गयी है । वर्धा-समितिकी ओरसे अव वहा 
श्री जयेन्द्र “साहित्य-रत्न' की नियुक्ति हुओ है। मणिपुरका राजनेतिक 
वायुमंडल आज भी मध्यकालीन-सा हे । वहाँ कार्यारंभमें देरी लगे, जिसमें आश्‍च ` 
नहीं हे । अब वहाके पोलिटिकल अेजेंटसे अनुमति मिल गयी है । हम आशा 
करते हैं कि मणिपुरका काम अच्छी प्रगति करेगा । i 
"ण कमलनारायण 
महाराष्ट : 

शोक : यह जाहिर करते खेद होता है कि सातारा शहरके वयोवृद्ध 
राष्ट्रभाषा-प्रचारक श्री. शंकररावजी वाळिवेका देहान्त जूनके आखिरी सप्ताहमें 
हो गया । स्व० Fo सप्रेजीके सहवाससे जिन्हे राष्ट्रभापाकी लगन लगी थी । साठ 
वर्षेसे अधिक गुम्न होते हुओ भी वे तीन-चार मीलकी दूरीसे पैदल आकर राष्ट्रभाषाके 
वर्ग लेते थे। अिन्हींकी प्रेरणासे आज सातारामें पौच-छ: प्रचारक कार्य कर रहे हैं। 

श्री. वाळिबेजी सम्पूर्णं खादीधारी थे ओर राष्ट्रभाषाका प्रचार राष्ट्रीय 
वृत्तिसे करते थे । 

कोल्हापुर : शहरमे भेक नया प्रचार-केन्द्र खोला गया है। कहा कुल २५ 
विद्यार्थी राष्ट्रभाषा सीख रहे हें । 

बस्बऔ : वम्बभी हिन्दी प्रचार सभाका जून महीनेका विवरण नीचे 
मृताबिक्‌ हे-- 

मओ महीनेकी छुट्टीके बाद बम्बआके भिन्न भिन्न स्थानोंमें ११ संस्थाओंमे 
वर्ग शुरू हो चुके हे, और aad कुल मिल करके करीब ३०० विद्यार्थी-विद्या- 
थिनिया भिन्न भिन्न परीक्षाओंकी तैयारी कर रही हे । अगले महीनेमें ओर दो 
संस्थाओंमें वर्ग शुरू होनेकी संभावना है | j 

विद्सै नागपुर : विदरभ-तागपुरका प्रचार-संगठन स्वतंत्र रूपसे चलानेका 
निश्चय हुआ है । नागपुर शहरमें तो सात महीनोंसे कार्य चल रहा हे । अभी 
अमरावतीमे भी अक नया वर्ग खोला गया है । वहा बिस वक्त सिर्फ ग्यारह 
क... पढते हैं । स्थानिक कार्य-कर्ताओंकी अच्छी सहानुभूति है । 
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परीक्षा-विभाग 
कुछ जरूरी बाते 


स्पष्टीकरण ! 

faa बार आवेदन-पत्रका दाम अक आना रखा गया है । जिस नियमकी 
कुछ राष्ट्रभाषा-हितेषियोंने कडी आलोचना की है, और जिसे आमदनी वढानेका 
नाजायज तरीका तक कह डाला है। यह स्वीकार करते हुओ भी कि हम 
आमदनी के रास्ते टूँढनेमें नये नये जुरियोंकी छान-बीन करते रहते हे, जस आक्षपका 
स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझते हें । 

केन्द्र-व्यवस्था-सम्बन्धी खर्चके दो हिस्से किये जा सकते हैं-- 


(१) परीक्षाके समय, यानी जिन दो दिनोंमें परीक्षाओं ली जाती हैं, होनेवाले 
खच॑--अृत्तर-पुस्तकें भेजनेका खर्च, कोऔओ सामान रजिस्ट्री या पासेलसे 
भेंजनेका खर्च, अन्य आवश्यक Saad, अृत्तर-पुस्तकें, स्याहीसोख आदि 
सामानके समयपर न पहुँचने या घट जानेकी अवस्थामें जिनके लिये किया 

. गया खर्च और झिसी तरहके अन्य फुटकर खर्चे । 

(२) परीक्पा-समयके अलावा होनेवाळे खचे--आवेदन-पत्र भेजनेका खर्च, परीक्षा" 
शुल्क भेजनेका खर्च, परीक्षाके समय निरीक्षकोंको दिया जानेवाला खर्चे 


और परीकषा-समयके अलावा सालके बाकी दिनोंमे होनेवाले पत्र-व्यवहार 
आदिके खर्चे । 


अब तक हमारा यह नियम रहा है कि (१) हिस्सेकी मद्दोंके खर्चकी रकम 


हम केन्द्र-व्यवस्थापकोको देते आये हें । लेकिन (२) हिस्सेकी मद्दोके खर्चेकी 
Ta लिये कोओ व्यवस्था नहीं थी । जिससे केन्द्र-व्यवस्थापक बडी असुविधा 
अनुभव करते थे। कमी प्रमुख केन्द्र-व्यवस्थापकोसे जिसके लिये हमारा जबदेस्त 
मतमद भी हो गबा और गुनकी अमूल्य सेवायें समितिको पूरी पूरी नहीं मिल सकी । 

असी हालतमें कम केन्द्र: 


परीक्पा-समितिके प्रस्तावानुसार बेक आना रखा गया है। [ (२) हिस्समें आनेवाठे 


निरीकषकोंके खर्चके लिये तो हमने अलग व्यवस्था की है जो आगे दी गयी है । ] 
बिस मद्दसे मिलनेवाली पृरी-की-पूरी रकमके अपयोगका अधिकार केद्ध-व्यवस्था" 
पक्तको रहेगा bal बिसे (२) हिस्सेकी मद्दोमे खर्चे कर सकेंगे । [ मिस fah 
aaa लिये नियमावलीकी १४वीं घारामें भी व्यवस्था है । | केन्द्र: 

जिसके आय-व्ययका विवरण हमारे पास भेजेंगे । = ae 
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| परीक्पा-विभाग ३५ 


यहा यह बात बरावर ध्यानम रखनी चाहिये कि (१) हिस्सेकी -मददोंमें 
होनवाले खचकी रकम पहलेकी ही तरह वर्धा कार्यालयसे दी जाती रहेगी । 


आशा है, जिससे आलोचकोंका समाधान हो सकेगा और वे समझेंगें कि 

आवेदन-पत्रोंकी आमदनीकी व्यवस्था भेक नये खर्चकी पुतिके लिये की गयी है। साथ 

| ही, अिससे केन्द्र-व्यवस्थापकोंके बोझके भी बहुत-कु छ हल्का होनेकी सम्भावना है । 
] oss थ्‌ से ° 
कन्द्र-व्यवस्थापकार्स ¦ 

| केन्द्र-व्यवस्थापकोंसे हमारा अनुरोध हे कि वे अिस स्पष्टीकरणका ध्यान रखते 


हुओ अगली अगस्त १९४० की परीक्षाके समय होनेवाले अपने यहाँके आय-व्ययका 
विवरण और adat रसीद भेजेंगे | 


आगामी अगस्तकी परीक्षाके परीक्षाथियोकी संख्या आप जान चुके होंगे । 
अब प्रति ४० परीक्षार्थीके लिये अक निरीवषकके हिसाबसे जितने निरीवषकोंकी 
। जरूरत हो, अतने चुन लें। आन निरीक्षकोके नाम और योग्यता सूचित करनेके | 
| लिये आपके पास वर्धा कार्यालयसे' “ सिफारिश-पत्र ” पहुँचा ही होगा । कृपया 
भुसे भरकर भेजना न भूलें । 


a Nee yD 


चालीससे कम परीकषार्थीवाले केन्द्र भी अक निरीक्षक नियुक्त कर सकते 
हें। हर निरीक्षकको प्रति दिनके लिये अक रुपया पुरस्कार दिया जाय । 


प्रवेशकी मौखिक परीक्षाको सारी व्यवस्था आप कर चुके होंगे । जिसके 
लिये प्राप्तांक-सूची और मौखिक परीक्षकोके लिये सूचना आपके पास भेज दी 
गयी हे। कृपया आप faa मौखिक परीकषाकी सूचना अपने सब 
परीक्षार्थियाका दे 


जिस बार सभी अुत्तर-पुस्तकें सीघे वर्धा कायालय भेजे । 


परीकपार्थियोसे ¦ 

१. अस बार ' हिन्दीसे मातूभाषामे ” अनुवाद करनके प्ररनका अत्तर 
लिखनेके लिये अलग ' अनुुवाद्‌-खंड पुरवणी पुस्तक” छपी है । परीक्षार्थी 
हिन्दीसे मातभाषाका अनवाद असी पुस्तकपर fra | लेकिन, मातुभाषास हिन्दी 
अनुवाद साधारण अत्तर-पुस्तकपर ही होना चाहिये | 
२. अब आगोसे अत्तीण और अनृत्तीर्णं सभी परीवषाथियो के प्राप्तांक परीवषा- 
फल प्रकाशित होनेषर केन्द्र-व्यवस्थापकके ही पास भज दिय जायेंगे) परीकषार्थि- 
ह). हह अलग अलग प्राप्तांक किसी भी हालतम नहीं भेजे जायँगे। | 
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३. यद्यपि aga पहले ही यह सूचित कर दिया गया है कि अब राष्ट्रभाषा- 
प्रचार परीक्षाओं सिर्फ नये पाठ्यक्रमके अनुसार ही ली जायेगी, फिर भी, कुछ 
परीक्षार्थी पुराने पाठ्यक्रमके लिये पूछताछ करते हैं । aE मालूम होना चाहिये 
कि अब सिर्फ नया पाठ्यक्रम ही चालू है। जिन परीकषाथियोंको कोविद या 
परिचयमें सिर्फ अक ही विषयमे परीक्षा देनी हो और बाकी विषयोंमें छूट मिली 
हो, अनकी परीक्षा भी नये पाठ्यक्रमके अनुसार ही ली जायगी, चाहे वे पिछली 
बार पुराने या संशोधित पाठ्यक्रमके अनुसार ही क्यों न बैठे हों । 


मौखिक परीक्पकोसे : 

नयी नियमावलीके अनुसार मौखिक परीवधाके लिये अलग अत्तीर्णाक नहीं 
रखे गये हैं, जेसा कि पुरानी नियमावलीमें था । अब मिस परीक्षाका भी मान 
साधारण प्रश्‍नपत्रोंके बराबर रखा गया है । faafaa साधारण प्रइनपत्रोंके समान 
मौखिक परीवषामें भी, परिचयमें कम-से-कम ३३ और कोविदमं कम-से-कम ३५ 
प्रतिशत अंक मिलनेपर ही परीक्षार्थी अत्तीणं ससझे जायेगे । 

कृपया मौखिक परीक्षक झुपर्युक्त बातका खयाल रखेंगे और 
पुरानी परिंपाटीके अनुसार मौखिक परीकषामें अंक-वितरण न करेंगे | 

प्रवेशकी मौखिक Wass लिये पूर्णाक १०० और अत्तीर्णाक ३० प्रतिशत 
रखा गया हे । 


पर्रीकपा-मंत्री 


“ छिपियाँ दो है-चित्र-लिपि और अक्पर-लिपि । चित्र-लिपिमें मलुष्य 


अपने अनुभव और मनके भावोंको चित्र द्वारा व्यक्त करता है । चित्र-लिपिके 


बाद ही अक्पर-लिपिका आविष्कार हुआ हे । 
हमारी प्राथमिक awit पहले चित्र-लिपि सिखानी चाहिये, और शिवपा 
W ही चलायी जानी चाहिये । अक सालके बाद अक्पर-लिपिका श्रीगणेश हों 
अच्छा । ; 


.... जिसे अक्पर-ज्ञान नहीं, वह निरक्षर हे । जिसे चित्र खींचना नहीं आत” 
बह विचित्र है । ” . 


— का० का० 
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सम्पादक-मण्डल-श्री बा० वि० पराडकर, श्री कमलापति शास्त्री, ओम० Ago ao 
श्री झुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
दैनिक “आज? का आधा आकार, पृष्ठ-सख्या २४ से ३२, 
प्रति रविवारको सन्ध्या समय प्रकाशित होता है | 
भिसमें होते हें-- 
सामाजिक, राजनी तिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्‍नोंपर विशेष लेख 
स्वास्थ्य तथा गृहस्थीके कामकी वाते 
महिला, विज्ञान तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
आकर्षक बातें 
| प्रमुख घटनाओंपर विचा।रपूर्ण सम्पा- 
दकीय लेख और टिप्पणियाँ 
तथा और भी कऔ तरहकी मनोहर और 
आकर्षक सामग्री 
E” अत्तम साधने 
व्यवस्थापक ‘A TATA 


प्रकाशनके दिनके ताजे समाचार 
सप्ताहभ रके STRAT समाचार 
कौंसिलोंकी कारंवाओ ` 
सम्वाददाताओंकी चिट्ठियौँ 
कहानी और मनोरंजन 
किसानों और मजदूरोंकी हलचल 
बिदेशी 'समस्याओंको समझानेवाले सरल 
लेख 


सभौ हलचल, देश-विदेशकी खबरें, मध्यभारतीय शासकोंकी करतूत, 
वर्तमान महायुद्ध के विस्तृत एवं ताज़े समाचार 
और 
कविता-कह्दानी से. ओत-प्रोत 
हिन्द A Sa 
हन्दा स्वराज्य 


का प्रकाशन यहींसे होता है । 


आप भी । ` ` ` आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माता-पिता और 
जिससे 

आहक पड़ोसी भी देश ओर विदेशके 

्रानिये Lilie se f ` वातावरणसे भिज्ञ हो! 


वार्षिक मूल्य) & छ कने i 
३॥ रुपया | i आज | साचत्र साप्ताहिक सस्करण 


-वाषिक मूल्य डाक:व्यय-सहित केवल २) रुपये, वी. पी. से २2) 


watt, | 


स्वराज्य आफिस, खंडवा, सी. पी 
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जावन-साह त्थ 


; सम्पादक 
प... क हरिभाअू अुपाध्याय 


रॉयल अठपेजी आकारके ४८ पष्ठ : वार्षिक मूल्य २) 
प्रतिक्षा तीन आना | | 


आजकल, हिन्दीमें -जोरोंसे प्रकाशन-कार्यं दो रहा है; पर यह सव लोग 
अनुभव करते हैं कि जो भी हो रहा है, वह अधिकांशमे वास्तविक जीवनसे बहुत 
दूर है और अससे जीवन वननेके बजांय नष्ट-सा होता देखा गया है । जीवन और 
साहित्यमें सामंजस्य का यह जो अभाव है, भुसे स्थापित करनेके ख्यालसे जिस छोटे-से 
मासिकको प्रकाशित करनेका आयोजन मण्डलने किया है । जो. लोग ' मण्डल ८ 
साहित्यसे परिचित और असके प्रशंसक हे,वे अिस प्रकारके पत्रके लिये काफी असेसे 
सलाह देते आ रहे थे ॥ अव अनको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी 
१ अगस्त ( लोकमान्य तिलककी पुण्यतिथि ) से यह पत्र प्रकाशित हो जायगा । 


i 
' मण्डल ' के स्थायी ग्राहफोंको यह पत्र पौने मल्यिमें मिलेगा | विचारपूर्ण और = 
जीवनमय लखोंके अलावा हिन्दी-साहित्यकी. वतमान गंति-विधिसे यह पत्र अपने rn 
पाठकोंको अद्यवत्‌ (Up-to-date) रखनेका पूर्ण प्रयत्न करेगा । ग्राहक बनवेके | sts 
लिय शीषर लिख-- ` | 


RD Ys “4 lhe १ F t SAART 


व्यवस्थापक, ' जीवन-साहित्य ', 
Cfo. सस्ता साहित्य मंडल, नआ दिल्ली 
शाखाने--दिल्लो, लखनअ, अिन्दौर 


[ प्रमुख हिन्दी-दैनिक पत्र.] |. 


हिन्दुस्तान - 


नयी दिल्ली 

हिन्दुस्तान ' अितने थोड़े-ले समयमै faan लोक-प्रिय होनेके कारण 
EI ह (AIT लकय होतक, 

_ (१) खबरें ताजी देता है - 


(8) छपाओ सुन्दर हे 
तिमा (५) कागज अच्छा हैं N 
हा हे “5 (६) आधुनिक सभी खूबियाँ | 
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ग्राहकाकां सूचना 


— +a 


) 
j 
॥ 

“ सबकी बोली” हर महीनेकी १५, २६ तारीखको १ 
यहाँसे दो-तीन बार जाँच करके. ग्राहकोंके पाप नियामित 
रूपसे रवाना की जाती है। जिन ग्राहकोंकों आस agiia 
२० तारीख तक अंक न मिले, वे यादि अपने यहाँके डाक- j 
= पहले तलाश करें और पोस्ट-मास्टरके जवाबके १ 
साथ कार्यालयमें तुरन्त शिकायत लिख भेजें, तो भुनकी [ 
शिकायतपर ध्यान दिया जायगा । पिछले अंक न मिलनेकी : 
; 


शिकायतपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जायगा | 


CDT Cd CTE is OT CPO GALE 


भर 


व्यवस्थापक ) 
रै 


QI I 


१२८०९५७७८० CPT CFT Led CPT CTD CA 
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हमारा नया प्रकाशन 


A ENa A A | 
हिन्दी-साहित्यका भूमिक 
लेखक-झान्ति-निकेतनके संस्कृत-हिन्दी अध्यापक 
qo हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचार्थ 
दविविदीजी हिन्दीके मार्मिक समालोचक ओर अध्ययनशील अन्धकार ca S 
जिस wai अक नये ही टप्टिकोणसे हिन्दी-साईत्यपर विचार करके अन भूळोसे सावध] 
किया है, जो अमीतकके हिन्दी-साहित्यके जितिहासकारोंने की हैं। १ हिन्दी-साहित्य|: i 
विशेषता, २ भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास, २ सन्त-मत, ४ सक्तो ` 
परम्परा, ५ योगमार्ग ओर सन्त-मत, ६ सगुण मतवाद, ७ मध्य युगके सनू £ 
८ भवित-कालके प्रमुख कवियोंका व्यक्तित्व, ९ रीति-काव्य, १० हमारा साहित्य और अस a 
गुण-दोष, ये दस अध्याय ओर अन्तमें सात बड़े-बड़े परिशिष्ट हैं | मूल्य २ रूपया | 


शिवाजी 

लेखक--सर जदुनाथ सरकार 

qanda जितिहासके विषयमे सरकार महाशय सबसे अधिक प्रामाणिक विद्व 

माने जाते हैं । अंग्रेजी और बँगलामें जिस अन्धके अनेक संस्करण हो चके हैं | भुसीका 
हिन्दी-संस्करण है ओर Heit खुद सरकार महाशयने लिखा है। जिसमें अब तर्क... 
नयी खोजीको मौ अन्होनि शामिल कर दिया है और ये नयी खोजें पहले-पहल जिस हिन्द 
संस्करणमे ही प्रकाशित हो रही हैं | साथ ही कओ महत्वके प्राचीन ओतिहासिक 
चित्र भी दिये गये हैं। जिसमें निष्पक्ष होकर गुणोंके साथ शिवाजीके दोष और अनकी भू 
भी दिखलायी गयी हैं, ओर प्रत्येक बात सप्रमाण लिखी गयी | मूल्य डेढ रुपया 


कल्याणी 
लेखक--श्री जेनेन्द्रकुमार 
ASTERA नया सामाजिक अपन्यास | अके सुशिविषत महिलाकी करुण क 
सामाजिक Saat स्त्रीकी स्थितिका वास्तविक चित्र | वतमान सपाजके सम्मुख अक न ie 
प्रश्‍न | सूल्य २ रुपया 


Seo 


शरत्‌-साहित्य 
२।रत्‌-साहित्यका अठारहूवा भागमा प्रकाशित हा गया | [असम “ दत्ता? नामक ब 


हॉ दिलचस्प ataa निकला है। पहळेके ५७ भाग भी मंगाअिये | RAN जि 
सरती आर अच्छी पुस्तकमाला दूसरी नहीं है । 


नोट-अेक काड लिखकर हमारा सूचीपत्र मँगाजिये | 
संचाठक--हिन्दी-अन्थ-रल्वाकर कार्यालय, हीराबाग, बस्बभ| | 


गी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा । 
वर्क्स लिमिटेड, बच्छराज रोड, वर्धा । 
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